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भ्ी० प० जी ने जिस योग्यता शौर परिश्रय से यह कायं किया है तथा जिस गहराई से श्रपनी 
भूमिका मे ऋषि दयानन्द के भावो को जनता के समक्त रखने का यतन किया है (खेद है क्रि यह 
विचारधारा धूरो रह गई ), यह उन्दी का काम था ! चदि भरकाराके उनके किन्दी सम्पादकीय 
विचारो फे साथ सहमत न भी हो, क्योकि प्रत्येक सम्पादक श्रपने विचार ग्खन मे खतन्त्र होता 
है, तथापि हम यह्‌ कदे विना नही रह सकने क्रि प० जी के हृदय मे प्राचीन भारतीय सस्कृति सभ्यता 
साहित्य तथा प्राचीन म्यादाश्मों की रता क प्रतिएकश्रभ्निसी धधकरदीहै, जिस पर किं भारत 
का बहुत सा भविष्य निर्भर है ॥ । 

स० १९२९ तकः ऋषि का सारा पत्रवयवहार तथा सम्भापण सछ्कृत मे ही धा । बहुत सा 
पत्रज्यवहार वह दूसरों को बोल कर लिखवाते वा लिखने को कह दिया करलं 4 श्रौर दृश्ताक्तर 
कर देते थे, ठेसी अव्या मे निस्सरेह इन पत्रो की प्रमाशिकता ऋषिन सत्यार्थ प्रकाशा के 
समान नहीं हो सकती, तथापि इन मे श्रनेक परमावश्यकं गम्भीर त्रिपयो तथा निद्धान्ते पर प्रकाशा 
अवश्य पडता है, जो अत्यन्त भूल्यवान्‌ है ।! 

यह भी विदित रहं क श्री ० जी इस बहुमूल्य सग्रह को कर चुर थं श्रौर इसके प्रकाशन 
की चिन्ता मे थे। युद्ध की परिस्थिति मेँ कागज मिलना भी कठिन हो रहा धा } एसी अवस्धा मे 
भ्री° प० जी की इच्छा परटरस्ट ने इस बहुमूल्य मन्थ को श्रपनी श्रोर से प्रकाशित करने का निश्चय 
किया श्रौरश्री० प०्जीने हन्य दरष्टकोदेदेने की महती कृपा की । अर उन्होने ऋषि 
के पत्रन्यवहार के समह्‌ कले मे इए, केवल मा्ग॑व्यय वा पतरन्यवहागदि का ज्ययमात्र दी द्रष्ट से 
लिया; ऽनकी इस सारी महती उदारता के लिप दृष्ट उनका ्रत्यन श्रनुगृहीत है ॥ 

श्री प० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने विषय-सूची तथ्यार करफे इस म्रन्थ दी उपयागित्ता 
कोञ्चौरभी वदा दियादै, जिसके तिये प्रकाशक उनके अनुगृहीत दै ॥ 

इन से अतिरिक्तं इस पवित्र कायं भे सहयोग देने वाते सभी महानुभावो का धन्यवाद 
सम्पादक महोदय अपनी भूमिका मे कर चुके है । ट्रस्ट की श्रोर से हम भी उन सथ $ छरी है ॥ 

„दस भकार इस भरन्थ के प्रकाशित करने कराने मे जो दष्ट का लगमग ६ ००९) छः रूदत्त 

रुपया व्यय हृश्रा है, इस मे किसी मी अन्य व्यि का किच्चिन्मत्रे भी सम्बन्ध नही | 

अन्त मे आआायंजनता से हम यही निवेदन करेगे क्रि वह्‌ ऋपिदयानन्द्‌ के भावो को गहराई 
से जानने के लिये इस भ्न्थ से सदान्‌ लाम उठा सकती हे ॥ 

सस भन्य क इतनी मांग है कि सन्भव दै दमे शीघ्र ही इसका दूसरा सरकरण पाना पदे ॥ 

निवेदक-- 
त्रह्यदत्त जिङ्ञाघुः 
प्रधान रामसर कपूर दूर्ट 


अनारकली लाहौर 


, रामलाल कपूर टूर्ट भ्रन्धमाला स° १० 
णिः 
ट ५ ट 8 श्रथ 
2 पि दयानन्द सरस्वती 
24 के 
र 


1 पन्न र विज्ञापन 
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वैदिक वाड्मय का इति्ास आदि ग्रन्थो के रचयिता, 
बृहद्‌ भारतवपं का इतिहास (१५ भाग) के 
सम्पादक, विविध लुप्त सच्छृत भरथो के 
उद्धारक, दयानन्द महाविद्यालय 
लादौर के भूतप अनुसन्धाना- 
भ्यक्त तथा महिला वि्ा- 
पीठ, लाहौर के 
संस्थापक- 
पं० भगवदत्त बी.ए. 
दारा 
सम्पादित 


श्री रामलार कपूर दरस्ट, अनारकली, खाहौर 
हारय 





त 


+ ध 
सुद्रक-- ` र { 
स॒रेनद्र कमार कपूर 
पचनद्‌ प्रस लिमिटिड, लाहौर । 
प्रथम सक्करण विक्रम सवत्‌ (८ 
१००० प्रति २००२्‌ मूल्य ५।॥) (1 
> ६4 ६६ ६६ श अ ६८ ६६ 44 ६८ ६. ६८ 
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प्चमहायज्विषि-(तष्यमा्य) प्रम स ०-- तैयार होने को चै है ३०। छप- 
वाया गयाहे३२॥ . 

पञ्चमहायज्ञविधि-द्ितीय स०-- यद्‌ संस्करण संशोधित च्यौर परिवर्धित है ८७ 
तैयार हो गई ८९॥ 

पोपलीला-२३९। एक पुस्तक मेजा है ३५१ ॥ 

प्रतिमा पूजन पिचार-(विज्ञापन स्प मे)-५ ॥ 

भरनोत्तर हरधर-१००, मूल्य ~) ॥ 

भरर्नोत्तर उदयपुर-मोलवी से, लिखे जाति है २.५७ ॥ 

प्ररनोत्तस (नगनाथ क्रत) का उत्तर-भेज चुके ३४६ । विस्तार से लिख के भेजते 
है २४४। ( र्म्पसी देखो ३५५) ॥ 

श्रमोच्छेदन-जव तक प्रकाशित न हो किसी को मत दिखाना ९९८ । शिषप्रसाद्‌ 
का खण्डन तैयार कर लिया है ५१९। २४ जून को भेजा था २०१। ाठ 
दिनि मेप सकता था २०२1 कदां कदां भेजना १९७। जहां तहां पहा 
वा नदीं १५२१॥ 

मेखचांदापुर-ु मे -) १२१२७ से पू छपा १००। उदु हिन्दी मे अलग २ 
छापो ५२४५। उदू दिन्दी मे सम्मिलित सितम्बर १८८० भ छुपा २३४ । २३८॥ 

वेद्भाष्य-के लिये शेयर बेचना ३४, ३४ । रम्भ भाद्र श° १ सं० १९३३ से 
हुश्रा ३९। अपूता का विज्ञापन ३९। भाद्र श्च” १ सं० १९३३ से मार्ग० जु 
१५ (३॥ मास मे ) दस हजार शोक प्रमाण बना ४०। दो तीन घरटे मे २४ 
गायत्री या १२ त्रिष्टुप्‌ या १० जगती छन्द वाले मन्त्रो का भाष्य बनता 
है ४१९ ॥ मेक्समूलर श्नौर मोनियर विलियम के पास भेजा जावा था-१६१॥ 

उप्रेनी अनुवाद--\६१९, १६७ ॥ 

अञयुद्धि-चापना अयुद्ध न हो २२४ । भाषा बहुत काट छाट रक्खी है २७० । 
नमूने के तीर पर लिख कर मेजते है २०८ । पद्‌ चूटना भाषा बनाने श्र 
शद्ध लिखने वाले की भूल है ३७४। पद्‌ की गणना रामानन्द नौर दूसरे 
परिढत से गिनाये थे कोट पद रह गया होगा ४०४ । (भीमसेन ने) कर के अर्थ 
छोड़ दिये कहं पद्‌ अन्वय मे छोड़ दिये कई रागे पौधे कर दिये ४०६। 
ज्बालादत्त पोपलीला न घुसेड़ दे ४८८। ज्वालादत्त नई ( संस्छेत से भिन्न ) 


दरस्ट का उदेश्य 
( प्राचीन वैदिक साहित्य का अन्वेषण ) 


रा तथा प्रचार्‌ 


१ 


संस्ृतवाक्यम्रबोध--काशी के पणितो का आेप २२३1 कै एक ठिकानि 
श्गद्ध भी छपा है २२२ । अशुद्ध छपने के कारण २२४ । भिधया अरपो का 
न्तर २२५! छपे मे एकं अशुद्धि ४०९ ॥ 


सत्यार्थपकाशच प्रथम स०-सितम्बर १८७४ तक लिख कर समाप्त हो गया था 
(टिप्मसी) २६। १३ वां सथु० करान मत समीक श्र १४ वां समु गौरण्ड 
सत समीक्ता था २६ । हस्तलेख के ९४ वें समु० के अन्त मे लिखा विज्ञापन 
२४। कुन के श्र्याय (१३ समु) का शोधन र । वाइवल का श्रभ्याय (४ 
खम्‌०) छापते की आज्ञा २८ ॥ (१३, १४ समु० शोधनेमे देरी होने से न छप 
सके )। १२० पर तकं छप सया २९, ३३। अभी (१२० प्रर) एक एक 
रुपये मे मिलता है १० । स० प्र० कितने अध्याय छपा २८ ।दूसरा भाग (समु० 
१३, १४) नदी छापा गया, विचार था ६० । सृत पित्सौ का श्रद्ध वा तपण 
लिखने चौर शोधने वालो की भूल से छप गया १००, १०१॥ , 


सत्यार्थपकाश दवितीय स०--छपने को मेजा--\५ ० भूमिका १--३२ पृ प्रथम 
समु० ३७१ । ३२--५७ ¶० कल भेजेगे ३८० । रथय २७८ (१) तक ४८७। 
आयंराज वंशावली ८८ । २७२--३१९ प्र० तक १२ समु० ५००। १३ वां 
समु० भेजगे ५०४ । २२०--२४४ तक तौरेत चौर जवूर का विषय ४१२ 
(अल्लोपनिषद समीत्ता ४६<) ॥ यापना आरम्भ करो ३७६ । (्राशिविन कृष्ण 
पत्त सं०१९३९ फो छपनाश्रारम्म हुमा देखो स० प्रण द्ि० सं० में मुशी समथंदान 
का निवेदन) । ५ भूमिका श्रौर सस्या्थ्र० के छपे फारम डच गये इषम ॥ 
स० प्र° द्वि° स० सम्भवत. आश्विन सु० ३ स० १९३९ तक लिखा जा चुका 
था इसमे प्रमाण--“एक फारम मे कितने पृष्ठ लगते है लिखो तव श्नमान 
करके ल्िखेगे स० भ्र० मेँ इतने फारम होगे” ३८० ॥ # 


माषा सशोधन--तुम (समर्थदान) शोध लिया करो ३८० । कोई अनुचित शब्द्‌ हो 
निकाल देना ४८४ ॥ 


टिणी--जदां जया उचित समो नोट दे दो ३७१, ३७८ नोट पर किसी का 
नाम मत दो ३७८ ॥ 
सशोधके का नाम--टादेटल पेज पर तुश्दासा समथंदान कानाम रहना चाहिये ३६ 


सत्यासस्य विवेक (कार के साथ शास््राथे) जव छयेगा १७० । म॒ल्य |) २६७ । 
प्रथम स° उद मे छपा ॥ ` 


श्रोदम्‌ 
प्रक्रश्कीय वक्तव्य 


महापुरुषो के रचित भरन्थ जरह उनकी अपृ योग्यता, भावना अर प्राणिमात्र के लिये 
हिचिन्ठना के परिचायकर ह्येते ड, वर्ह उनके जीवनघ्त्त उनके महापुरुषत्व तक प्हुचने के सभी 
उपायो का प्रकाशन करते ह ! उनके सामान्य व्यवहार तथा वार्चालापादि, विशेषकर उनके पत्रव्यवहार, 
हमे उनके व्यक्तिगत जीवन के प्रायः सभी अङ्गो के त्यन्त समीप तक ले जाने वलते होते है श्नौर 
श्रपते उदेश्य वा सिद्धान्तो की पृर्तिं के लिये उनके द्वारा किये गये भगीरथ प्रयत्नं को जनता कै 
समक्त रर ठते दै । उनकी छृत्ियो को छोड़ कर शेप सव साधन उनके जीवन ऊ पधात्‌ ही जनत्ता 
द्वारा समदीत हु्ा करते दै, यह्‌ एक प्रायिक नियम हे । यह भी निर्विवादं है कि इन सव मे 
सदापुर्पो की कतिया उनके सिद्धान्तो वा धारणाश्चो कौ यख्य प्रकाशक होती है । शष सव उनके 
जीवनकाल के पश्चात्‌ सगृहीत होने तथा उन सारी परिस्थितियो के च्ओोमल हो जाने से, जिनमें कि 
उक्त प्रयन्न जीवनवृत्त वा पत्नव्यवहारादि कयि जते है गौखतया ही प्रकाशक मानने पडते है । 
पुनरपि उक भावो को समभन मे ये श्स्यन्त सहायक होते ह ॥ 

महपिं दयानन्द सरखती युगनिर्मा्ता हए, जरह उनकी छतियँ हमे भराचीन विद्युद्ध सस्कृति 
सभ्यता श्रौर साहित्य का वास्तविकं दिग्दशंन करावी है, वद उनके पृना के व्याख्यान तथा पत्र 
व्यवहारादि से हमे मानवसमाज के हित से प्रेरित होकर किये गये उनके भगीरथ प्रयन्नी को 
सममे में त्यन्त सहायता मिलती है ॥ 

हमे उन सभी महानुभावो के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये, जिन्दोने ऋषि द्यानन्द्‌ के पत्रो 
को सुरक्षित रखा 1 उन्हे सगरृदीत करने मे घोर प्रयन्न किये तथा प्रकाशन में लाये । एेसे महानुभावो मे 
धर्मवीर ्री० प० लेखराम जी तथा महालसा मुशीराम जी (पश्चात्‌ श्री° १९ घामी शद्धानन्द्‌ जी) ख्य 
कदे जा सकने है, जिनके द्वारा इस कायं क्रा उपक्रम हा | । 

श्रायंजनता के समाद्रणीय वैटिकसादित्य फे अनेक श्रमूल्य र्नो को भारतीय जनता के 
समक्त लनेवाले, सामान्यतया पञ्ाव मे विशेषतया आर्य॑ममाज मे वैदिक श्रनुसन्धान के परवचचेक 
चा उन्नति पर पर्हुचामे बाले, प्राचीन भारतीय इत्दिाख के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री° प० भगवदृत्त जी ने 
गिरन्तर छननेक वर्पो के घोर्‌ प्रयत्न से ऋषि के इन पत्रो का समह्‌ किया तथा कराया ¡ उनके इस 
पवित्र कायं के लिये आायजनता इनको सदा ऋणी रहेगी । इन्दो ने जदो अपना वहत सा अमूल्य समय 
इस मे लगाया । वहा पत्रो के सग्रह में निज का धन भी बहुत सा व्यय किया । छनेक स्थानो में 
सय जा कर तथा पत्रन्यवहारादि द्वारा अनेक पचर प्राप्त किये । श्री० प० जी की चष्यत्तता मे खतौली 
ज्िन्ना मेरठ निवासी ्ायंसमाज तथा ऋषि मे परम निष्ठावान्‌ आर्यमलन म० सामराज जी ने वर्षो 
इन पत्रों के सप्रह करन मे घोर कष्ट सहन किया । जिसके साक्ीवे ही हो सक्ते है जिन्हो ने किं 
इन्हे प्रतयक्तरूप में यह्‌ कायं करते देग्वा ह । ऋषि के पत्र्यवदार वा ऋषि जीवन की साम्नी प्राप्त 
करते में इन के हृद्य मे एक्रं प्रचण्ड अभिसी धवक्रती रहती है । यदि वे अपना जीवन 
इसी पवित्र कायं मे लगा सके तो श्राय॑जनता का महान्‌ उपकार हो सकता है । प्री प० जी के 
सदहायक्र रूप मे हस कायं के लिये अत्यन्त ही उपत्रोगी है ॥ 


ऋषि दयानन्द सरस्वती क पच ओरं विज्ञापन । 


न ११ ^ 4 ध 
४ पाल ज्मा मेद्वन्छर कि जगय.्ला& 
या पकती रो निश्चित्‌ कि कणे न सेन 
11 
लकदर्णतनेयो नीना रल सते मो न॑ २।नू 
ह्मि ग्मि कीर लव्य नोष्यायकेरेग्खण्ेल 
ति तोक लमजरय्यन नर्रनो णा सपत्ने 
त त्यतरवुेी क्या तो स्वामी कि्यणन्तरतवरती कना 
लशा करन उ एके निने यतोत चयक करत 
तेनो श्रान्तो की नि त्न क्के पठे क्ट्‌ 
नर काह प्तय ककल मपे तजन्ध च्वम्‌उनमे 
८५ व्रतः प्रलण्टा के्दरतपः ईर कद्‌ जप भमर 
५ भिदु निकर काह एल 8 
न्ततिर हेते सनोर व तेर कना च्चा शा त दन्तै 
भन्ति समज स्यते स०१९२६१८ नेः 
वत लम 4 निवि ्नन्द्तदल्वती 





ऋपि दयानन्द सरस्वती का आद्यन्त स्वहस्तलिखित पतर ¦ प्रण १९६ पर मुद्रित । 


| , पत्रम्‌ { ३४० ) ४० 


भ्यान करू वा करूगा तो क्या इस परोपकार के काम से सशयापन्न हो प्रथक होला 
नदी सकवा । मुख को इतना वड़ा परिश्रम निन्दा अपमान द्टा कर कौन खा 
सवप्रयोजन सिद्ध करना चाहता इ । यदि तुम लोग जैसा फि अव उदासीनता 
की वतिं छ्खिी दै छ्खोगेवा करोगे तो सव संसार की नि का 
अपराध तुम्हारे पर होगा ओर मेने जो उपकार करना निधित किया 


है जहां तक वन सकेगा आमरण तक करुहीगा पुनजैन्मान्तर मे भी! 
जव तक इस पत्र को देख कर तुम्हारा पत्र परोपकार अर्थात स्वदेशोपकार करने में 
द्वा पूर्वक पत्र हमारे पास न आत्रेय तव तक हमारे उपदेश रूप लेख को अपनी 
अल्प बुद्धि से उल्टा समम गये हो, जाना जायगा । इस लिये पत्र डेखते ही उस 
लेख का यह्‌ तात्पयं सममः कर परव्युत्तर शी्र भेजना । 

(४ ) मान्य्‌ पत्रे उनके साथ भेजने मे रामानद भूल गया था। पी से मेजा 
हे पहुचा दोगा । रौर ऋगेद तथा सत्याथेप्रकाश चो भी पत्रे परसो मेजे जायगे । 
क्योकि कल रव्रिवार है रजिम्री नहीं हो सकती । जव २ मासिक हिसाव भेजो 
चत्र २ इतने फमं निज के श्रौर इतने वार के इस महीने में छपे यह भी साथ ही 
मजा करो। 

(५) यद्य शाहपुरे मे श्रीयुत् महाराजाधिराज व्याकरण का विपय पद्‌ कर 
कल मनुस्छृति के सप्तमाभ्याय राजयमं के पने का आरम्भ करेगे। चौर वड बुद्धिमान 
तथा _ राजनीति, भ्रजा _पालन में तत्पर साहसी उत्साही जओ्ौर वदे बुद्धिमान 
है । सेवा भी वहत प्रीति ओर अच्छी प्रकार से करते ३ । 

(६ ) भीमसेन को तुमने जैसा वृत्ति सममा दै, वैसा ही हम वकवृत्ति श्नौर 
मारजार लिंगी सममे दै । वैसा ही उस से विलक्षण दमी कधी हटी अर सार्थ 
साधनतत्पर ज्वालादत्त भी है । अव उसको निकाल देनावान निकाल देना 
दमने क्या निश्चय किया हे । मेरी समम मेँ भीमसेन का द्ोटा भाई ज्वालादत्त है। 
यदि उसको निकाल दोगे तो भी छं वडी हानि न होगी । क्योकि यदह कमी मन 
लगा कर काम न करेगा ओर उसकी देसी दृष्टि कच्ची है कि शोधने में श्ञयुद्ध 
अवश्य कर देगा । ॥ 

(७) ओर जो कृ श्रीयत आयककलदिवाकर महाराणा जी के विपय मे 
धन्यवाद का लेख लिखो सो अच्छा दी लिखोगे । मोहनलाल विष्पयुलाल्न जी ने 
चलते समय कहा था कि धन्यवाद विषय का पत्र लिखकर मजने को कदा था। 
यदिदो चार दिनिमें्राया तो वुम्दारे पाख भेज देगे । तुम जानते ह्यो राजक्ृत्य 
की शीतलता को कि जैसा मेरे वहा रहने मे शीघ्रता होती थी वैसी कव दो सकती 


नाम-सूची 
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रामानन्द । 
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शौर नीज वाणदा,फरमा गण कि चनन श्राप कौ खिदमत मे हाजिर -दोवा रहा + 
चुनाचे महाराजा मौसूफा की एेन खवाहिश दिली है कि स्वामी साहिव की- हृदायर्द 


यहां बखूबी ले ली जवे । मुकाम जोधपुर" । क 


द 1 


तारीख २७ जून सन्‌ ८३। ` । 
कमतरीन रायजादा सिधी नारनौली दामोदरदास ¦; .‡4 


चर मकान अनाव जयकरिशनदृसि, ˆ 
श्ज् जानिव जुनाव खामी साहव आनन्दित रहो पबे । ट 
[५] पत्र ( ३८८ ) [ ४२९ ] 
ओम्‌ | ॥ 
बावृ विश्वेधर्विह जी ्रानन्दित रहो । 


य॒न्शी समथेदान को कह देना कि ५० मन्त्र की माषा का बण्डल मेना सो 
पटच राया । अव देखो च्वालादनत्त की वेखमम का नमूना । हमने यह्‌ लिखा था 
करि जो भाषा वनाने का कागज दूसरे पष्ठ पर हो श्चौर मन्त्र पदाथ अन्वय भावार्थ 
दूसरे पर हो । जव णेसाद्ो तो भाषा बनाने मे विलम्ब होता दै । क्योकि हर 
वार पन्न उलटनि मे देर होती है । ओर निना पदाथं अन्वय देखे भाषां नदीं बन 
सकती । इस लिये लिखा था कि उसी के सामने किं जिधर की ओर भन्न है 


१, इसी मुन्डी दामोदरदास के पत्र का सकेत पूणं स ३८६ देखें । प° लेखराम्‌ 
कृत जीवनचरित पृ २६० भौर इस भश मे उन के अनुवादक स्वामी सत्यानन्द (दूसरा 
सस्करण प° ५०२ ) ओर प वासीराम ( ° ६९४ } लिखते दै कि २९ मद सन्‌ १८८३ 
को श्री स्वामी जी जोधपुर पहुचे ! उसके ठीक सतारे दिन महाराज यदयवन्तसिंह जी `उन 
से मिकूने आए । ये दोनो बाते अयुद्ध हे । इस प्न से ज्ञात होता दे कि भेदारोज जोधपुर २६ 
जून को श्री स्वामी जी से मिले 1 यद्वी वात श्री स्वामी जी के राजाधिराज शाहपुर नरेश को 
छिखि गए एक अगले पत्र (पूणेसख्या ४२३) से भी ज्ञात होती है । उस पत्र श्री स्वामी जी 
चिखते दै कि “मिति आषाढ वदि ७ मगल्वार्‌ के दिन सर्वाधीर महाराजा जोधपुराधीका 
पथारे ये ।” मगख्वार को ही २६ जून पडती हे । इस पक्ष मे आषाढ वदी ११ लु है 
विज्ञापन पूर्णसल्या ४०८ जीर पत्र पूरणेसख्या ४२३ के अनुसार- ३१ मई प्रात.कार को श्री 
स्वामी जी जोधपुर पहुचे ओर २६ जून को प्रथम वार महाराज उन से मिद । 

२, यद प्रत्र राजा दुरगपरसाद के पत्रों मे से मृ° सामराज ज्ञी सनं १९२० मे 
लाए ये । मूलपत्र हमरे समर में सुरिति है। ~ , , , , ०“ \ ष 
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३७ | 9 | दयाराम वर्मा मास्टर मत्री | युलतान ७३, ८१, २३४, २९० 
आर्यसमाज 
३८ | २ | दयायम पडत प्रवन्धकर्तां | प्रयाग ३०६, ३९५ 
वैदिकं यन्त्रालय 


३९ | १ | दीनानाथ वाच गंगोली दारजिलिं | ३३ 
४० | ५ | दगो्रसाद्‌ जी सेठ ( राय- | फरखावाद्‌ | २०४, २०७, २१०, २९४, 
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एक ही फमां । अव कहो कोई मय पद्ने के लायक हृश्मा ? अरव जलदी ज्यवहारभान् 
का वाकी फर्मां तैयार करके जहा २ भेजना है ञ्ज गे। ज्रौरव्रेदभाप्य का काम 
भी चलत्ता रहे । 

फोडरी का वदोवस्त कर लिया श्रच्छा हया । अभयलाल व चुन्नी लाल 
का ढीलापन मै खूव जानता हू । जय किसी दूसरे साहूकार के यदा काम होगा तव 
वहा से उठा लिया जावेगा । शौर भीमसेन को भेजकर तीन श्रशर्फी शौर थोड़ा 
सा सोना दै मगवालो। ्रथवा जो ्रडीये" उद्य हिसाव किताब कर उनसे 
कहो कि हम वाजार मे वेचलेगे। सो आषु विनाशी लाल नो लि 3 लाल चौर्छुखमेवाले के 
साथ जो अपना सभासद ज्य स० ह वेचलेना । ज्जौर रुपया अलय ही जमा 
रखना खचं मत करना । क्योकि वह्‌ अरडीन उक हौ लिये है । वेदभाष्य का 
फां हमने ठेखा तुम मी मिला लो । ववर के फर्म से आध अरंगुल कम हैसो 
जिल्द वाधने मे कैसा दोगा । ओर जङ्‌ मे ्र्वल भी कम रहता है । इस लिये 
चारो ओर बरावर रदना चादिये जैसा कि ववई के छापेमे है । परतु हां जव 
वेसा कागज इतना लवा चौडा नदी मिलता तो इसी मे छपवाना होगा । शिव प्रसाद्‌ 
का खडन हमने वैयार कर लिया है शोध के भेज ठेगे। ओर उसके टाटल पेन 
पर (रचिता) शब्द (रचित) चर्थात (ताको त ) करने । 

क्या दपफतरी न नौकरी छोड दी ? सुम को मालूम होता है कि अव काम 
अच्छी) तरह चलेगा रौर तुम चलाच्नोगे । कल फरुंखावा्‌ के कपू मे भी शाखा 
समाज स्थापित हो गया है। जो जो पुस्तक जैसराज गोटीराम फे नाम पर 
फरुखविद भजो वह्‌ कालूराम सेबाराम के नाम पर उसी दूकान पर कानपुर कम्पू 
म रेल पर भेज दरिया करो । वहां से फरंलावाद्‌ चला अवेगा । रौर उनकौ चिद्री 
मे भी लिखदो कि तुम फरंखावाद मेज दिया करो । मौर जव फरखावाद्‌ ठक सुधा 
रेल हो जवे तव जैसराज गोटीराम की दूकान पर सूधा फरुखावाद्‌ ही भज 
दिया कसे। 

स॒न्शी इन्द्रमणि के पास रुपये भेजे या नदी उनका जवाव लिखो । ओर 
न भेजा हो तो जितना उनने हिसाव करके लिखा हो मेज दो । जव हम नखलऊ 
मे थे तव हमने लिखा था किं रामाधोर वाजपेईके पासजोजो पुस्तके वे लिखें 
भेज दिया करो । सो तुमने नही मेजी । शायद तुम काम काज में भूल गये होगे | 


1 १ भरी याजरछन उन गसम्त जनमन तन ्ज्चन् अरडीये या अरडीन उन कारीगरों का नाम दे जो दुपट्टा व अरदी कपडा वनाति 
~ है ।उनकोदीठेने के लिय यह रुपये अरग के अलग रखवाये गए थे । ेखो पत्र पूरण॑स° १८२। 
> फतेगटमे। 
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[{ >>] एत्र ( ४५५ ) [४९०] 
। ओम्‌ 
मुन्शी वखत्ताचररसिह जी आनन्दित रहे । 
-केल [नन] आप का राया दिसाव ठेखा गया । परन्तु [सने लिखा कि 
इस महीने मे ४} स्पैये का टिकट] आया] यद्‌ तो सभव नही होता 1 हमारा 
“भेजा है कागज आदि का हिसाव श्यो नहीं लिखा] सेठ 
निभेयराम कौ दुकान पर्‌ जो २००) रूपैय मेजे [ये] उनका क्या श्रा । बडे आयं 
की वातत हँ कि पुस्तकों की विक्री बहुत कम होती ह । हम पिले लिख चुके है कि 
जो २ पुस्तके छती जाय वे जहां २ जिनी २ भेजी जाती है उसी वखत भेज 
व्या करो। भँ जानता हू कि मेलाचाढापुर रमी तक न भजा गया होगा । 
श्नौर तुम ने जो उत्तर लिखा बह अर्िचन हे । इसका ठीक उत्तर यही है किं आगे 
कोणेसा न करना [चाये श्र श्यामजी छइष्णवस्मः के पास [उनका] 
ठीक २ पता लि कर सव अक ठोनो वेदक ] तथा वर्णोत्रारणएशिक्त 
सक्ृतवाक्यभवोध [ चौर ] व्यवहारभानु ये पत्र के देखते ही भेज दो। 
हम मेरठ से १२ गुरुवार कोश्व्जेकी रेल ने मुजपफफनगर जाये । तुम भी 
अपने मामा को चिढठी लिखना दो लिखो, उनको जो शका हो निध्रूत कर जाय । 
वहा म को जाना छदं च्रावश्यक तो न था परन्तु मेरठ से डिपो कलकर्टर राय 
बदरी प्रसाद्‌ वहां गये है । उन्दोनि बुलाया है । उनके सवव से वहा के [चीर] लोगो की, 
भी प्रीति है स्योक्रिवेवहांकेदाक्गिम [दै] चौर रमावाई का दाल इतना ही है). 
च्याकरण [कान्यालकरार पढौ है । सृत मी अच्छा वोलती है, व्याख्या] 1 
न भी अच्छा देती हे चीर वड बुद्धिमवी है । [ परन्तु क ] अकथनीय युचित, 
डोप है + इससे यदा के स[भास द कौ उपेत हर ह! हमने तो उसको वहन समाया 
है। जो उ्तका भाग्य होगा न्नर सुधर जायगी तो इसमे उसकी बडी प्रतिष्ठा होगी 
श्रौर उसके उपदेश्च से स्री उपकार भी वडा होगा यह्‌ रमा का हालं कही छपवा, 
न देना। नदी तो उसक्री इुदंशा होगी] हस आनदित है । आपलोग अमिदिततदमि | 
मिती भाद्र सदी 5 रचि सवत्‌ १९३० 1१ 
फिरोजपुर के त्राय्यंसखमाज मे १४ श्नौर १५ अक टोनो पेदमाष्यो क उनके 
पास नदी पडचे दै । जलदी मेज दो । श्रौर फिरोजपुर के कावचद कै ८) ₹० वावते 
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(५४) पत्र ( ४६० ) [ ४९५ ] 
सेवकलाल कृष्णदास [ म्री आयसमाज मुम्बई ] 

आपने जो पत्र नौर जैनो की सूची [मजी] सो देली । जव तकठ्खो सो 
देखो श्रौर जो सूचीपत्र वने वनालो । जव पत्र मेज, भेज देना । हम को देखने का ` 
अवकाश कमदहै। तुम वेखो । हम खर्डन मरुडन शौर सिद्धान्त के जानने 
[ को दैखेगे। ] । 

जो आप लोगो की श्रोर से परिडित गिस्नाशंकर दुवे जी, रतन- 
सी श्याम जी हमारे पास चाद । उनसे सव दाल मालूम हा । मगर नै 
उन के साथ जल्दी नही आसकता कयो यहा आर्यसमाज नया ह्या है । च्मौर 
मुशी वेखतावर सिंह ने प्रेस मे गड़वड्‌ [कीदहै। ] २८ को मेरे व्याख्यान होना है 
श्रायेसमाजमेहै। जो कही मै राजपूताना की ओर चला उदयपुर तक [तो] 
मँ नदी आञंगा तो एक मास पर विदि करूगा । सव से नमस्ते कह देना ञ 
यहां से जिस "उनके नि पर ही मालूम [होगा] भुन को छोड़कर वड़ा 
वश मे [जानाहै] ज्रौर यह्‌ दोनो चाप के पास एक रन ठरेगे । यह 
का वतमान उन से विनि होगा । शौर यक एक गोरत्तणी [सभा] के नियम 
छपा! चनौर जो युके जानते] है उन से नमस्त कह देना । 


ण भ 


(९) पन ( ४६९) [| ४९दे ] 
राणा जालमरसिंह* [कच्-उरवार] 

जो आपने मेरे बुलाने के लिए ठोनो कर्ि[जी चौर श्याम जी मजे] 

ऽस को मे इस समय आप के अनुकूल न कर सका । इस समय विशेष ~स पणवा क अदल न कए सका । इस समय वेत वात सव 


१. म० मुशीराम सम्पादित पत्रन्यवेहार, पृ० २६०२६०७ परल्खिा हि कि यह्‌ 
महादव धन सहिते शरी स्वामी जी के पम निमन्त्रणा् मेज गया । वड्‌ पत्र १८ जनवरी १८८१ 
( १८८० अञ्ुद्ध है ) का लिखा हु ह । 

२, इस प को पूणस ° २४२ के पृश्ात्‌ क्रमपुतैक पट । 

३. गोरक्षणी समा की स्थापना देखो पत्र परणस° २३८ मे) 

४. ये मारय कच्छ द्रवार क ये। देखो म“ मुखीराम सम्पादित पत्न्यवहार 
प° २६५ पर मुम्बई आसमान के मन्त श्री सेवकलल कृष्णदास क पत्र । 

यह प सेवकलाल कृष्णदास केपत्र मेँ ही मेजा गया होया, पूणंसर ०४२ के 
पश्चात्‌ क्रमपएृवैक पटे । 
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९ आथनंण॒ ज्योतिष | 
१०. वाल्मीकीय रामायण (पश्चिमो त्तर पाठ) वालकार्ड, तथा श्ररण्य 
कार्ड का भाग । 
११. उद्गीथाचायं रचित ऋग्वेद माष्य-दशम मण्डल का कुद भाग । 
१२. वैदिक कोप की भूमिका | 
१३. वैदिक वाङ्मय का इतिहास-तीन भाग। 
प्रथम भाग--वेदो की शाखापए । 
तीय भाग--्े्दो के भाष्यकार । 
तृतीय भाग- बाह्य ग्रन्थ] 
१४. भारतवपे का इति्ास । मूल्य ९५) ( द्वितीय सस्करण॒ यन्त्रस्य )। 


टेख 


वैजवाप गृह्यसूत्र सकलनम्‌ । 

शाकपूणि का निस्त श्चौर निघण्टु । 
शुद्रक-अग्निमित्र-इन्द्राणीगुप्त 1 

साहसांक विक्रम थौर चन्द्रगुप्र विक्रम की एकता । 
0216 9 एाऽण्याप02 

भ्राचीन चरित अन्थ 
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ऋषि दयानन्द के स्वविरचित ग्रन्थो 
के विषय में 


विव्रण संग्रह 
( प्रसिद्ध विद्वान्‌ १० युधिष्ठिर जी मीमांसक श्रजमेर द्वारा सगृहीत ) 


अनुधरमोच्छेदन-वैयार हो गया है, उवालादत्त के नाम से छपेगा २४५१ (भीमसेन 
के नाससेदछपा)॥ 

अष्टाध्यायी भाष्य-वनाने ओर छपवाने का विज्ञापन ९८ । १००० ग्राहक होने 
पर छपेगा १०५ । कैयार होने लगा है ११६ । आरम्भ हो गया है ११७। चार 
श्भ्याय अभी वैयार हुए है १५३ । शीघ्र छपे चालता है १८४ ॥ 

आत्मचरित्र-२४ । देवनागरी ओर अंमेजी मे करवाकर भेजेगे १६८ । थोड़ा सा 


लिखकर भेजते हैँ १६६। उन का समाचार [पत्र] मे छापने का समय श्रा गया 
है १६९। असमव बातें नही लिखी १७४ । यदी एक काम होता तो 
लिखवाकर भिजवा देते १७८ ॥ 

आयीभिविनय-बनने की तैयारी दै २६1 २ अध्याय बन गये ४ आगो बनने 


॥ 

व मे वैयार हो जायगा ७५५॥ 

कुरान हिन्दी-पूरा तैयार है छापा नदी गया १५३1 जितना शोधा जाय 
मेज दे १९० ॥ 

मोकरुणानिधि-चपरई २९०। उप्रेनी अनुवाद के, निषय मेँ-- शीघ्र भजँ र्ध, 
विलम्ब क्यों हा २९७, समय निकालना चाहिये ३०८, वम्बई में श्रौर लोगो 
से बनवानी पड़ी ई३४॥ 

गोतम अहट्या की कथा-३७२ । (सक्तेप से प्र ४४) ॥ 

जाङन्धर की बहस-२३९॥ 

१, यह सख्या पृष्ठो की समञ्चनी चाद्ये । 





११ 


ˆ भाषा वनाता है, सोल माल देवता शब्द रख दिया ४६० । पदाथ छह श्रौर रहै 
श्रौर भाषा कद्ध ही बनाई आदि ४८५ ॥ 

नमूने का यक--शीघ्र निकलेगा ३८ । पौष बदी ४ स० १९३३ तक छपगया धभ] 

ऋगेदादिभाष्य भूमिका--नवम्बर सन १८०६ के मभ्य तक बन गहे थी (नोट) ४६ । 
सस्त श्रौर हिन्दी मिलाकर ८ हजार श्लोक प्रमाण है ४६ । लगभग (पना) 
समपसिकोध्ादरदाहै जत ॥ 

करपवेदभाष्य--माघ वदी १३ गुरं १९३४ तक १० सुक्तं तक वना ९६ । £ सूक्त 

` £ सन्त्र से आगे १११ मन्त्र तक मेते है २०६ । छंठा मण्डल पुरा हो गया 

४८६ । बाकी १ वषं मे पृस हो जायगा ४८६ ॥ 

यनुर्वेदमाष्य--माघ वदी १३ गुरु १९३४ त्क १ अध्याय वन गया ९६। साता 


अध्याय वनता है ५३४ । ७ वे अध्यायके २३ वें मन्त्रका भाष्यहोरहारहै 
२३७} ८ वा अध्याय पूरा होने को आया २४६ । अ० १३ म० ४७--५२ जदा 
जदा मासभक्तण था ठीक कर दिया ४०६ । कोई रह गया हो तो काट 
देना ४०६ ॥ 


साम , ् 
< "" { वेदभाष्य--१, ११ वषं लगेगा ॥ 
अथवे 


वेद्‌ विरुद्धमतखण्डन--ढप गया ३०! मया निर्मित ११०॥ 
पेदान्तिध्वान्तनित्रारण--भया निर्मितः ११० ॥ न 
व्यवहारभानुः--भीमसेन से शुद्ाञयद्ध पत्र लिखवा कर लगवा दो| १२० ॥ 

(सामान्य १९, २०१) ॥ 
तिक्षापन्रीध्वान्तनिवारण--शिन्ता की पुस्तक छपी की नहीं १ १२८ । गुजराती 

भाषा व्याख्या हो गई ३३ ॥ 


संस्फारविधि प्रथम स०--बनने की तैयारी हो रदी है २९। शीध्र वेगी । २२ 
३३ । बनाने के लिये पर्डित की खोज हो रही है ३५। मांसादि का वणन 
तत्तदुअन्थो का मत्त जतनि के लिये है १००) 


संस्कार विधि दवितीय स०--बना सोध कर भेज देगे ४४८ । अमावस्या (भाद्र 
१९४६०) तक वन चुकेगी ४८६ । छपने के लिये १--४० प० भेजे है ५१२॥ 


९३ 


वेदाङ्प्रकाश-मीमसेन को कदो व्याकरण की पुस्तक शीघ्र लिखकर शुद्ध कर 
तैयार करदे ३३८ । अपना लिखवाया ओौर तुम्दारा शोधा पुस्तक भी भंगा 
लिया करगे २७९1 

पठनपाटन-रामानन्द का पदृना ३१० । पदटवाना ३७० । राजकीय पाठशाला में 
मँ लगा दिये.३९८॥ 

वर्णोच्चारणरिक्षा--पेश्तर शिक्ता की पुस्तक छपवाई जवे १८२ ॥ 

सन्धिव्रिषय-- शीघ्र शीघ्र छापना १९७ । छपना आरम्भ न इया होगा २०१। 
सन्धिविषय के पत्रे भी शोधे जाते है २०२ ॥ सन्धिविषय की त्द्‌ अशुद्ध न 
होने पावे २७० । जो हमने ञुद्ध कर लिखा है मेज देगे १२० ॥ (सामान्य २६५)। 
छद्धाशुद्धिपन्न २७० ॥ 

नामिके--सशोधन मे अशुद्धियां २७८ । शुद्धि अशुद्धिपत्न २०८ । नवीन रचना की 
जरूरत नही ८११॥ 

आख्यातिक कितना छप गया ३२४। ज्वालादत्त ने धनाना प्रारम्म किया ३७४, 
३७६ । ऽवालादत्त से न वन सके तो यहां मेज दो भीमसेन से वनवायेगे 
२७४, २७६ ॥ 

पारिमाषिक-८, १० दिन में तैयार करा कर मेजेगे ३७७। भूमिका सदिव ४३ ए 
मजे हे ३८० ॥ 

तौवर-हमने मेजा था ह्ापते गि ३७७ ॥ 

उणादि कोष-ुगम सस्छृत में इत्ति वनाई है, तैयार हौ गया, सूचीपृत्र वाकी है 
इष्य ॥ उरणादि पाणिनि सुनि रचित २३, ३१॥ 

निषण्टु-सुचीपत्र सहित तुम्हारे पास मेज दिया ३८८ ॥ 

अन्यया्े-छपे बहुत दिन हो गये ३४४ ॥ 


निरुक्त ब्राह्मण आदि के भसिद्ध शब्दों की सुची-वनाकर भेजेगे, निघण्टु 
की सूची के अन्त मे छापना ३८८ ॥ 

पाणिनि के अ्रन्थ-ब्रष्टाभ्यायी धातुपाठ गण, उणादि गण, शिक्ता चौर प्राहि- 
पदिकगण २३) ॥ 

आ्द्भारिके कथा-प्रजापति नौर उसकी दुता ४३ । गौतम चौर अहल्या ४. 
इन्द्र रौर वृत्रासुर ४५॥ 


१४ 


ऋषि दयानन्द के मन्थो के ठेखकों के विषय मं 
उन की सम्मति 


भीमसेन-निष्कपट है २६८। भाया वहत ढीली बनाता है ३२४ । भीमसेन के 
शोधेभये पुस्तकों मे बहुत भूल निकलती है ३४४ व्याकरण आदि शास्र को 
पदा है उना ही पाण्डित्य ह अन्यत्र वालक है ३४५ । भीमसेन को त्यन्त 
च्रयोग्यता क कारण सव दिन ॐ लिये निकाल दिय। ३९६ । भीमसेन चकव्रृत्ति 
ह ४०५। सीमसेन काम के अयोग्य है ०८ । आयसमाज मे रखने योग्य 
नहीं ५४४ ॥ दृसरे परिडित से न्यायदशंन पूरा करले ५२२॥ 


भ 


उवाखादत्त-शोधने मे वहत गलती रहती है ३११। ये दोनो (भीम० ज्वाला०) 
एकसे है काम चोर है ३७२ । व्याकरण का भ्यास कम ह ३७४, ३७६ । 
वैसा ही उस (भीम०) से विलक्तण दम्भी कोधी दहटी शओ्मौर खाथं साधन 
तस्पर ज्वालादत्त भी है । मेरी समक मे भीमसेन का द्ोटा भाई ज्वालादन्त 
है ४०५। घर पै जाके दशगात्रादि मृतक कमे कराके सुर्ववधान खाया करेगा 
४१९ । पहिले जैसे भाषा नही बनात्ता ४८८ । श्रव भापा अच्छी नही वनाता 
घास काटता है पदाथं ङ्क ओर है भापा वनाई क रौर दी ४८५ । 

अन्य पण्डितं आदि का उल्ेख-दिनेशराम २२ । स्वामी पूर्णानन्द ३६ । 
सहजानन्द्‌ ४०२ । लकमण शाखी ३६। रामानन्द ३०७) ३१० । शिवदयालु 
५८१ 1 रामनाथ २३३, २३७, ४७० । 


कतिपध आवदयक विषयों पर॒ ऋषि दयानन्द का खेख 


यियोसोफिकर सोसारृटी-के विषय मे १०१, १०२, १०४, १०५, ११४, ११६, 


११८ ९४१ ५.८, १५४) १५६, १७५, १८१, ९८२, २१२, २१६, २५६, २६२, 
२८६, ३२९ २२४ ३३६, ४६५५ ४९६, ५२४, ५४४ ॥ 


संस्कृत पाठशाखा-फरंखावाद्‌ ४ । काशी २२, २३ १४२ ॥ 
राजकुमार ल्षाज्पादन्ञखा- २३, ४५२, ४५८ ॥ 
शिल्प िक्षा-के लिये जर्मनी से पन्न उ्यवदार २९१९, २२२, २२९, २६२ ॥ 


*१५ 


, गोरक्षा भन्दोरन ओर सदी कराना-३१७, ३१९, ३२०, ३२२ ३३८, ३६४, 
२६१, ३६६, ३७० ३९५, ४०४ ॥ 
संस्कत ओर आर्यं भापा-सचछतसे हीदेश का कल्याण दोगा २५। अल्काट 
श्मादि न सस्त पद्ना ्रारम्भ किया कि नदी १४७ । स० पाट० खोत्मे की 
सुनकर सन्नता हद १५२ । अधिक करके सस्छृत की उच्नपि पर ध्यान रखना 
चाहिये २९४ । स० कम उदू फारसी अंग्रेजी अधिक दै २९५ सट की 
उन्नति दोनी चाद्ये २६७, २९८ । सस्त मात्रभापा ह २९८ । श्रम्रेजी फारसी 
मे धन व्यथं जाता है ३८६ । स० विरुद्ध भापाग्रौ की उन्नत्ति नदीं करनी 
चाहिये ४२६ तुम्दासी पाठशाला मे अलिफवे चौर कैट वैट कीभर्मारदैनो 
ध्मायं समाज का कर्त॑न्य नही ४२६ । राजछमारीं को चापं मन्थ शौर सख्छरत 
पटानी चाहिये ४६८ ॥ 
सेदभाष्य के लिफाफे पर ठेवनागरी क्यो नदी लिखी गई १२२। सच्छृत 
श्रौर मध्य देश की भापा (हिन्दी) के लिये सही करके भिजवाईं जां 
२३२४, ३६६, ३२८, २६२ ॥ 
0 जां ४७८ । क्या सव॒ श्ावरश्यक भरन्थ तैयार 
हें १ १५३ ॥ 


आर्यं राजा-(जो उस समय ये) धय ॥ 

आर्यं समाज की प्रथम स्थापना-वस्वई मे, चैत्र सुती ५ शनिवार सायं काल 
५.६ वजे स° १९३१४॥ 

जातपात-अजकल श्चाये शुद्ध ह्रो ॐ साथ व्यवहार न करै २६८ ॥ 

प म उदष्रम पुस्तके ऋग्वेद की दो जिल्टर सेट की रद । काव्य प्रकाश्‌, सर्व 
दशनम, जैन वौद्ध मत के भ्न्थ २४५ । काम सूत्र १२३ । चन्द्रलोक ५३६। 
सवेदशेनसंग्रह ५३६ । जेनियो के प्रन्थों के विपय मे ५४१ पूना के व्याख्यान 
छपवाते हँ ३४ ॥ 

परामाणिक्ग्रन्थ सुची-! ॥ 

स्वामी जी के एोटो-मेरट मेँ उतया १३७ । रामानन्द को दे देना ४३५, ४३६॥ 

गुक्ति-नित्य घुखरूप जो मोक ४३ (मागं श्च १५ स० १९३३) । पुनराद्रचि ३५९ 
(करुलावाढ के इत्स के ¶ष् १३४ के साथ तुलना करो) ॥ 

कै्यद सवत्र गुजराती यथात्र के अयुखार ट उत्तर भारतीय पश्चद्ग के अनुमार 
स० १९३२ समन्मना चादिये ५ 


१९६ 


विधवा-सम्पत्ति का अधिकार २१७ । नियोग २१७ । पुनर्विवादह २१८ । नियोग का 

मसविदा २२२, २३३, जो तैयार किया २२७॥ 

वैदिक यन्ताखय--्ार्यभकाश नाम १२५ । वै° यन्त्रा० नाम रक्खा १८५ । बाहर 
का काम द्यापने के लिये नही है, सत्य ग्रन्थो के प्रकाश के लिये चनाया है, 
बाहर के कामसे हानि होती है | बाहर का कास वन्द करदो नही तो दण्ड देगे 
इत्यादि ३७६, ४२६, ४३२७, ४४० ॥ 

वसी यतनामा--२०९, ५२४ ॥ 

श्रोताभिदोत्र आरम्भ कराना-४२३, ४२४, ४५२ ॥ 

धन की शक्ति--वडो वद्धो को धमं से दिगा देती है ३९२ ३९२३ ॥ 

राजाओं की नीति की आलोचना ३४१ ॥ 

समाधि ओर ब्रह्मानन्द फो छोड कर वेदभाष्य करना २८० ॥ 

सव काम (बेदभाष्यादि ) छोड दँगे २८४ ॥ 

अनद्यतन का रक्षण ४८ |] 

माता पिता की सेवा-दुराचार होने पर भी न्न वस्र से ८० ॥ 
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अथ 
- भूमिका 
पत्न-संग्रह का विचार 


मेरा जन्म अमृतसर के एक आ्य॑सामाजिक कल में हृच्रा । वाल्यकाल था, 
च्रीर स्कूल मे पढने के दिनि थे । सवत्‌ १९६६४ में स्वर्गीय लाला लाजपतराय 
विरचित महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ओर उन की तालीम नामक उदं अन्य 
पदा । ऋषि सम्बन्धी छ वातं ज्ञात हृं । घर मे मी वहुधा ऋषि सम्बन्धी वातं 
होती रहती थी । सवत्‌ १९६८ के अन्त मे पण्डित छेखराम कृत ऋषि जीवन 
चरित पड़ा । यह भी उदं भाषामे लिखा गयाथा। इसके पाठ से भगवान्‌ 
दयानन्द सरस्वती की महत्ता मेरे हृदय पर विशेष अङ्कित हुई । सवत १९६९ मे 
मैने ऋषि-शिष्य योगी लक्ष्मणानन्द्‌ स्वामी जी से योगमागं का उपदेश लिया । 
वे ऋषि दयानन्द सरस्वती जी की अनेक जीवन-घटनाए सुनाया करते थे । उन से 
मेरे मन मे ऋषि की भक्ति वहत वद्गी । सवत्‌ १९७० मे महात्मा सुन्शीराम जी 
सम्पादित ऋषि का पत्रव्यवहार पदा । इस मे ऋषि के भेजे हए पन्न अल्प सख्या 
मे थे श्मौर ऋषि के नाम आए पत्र अत्यधिक । ये मेरे कालिज-त्रध्ययन के दिनि 
थे । तव तक मेरे हृदय पर यह सत्य अङ्कित हो गया था कि गत कई शताच्दियो मे 
इस भूतल पर ऋपि दयानन्द सरस्वती एक अलौकिक पुरूष हुए हैँ । उन के 
लिखे एक-एक शब्द का सुरित करना वश्यक है । मेरे मन मे यह वाव दद्‌ 
हो गई कि ऋषि के पत्रो को एकत्र करना चादिए । इन्दी के पाठ से छषि-जीवन 
का वास्तविक स्वरूप स्फुट होगा । 


पत्र-संग्रह आरम्भ हआ 


सवत्‌ १९७२ के पू्तभाग मे भने वी०्द० परीक्ता उत्तीणं की । तव मै 
व्याख्यान देना आरम्भ कर चुका था । यत्र-तत्र ऋषि जीवन की धटनाए सुनाया 
करता था। उन्दी दिनो लाहौर मे सरदार रूपर्सिंह जी ने मेरे कई व्याख्यान सुने । 
एक व्याख्यान के पश्चात्‌ वे स्वय सुक से मिले । उन्होने यह ह्रद समाचार दिया 


२ भूमिका 


करि उनके पास ऋछषिके कुदं पत्र है । मेरी प्राथना पर उन्दोने वे पत्र मुक 
दे दियि। 

दैवयोग की वातत है । साप्ताहिक उदं पत्र प्रकाश के सम्पादक महाशय कृष्ण 
जी के पास भी कु ऋषि पच्च सुद्रित होने को आये । गरे के श्चायं अनाथालय 
ॐ प्रयन्धकर्ता ने वे पत्र मजे ये । कोई श्ननाथ वालकं अनाथालयमे प्रविष्ट 
इया था । उस फे पास एक वस्ते मे ये पन्न थे । पत्र लिखे गए थे वावृ विश्वेश्वरसिंह्‌ 
के नाम । वै ऋषिक भक्तथे च्मौर कमी वहिक यन्त्रालय प्रयाग की भी सेवा 
करते थे ¡ भाग्यचक्र ते उन्दी के पुत्र पौत्र या किसी सम्बन्धी बालक को उस 
अनाथालय मे भेजा 1 उस परिवार की इस आपत्तिमे भी ऋपि के पत्र सुरक्तित 
रहे चनौर म० कृष्ण जी द्वारा मुभे उन की प्रतिलिपियां मिली । मथुरा मे ऋपिजन्म 
शताब्दी पर सवत्‌ १९८९ मेँ ये पत्र प्रदित हृए थे 1 अव ये पत्र श्री नारायण 
स्वामी जी के सग्रह मे सुरर्ित है । 


सभवतः सवत्‌ १९ मे मेरा परिचय प्रयाग के वावू गजाधर प्रसाद जी सं 
हा । वाचूजीके हृदय में आयसमाज के प्रति टूट श्रद्धा थी जो अव तक 
वैसी ही है । उन के निमन््रण पर मै बरेली पडंचा । वरेली मे वे सुते श्री विष्एु- 
लाल एम०ए० के पास ले गये । विष्युलाल जी ने सुमे चौधरी जालिमसिंह कं 
पत्रो की प्रतिलिपियां करा दी । 


उन दिनो मुणदावाद्‌ आयं समाज के संत्री चाव शिवनारायण जी थे 1 उन्दोने 
साहू श्यामसुन्दर जी के नाम के पत्र मेजे । प्रतिलिपिया करके मूलपत्र मैने लटा दिये । 


कोलेज दलन आयसमाज पञ्जाब के नेता खर्गीय श्री लाला हसराज जी भी 
पत्नोके काम मे बडी रुचि रखते थे । उन्होने रावराजा तेजर्सिह जी को एत्र लिख 
कर जोधपुर के पत्र मगवाए । प्रतिलिपि करके वे पत्र भी लौटा दिए गए । 


प्रयमभागप्रकारन 


उपरि-अजित सामग्री से ऋषि के पत्र श्रौर विज्ञापन का प्रथम भाग कार्तिक 
सवत्‌ १९७५ अथवा अक्टूबर १९१८ मे मुद्रित कतिया गया । इस भागमे ८२ पत्र 
ओर विज्ञापन थे । परन्तु पत्र स्या ६३ श्मौर द दो पन्न नदी थे । अव वे पूणं 
सख्या १९५ पर एक पत्रके रूप मे चेह । अतः इस भाग मे ८१ पत्र थे। 
उपयुक्त प्रथम भाग पर निम्नलिखित वक्तव्य था-- 


मूमिक्र ३ 
कुछ पत्रों के सम्बन्ध म। 

ये पत्र संख्या में वहूत अधिक ह । अत. कड मागो में निकरेगे । पुस्तक 
की भूमिका मी अन्तमेंदही लिली जायगी । सम्प्रति तो आ्थजनता से यदी 
निवेदन है किं वह मुञ्चे नये पो के संग्र करने म सहायता दे । आय्यैसमाज 
के कर महान्‌ व्यक्ति ओर उत्सादी महाशय मेरी चहुत सदायता कर रहे है । 
उन सथ कै परिश्रमहीकाफलदहे किमे इतने पज संग्रह कर चुका ्रं। उन 
सव का शुम नाम घन्यवाद्‌ पूर्वक भूमिका के अन्तम आ ही जायगा । परन्तु मै 
चाहता हूं कि एेसे सज्जनो की सख्या अधिक हो । पचन्वेषणार्थं मेरे पन्नो का 
करई आर्यं पुरषो ने तो तत्का उत्तर दिया है परन्तु अनेक रोग चुप भी रहे 
है । वे सम्यते है कि काम कदाचित्‌ मेरा अपना है । यह उनकी भूष है | ऋषि 
के पक २ अक्षर का सुरक्षित करना सव आस्यो का तिशेष कर्तव्य दै! यह 
ऋषिच्छण से उण होने का एक पकार है । मुञ्चे पूरा पता है क्रि अनेक टोगो 
के घर ऋषि के कर शिक्षापद प्न विद्यमान है । उनको भिःसकोच उन्हे 
प्रकाशित करवा देना चाहिये । आवद्यकः परो की प्रतिरृतियां भी मै साथ 
दंगा । पाठक फेखी ही एक प्रतिकृति इस भाग के आरम्म मे पादे । यहं पञ 
चषि के अपने हाथ करा लिखा इ है । इसके रखने से जहां अन्य वातो का 
प्रकाश दोण। वहं ऋषि का इस्ताक्षरयुक्त ठेज भव्येक आय्य घर मे पहुंच 
जायगा । जितनी शीघधता से इस भाग का प्रचार होगा उतने अधिक उत्साह 
से गामी काम चदेणा । इस भाग म वहत से पूव प्रकाभित पत्र भी आ 
गये है, ओर-संश्रह म यह अ{वद्यक ही था, पर आगे नवीन पतों की संख्या 
अधिक होगी । कागज्ञ आदि के अत्यन्त महंगा होने पर भी पुस्तक का मूल्य 
यथासम्मव न्यून रखा गया हे । परन्तु प्रतिति के तस्यार कराने म व्यय 

अधिक भया था अत. इतना रखना पड़ा । 
रषि के पो के साथ २मे उनकी फोटो भी एकन कररदाहु। पांच 
छ स्यदो पर उनकी फरो छी गर थी । उनमें से करै एकतो छथ चुकी । 
पक स्वधा नया चिन्न मुञ्चे रायबदहादुर संसारचन्द्रजी सेमिखा है । दद्य 
उसका अत्यन्त सोचकर है । महाराज भूमि पर आसन छगाए विराजमान दँ 
खामने पुस्तक पड़ा है । उसका पाट हौ रहा है, इत्यादि । पले विनो का सं्रह 
करना मे भआवद्यक् समञ्चता ह । अतयव यदि किंसी सज्ञन कै पास ऋषि 
कायथध्यैफोटोहदोतो वे सुश्च सूचित करर] अमरीका वाला चिन्न मी उन्हीं 


् भूमिका 


रगो म छपवाया जायगा । अगले भाग के सम्बन्ध मे यइ कटना रोष रै कि 

उसमें टखनऊ कै पै० रामाधार चाजपेरई, दानापुर के वावू माधोटा, सुप्रसिद्ध 

राय बहादुर श्री मूखराजजी पम० ए० इत्यादि के अनेक पत्न होगे इत्यम्‌ । 
स्थान लाहौर 

कात्तिक ब० ५ वीर द्यानन्दान्दे ३५ भगवदत्त 


दितीयभाग-प्रकाश्चन 


दूसरा भाग सवत्त १९७६ में मुद्रित हआ । उस मे वावू माधोलाल ठानापुर, 
ला० मूलराज एम०ए० गुजरात तथा गुजरांबाला शमादि , प० रामाधार वाजपेड 
लखनऊ को लिखे गये पत्र तथा दुद फुटकल पत्र चौर विज्ञापन आदि छापे गये । 
ये पन्न सवत्‌ १९७५ श्रौर १९७६ में एकत्र किये गये थे । इस भाग मे सख्या ८३ 
से १३५ तक पच्च रौर विज्ञापन थे । नियोग का मसव्चिदा नामक लेख पर कोई 
सख्या नदी दी गद थी । भाग प्रथम मे महाराजा श्री प्रतापसि€ जी के नाम का 
सख्या ५५ का पश्र प° लेखरामकृत जीवनचरित से लिया गया था । प 
लेखराम जी ने उसकी तिथि आरिवन वदी ३ शनिवार सम्वत्‌ १९४० ( २२ 
सित्तम्बर सन्‌ १८८३ ) दी थी । जीवनचरित मे इस पचर काथोडा सा भाग दही 
छपा था! फिर यह पूरा पत्र जोधपुर से श्री रावराजा तेजसिंह जी द्वारा प्राप्त 
ह्या । वह्‌ द्वितीय भाग मे सख्या ८७ पर छापा गया । मूल पत्र में तिथि आ० 
व० ३ शनि स० १९४० थी । यहां आा० से आषाद्‌ असिप्रेत था। प० लेखराम 
जी अथवा उनके सम्पादक ने आश्विन वनाने मे भूल की । 
इस प्रकार दूसरे भाग तक पत्र रौर विज्ञापनो की संख्या १३७ थी । 
इस भाग के साथ निन्नलिखितत वक्तव्य छापा गया था- 


कुड पो के सम्बन्ध मे । 


ऋषि दयानन्द के पत्र भौर विज्ञापन भरथम माग में की परतिज्ञालुसार 
यह दुसरा माग अब जनता के सामने धरा जाता है | इस मे मी कर 
अत्यन्तोपयोगी प्न दिये गये हे 1 कु पो की अद्धरे्ी बड़ी अशुद्ध थी । 
वह मूरुवत्‌ रहने दी गई है । प्रतीत दोता है उन दिनों ऋषि के समीप 
कोर अतीव साधारण अद्खरेजी पठा लिखा लेखक था । इन पो का मेने 
भाषानुवाद कर दिया हे । 


भूमिका पू 


इस भाग मे तीन टेख वड़े महत्व कहै | एक तो वेदमाप्य का 
बिज्ञापन सं० १३७, दुसरा.उचित वक्ता की समीक्षा सं० १३८ ओर तीसरा 
नियोग का मसव्विदा सं° १३९ । उचित वक्ता का ठेख मेने क्यो यां 
छापा है? इस का एक तो स्पष्ट उत्तर यद्दी है कि पन्न २७ माग प्रथमानुसार 
श्री महाराज ने स्वयं ट्खा है “ओर मै मी उस प्रश्चोत्तरी कै विरुद्ध 
विषय कै उत्तर मे सम्मत हं" । अर्थात्‌ इस छेख से वे सहमत थे । मेरे 
विचाराचुसार तो यह उत्तर उन्दने स्वयं छिखवाया था । इस वात को 
किसी अगे भाग म जव कि समस्त पर्नों की एक विस्तृत भूमिका खी 
जायगी मै पमाणित करूगा । अव रहा नियोग का मसव्विढा । पत्र १११ 
मश्चीस्वामीजीश्री म्ुटराजजीप्म एको इसी के विषयमे छिखि रहे 
हे। इस का ब्र श्री स्वामी धद्धानन्द्‌ जी को मेरठ से मिटा था । उन्दों ने 
इसे “प्रकाश” म छपवा त्रिया था । वहींसे यने टे लिया है । स्वामी 
श्रद्धानन्द जी ने मुञ्चे कहा था किं इततके छषपने मे अश्युद्धियां रह गई थी, 
सो आशा हे वह आगे कभी दुर हो जायगी । 

नवीन पो के सरह करने का यल्ञ कर रहा दह । पर्य्यप्ि संख्या मे 
धरात्त कर लेने पर न्द भी भकारित कर दगा । आशा हे परमात्मा की ऊषा 
से रोग पि के शुद्ध हृदय का दर्थ॑न इन पतों से मटे प्रकार करेगे । 

दीघ्रता के कारण छपने मेँ को$ ५, ७ साधरण अद्युद्धियां रह गई है, 
पाठक उन्हे स्वयं सुधार हां ए० २९ पर पै० < मे “कलम के स्यान में 
“फलम्‌” पँ 

स्थान टादौर 

मागैखीषै, शुक्खा ६ युक भगवदत्त 
दयानन्डाच्द्‌, 3७ 


तृतीयभागःप्रकारन 
सवत्‌ १९७६ से १९८३ तक पत्रो की उपलब्धि का काम अत्यन्त । शिथिल 
रदा । इस काल में ओौर इससे पूवं भी हम ने अनेक व्यक्तियों च्रौर च्रायंखमाजो 
को पत्र लिले । परन्तु सफलता के दशंन न हए । लगमग सव स्थानों से यदी 
उत्तर राता था किं पत्र नदी हैँ । इन उत्तरो के तीन उदाहरण नीचे उद्धत किये 
जाते हँ । 


£ भूमिकां 


१-- पहला उदाहरण प० प्रयुदयाल जी के उत्तर का दहै। ये महाशय 
सवत्‌ १९३३ मे लखन मे श्री सवामी जी से मिले थे । तदनन्तर इन्दो ने पाच 
दशंनों पर भाषा-भाष्य सचे । मीमांसा-द्र्शन विषधक एक पत्र इन्हो ने श्री खामी 
जी को भेजा । वह म० सुन्शीराम सम्पादित पत्रन्यवहर प्र° ४०२ परदपाहै।ये 
तेरही भ्राम जिला वादा मे रहते थे । इनका उत्तर जो सुभे प्रप्र हुड, निन्नलिखित 
है । सन्‌ १९१७ में प्रभूतानन्द्‌ नापर धारण करके वे संन्यासी हो गद्‌ । 

तेरी ता० २-१०-१७ 

श्रीमान्‌ महाशय नमस्ते 1 

आपका पत्र ता० २-९-१७ का कल्द यहां ता० १-१०-१७ को 
एक मास व्यतीत होने पर प्राप्त ह्या है । 

जो पत्र मि० चै० सु० १३ स० १९४० में मैने स्वामी दयानन्द जी महाराज 
की सेवा में भेजा था उसमे मैने मीमासा मे बलिदान विषयक जो हिसा परक 
लेल मिलता है उसके यथाथे वा मिथ्या होने अ्ौर मन्तव्य वा अमन्तव्य होने 
के विषय मं प्रश्न किया था उसक्रा उत्तपस्वामी जीनेमेजाथा | जो पत्र आया 
था उसका पता नही लगता । पास नदी है परन्तु पत्र फे लेख का स्मरण है । 
उत्तरमे श्री स्वामी [ जी ने ] चाशीरवाद के अनन्तर यह लिखा था कि 

“मीमांसा के मूल श्यो मेँ दिसाविषि का अथं नह्‌। है । यह भाष्यकार 
च्रौर वृत्तिकार की भूल है जो रिसापरक अथं किया है । हम को वेदभाष्य 
करने आदि कार्यो से अवकाश नही मिलता । यही कारण है कि आप्‌ के पत्र 
का उत्तर इस समय दस वजे रात्रि को लिखता हू ।' 

एेसा उत्त संक्षेप लेख से दिया था . . .. 

आपका हितैषी 
प्रभूतानन्द्‌ 
२-थियोसाफिकरल्न समाज की प्रधाना श्रीमती एनी वेसेर्ट ने निभ्न- 
लिखिन्न उत्तर दिया - 
एणथरः 
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३--ठीसरा उत्तर ॒परलोकगत न्यायाध्यक्त श्री महादेव गोविन्द्‌ रानाडे जी 
की धमेपली की श्नोरसे है- 
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अनेक स्थानो से मेरे पोर्ट काडं ओर लिफाफे लोट श्माते थे । व व्यक्ति 


तव इस लोक मे नदी थे- 


कभी-कभी कही से पत्र आ जाया था कि पत्र मिल सकेगे | इसका 
एक उदाहरण मेरठ से अ्राए हुए निम्नलिखित पत्र से मिलेगा । 


श्रीमाच-- 

,. „ खामी जी के पत्र मुखतलिफ बस्तो मे रक्खे है । जव आप पहले 
आये थे तव मँ उन वस्तो को देख कर ह चुका था श्नौर करीव १ महीने के लगा 
था। सो इस समय गर्भी अधिक्र है देखने का समय नही । एक दो खत ठो एक 
दो वस्तो से निकाले है अर फिर किसी वक्त जव मौका दोगा निकाल रख्खू गा ॥ 

धनपत्िराय 


कई वषं अतिवादित हो गए । मेरठ का यह्‌ अमूल्य सग्रह हस्तगत नही 
हो सका । श्री ला० धनपत्तिराय जी के पिता ला० रामशरण मेरठ के प्रसिद्ध 
रेस थे ¡ वे परोपकारिणी सभा के प्रथम मन्त्री चौर ऋषि के अनन्य भक्त थे। 
मु ० वखरतावर सिह प्रवन्धकतां वैदिक यन्त्रालय काशी ने जव हिसाव की 
गडवड की तो श्री स्वामी जी ने वत्सम्बन्धी सव पत्रादि उन्हे भेज दिए ला० 
रामशरणदास जी काश्रीस्वामीजौ के कालमेही अकस्मात्‌ निधन दहो गया 1 





१ देखो म ° मुशीराम सम्पादित पचव्यवहार म श्री स्वामी जी के नाम भाई जवाहरसिह 
सादर का ११ मई १८८३ का पत्र पृ०, १३०--१३५ तक्र } 


. भूमिका 


बे सब पत्रादि उनके घर पर रदे । उनकी सवं सम्पत्ति कोट आफ वाड्‌ स मे 
चली गई । सब पदाथं बन्द्‌ पड़े रहे । यह सामग्री न तो प० लेखराम जी को प्राप्त 
हई चनौर न श्री देवेन्द्र वाचू को । 

सवत्‌ १९८३ मास च्राषाद्‌ मे महाशय मामराज जी (जिला मुजफ्फर नगर 
अन्तर्गत कसवा खतौली निवासी) दयानन्द कालेज लाहौर के पुस्तकालय मे युक से 
मिले । उनका मेरा परिचय सवत्‌ १९७५ मे आर्यसमाज मन्दिर मेरठ नगर मे 
हृ्ा था । वहां मेरे साथ पर्डितत रामगोपाल जी शाखी मी थे। म० सामराज 
जीकी ऋपिभक्ति से मै उनकी ्नोर आकर्षित हो चुका था। उन्हे ही उपयुक्त 
व्यक्ति सममः कर भैने उनसे कहा कि वे मेरठ मे ठहर कर ला० धनपतिराय जी 
से पत्र लेने का पूणं यन्न करे । आषाद्‌ शक्ता १० सवत्‌ १९८३ के दिन मैने उन्दे 
ला० धनपतयाय जी के नाम पत्र दिय । 


म० मामराज जी श्रावण शक्ता £ सवत्त १९८३ को मेरठ पहुंचे । लगभग 
डेढ मास के अनथक परिश्रम के पश्चात्‌ ला० धनपतराय जी ने खोजकर आधिन 
कृष्णा द्वादशी को ऋषि के पत्रो का एक सथ्रह उन्हे सोपा । इस पुण्यदायक 
महत्कायै मे मेरठ के महाशय राजाराम, ला० दीवानर्सिंह, वा० वद्रीप्रसाद्‌, 
बा० र्नलाल, बा० मोतीलाल, मास्टर विश्वम्भर दयाल, बा० भैरोद्याल, चौधरी 
जयदेवसिंह, डा० अयोध्या प्रसाद्‌ जी आदि सजनो ने समय समय पर वड़ी 
सहायता कौ | 


इन्दी दिनो म० मामराज ने मेरठ के माष्टर आनन्दी लाल आदि के श्नौर 
भी कदं घर दूढे । परन्तु पत्र-सामम्नौ अन्य क्गिसी घर से भी हस्तगत न हुई । 
मेरठ निवासी श्री प० घासरीराम जी एम० ए० के पास श्री देवेन्द्र वाचू का पर्याप 
सम्रह ्राचुकाथा। उसीमे स उन्होने महती छपा करके दो मूलपत्र (पूणं 
सस्या २० ओर ३३ ) तथा १६ नवोन पत्रो की प्रतिलिपियां जो उनके पास थी, 
उदारता पूवक श्रदान की । यह सब सामी श्राश्चिन शक्ता २ सवत्‌ १९८३ शुक्रवार 
को म० मामराजजी मेरेपास लेआआए। जयपुर के पत्रो की प्रतिलिपि भी 
स्वर्गीय महामहोपाध्याय प० शिवदत्त जी दाधिमथ की प्रेरणा से ठाकर नन्दकिशोर 
सिह जी ने मेरे पास मेज दी थी । 


„ म्‌० मामराज जी पुनः खोज पर निकले । कनल च्रालकाट चौर मैडम 
के नाम्‌ के टो अत्यन्त आवश्यक पत्रो की प्रतिल्िपियां उन्दोने मुरादाबाद के 
ठाकुर चेतनदेव से ली । ये प्रतिलिपियां उनके पिता ठङ्कर शङ्करसिह उपनाम भूपजी 


भूमिका ९ 


मत्री भआा० स० सुरादावाद के कालसे उनके धरमे सुरक्ित चली आ रही थीं । 
इस सव सामग्री से पो का ठृतीय भाग, ३-१-२७ को प्रकाशित किया गया । 
उसकी भूमिका निन्नलिखित्त थी-- 


पाठकों से निवेदन । 


॥ ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन का यह तीसरा भाग जनता के प्रति 
भेर किया जाताहै) इसमे जो पत्र छापे गयेहै, वे एकदोकतो छोड कर, 
पटी वार ही प्रकाशित किये जते है । वहत से पन्न श्री स्वामी जी के अनन्य 
मक्त सेढ रामशरणदास जी रईस मेरठ के सुपुत्र टा० धनपतिराय जी रईस 
मेरठ ने प्रदान क्रिये है | कुछ पत्र पं० घासीराम जी एम० ए० ने दिये है | 
ये प उनके पास वाब देवेन्द्र नाथ मुखोपाध्याय के संग्रह मेँ आये ये। मेरठ 
सेये सव पतन महादय मामराज जी वड़े पुखपाथं से मेरे पाख खाये थे। 
इन सव महानुभावो कामें टय से छतक्ञ ह । अभी ओर भी पञ्च मिट रहे 
है। वे चतुथं भाग म छापे जार्येगे । पाठक उनकी पतीक्षा करे । विस्तरत 
भूमिका अन्त मे ही छिखी जायगी । 
लाहौर 
ध भगवदत्त 

तीसरे भाग मे प्रों की सख्या १४० से श्त्ऽतक थी । अत ठो न्यून करके 

सारे १८५ पत्र तव तक छापे गये थे । 


चतुथेभाग-प्रकादन 


इस के पश्चात्‌ भक्त ईरदास जी एम० ए० लादौर ने सुमे पृणेखसख्या ४४ 
का एक पत्र दिया । अरखतसर मे श्री सु्रदत्त जी ने पूणंसंख्या ४२ का चाधा फटा 
पत्र व्या । सार्मशीप॑ शुक्रा बुधवार सवत्‌ १९८३ को म० मामराज जी च्रनेकं 
नगरो से श्षेते हृए फरुखावाद पहुचे । फरुखावाद वह स्थान है जिससे श्री खामी जी 
का विरोप सम्बन्ध रहा] ऋषपिके कालके पठ गखेशप्रसाद्‌ जी तव जीवित्त 
थे! वे दी श्रारम्भ से ्यैसमाज के लेखक का सव काम करते थे 1 
उन्होने श्रपने पास की सारी सामग्री म० मामराजजी को दिखाई श्मौर उसकी 
प्रतिलिपि करने की सुविधा दी । उनके पाख ३८ पत्रथे 1 इनमे से 
सात पत्रों की आशिक प्रतिलिपिया हमे प० घासीराम जी से मिल चुकी 


१० भूमिका 


थी । इसके पश्चात श्री कालीचरण रामचरण जी के पुत्र वावू शिचनारायण जी 
श्रमवाल प्रधान आयसमाज ने समाज की सव सामग्री देखने. की उन्दे पूणं 
सुविधा दी । उसमे से ऋषि के पत्र, ऋषि जीवन सम्बन्धौ उपयोगी सामग्री 
तथा पुराने रजिष्टयो मे से पत्रो के आने जाने की तिथियां ली गं । आयसमाज 
के इतिहास के लिये भी बहुत सी श्रावश्यक सामग्री वहां स कदे मास तक खोजने 
पर मिली । 


फरुखावाद्‌ के राजा दुर्गाप्रसाद जी अभ्रवाल ऋषि के वड़े भक्त थे । उनके 
घर की खोज आवश्यक थी ! म० मामराज जी ने उनके पुत्र श्री वाचू भारतेन्दु 
जीसे पत्रों की पुरानी रदी देखने की आज्ञा ली । एक बृहर्कोष्ठागार पचासो वर्पो 
के लाखो पुराने पत्रो से मरा पड़ा था । उनमे से एक एक का देखना कोई साधारण 
कामनथा । म० मामराजजी के कद मास के परिश्रम से उसमे से अनेक 
उपयोगी पत्र मिले। इनमे से सात तो ऋषि के ही भेजे हुए पञ्च थे । यह्‌ एक 
अश्वयैजनक अन्वेषण था । म० मामराज जी के अतिरिक्त दुसरा व्यक्ति 
नदी था, जो इतने धैये से यदे काम करता । ऋषि-जीवन की अनेक घटनाय 
इन्दीं परो से मिली है । ईश्वर ने अपनी अपार द्या से इस सग्रह की रक्ताकी 
श्रौर मामराज जी द्वारा वह अपूवे-सभ्रह ससार फे सामने आया । 


फरुखावाद मे ला० जगन्नाथ जी अभ्रवाल तथा वावृ सूर्यप्रसाद चौर श्री 
नारायण दास जी मुख्तार के घर भी खोजे गए । परन्तु ऋपि के पत्र वहा से नही 
मिले । फरुखावाद्‌ के ये सव पत्र चतुथैभाग मे सख्या शन से २४६ तक छपेथे। 


पृणंसख्या ७५ का फेलवासी ठङ्कर भूपालसिंह के नाम का पत्र म० 
मामराज जी ने प्रसिद्ध आयै-कवि प० नाथुराम जी शमां शङ्कर से प्राप्त किया 
था। कवि जी को यह्‌ प्र किसी पसारी की रदी मे से मिला था। पूणं सख्या 
१६२ के पत्र की प्रतिलिपि सुरादावाद्‌ से मुशी इन्द्रमणि जी के पौत्र ला० भगवत 
सहाय जी से ली गई । पृंसख्या २६५ का पत्र देतमादपुर वासी ला० द्वारका- 
प्रसाद्‌ जी से म० सामराज जी ने प्राप्न किया । पूणंसख्या २४१ तथा ला० मूलराज 
जी एम० एन के नाम के पत्र उन्दीके घर से हमे मिले। श्री लाला जी पुराने 
पत्रो के मुद्रः मेरे सामने धर देते थे, ओौर मै एक-एक कां ओर लिफाफा देखता 
था । बहुत दिन लगाकर मैने वह सारा स्ह देखा । उसमे से पांच पत्र प्राप्त हुए । 


इस सव सामथी से पन्नं का चतुथं भाग &-७-२७ को प्रकाशित किया 
गया । उसकी भूमिका निन्नलिित्त थी-- 


॥ 


भूमिका ११ 
पाठको से निवेदन 


च्रपि दृयानन्ड सरस्वती के पन्न ओर विज्ञापन का यह चतुर्भाग 
जनता के प्रति सट किया जाताहे। इसमे जो पत्र छपेिगये डे, वे पक दौ 
को छोड कर, पही वार ही पकाशचित किये जाते हे । इनमे से अधिकांश पज 
फर्खलावाढ से प्रास्त किये गये हे 1 इनके पापस्त करने का श्रेय महाशय मामरज 
जी कोह । उन्होनि निरन्तर कश मास फरूखावाद्‌ में वास करके लाखों पुराने 
रदी पन्नो मे से ये पत्र निकाले है । फर्खावाद समाज के 
पुराने सभासद्‌ पं० गणेशभरसाद जी ने मी उस कायै में विशेष 
सहायता डी है । उनका मै आभारीहू। पत्रोंकी खोज के लिये १२०) स° 
श्रीमान्‌ जस्टिस वखश्ी टेकचन्द जी ने दिये ये। उनका मै वड़ा छृतज्ञ ह । 
पर पत्रों की खोज पर १२०) ₹ तो क्या ५००) ० से भी अधिक व्यय अभी 
तक दो चुका है । आगे मी निरन्तरो रहा है। मेरे चयि इतना व्यय करना 
वडा कठिन है । क्या कोड आय॑ इस विषय मे सहायता करेगे । पांचवां भाग 
शीघ्र ही अजमेर से छपेगा । विस्तृत भूमिका अन्त में ही लिखी जाथगी । 


खाहौर ६-७-२७ मगवदन्त 


तदनन्तर पत्रसं्रह की प्रगति 
इसके पश्चात्‌ पत्रसंग्रह का काम मन्थरगति से होवा रहा । 
शादपुरा राज मेवाड़ से श्री राजाधिराज श्रीनाहररसिंह जी की आज्ञा 


स प० भगवान्‌ स्वल्प जी ने भाद्रपद्‌ वदी ७ सवत्‌ १९८५ के श्चपने पत्र के साथ 
श्री राजाधिरज के नाम लिखे गये ११ पत्रों की प्रतिल्िपिया हमे भेजी । 


सवत्‌ १९९० मेँ म० मामराज जी न गुरुकुल काद्धडी से ठाङ्कर किशोर 
सिह जी के सत्र की च्रौर ठेहरादून से स्वामी कृपाराम जी के ऊच पत्रों की 
प्रतिलिपिया की । 

अजमेर के प्रसिद्ध॒ आयेधमंप्रचारक प० रामसहाय जी ने ज्येष्ठ वदी 
१० सवत्‌ १९९० ( सन्‌ {९-५-३३ ) को अपने पत्र के साथ ३ बहुमूल्य पत्र 
मारे पास भेजे ( पूणं सख्या १६, २१, ५२) । 

वहत दिन अतीत हुए जव अद्वितीय राजनीतिज्ञ वथा सुप्रसिद्धं देशभक्त 
श्री भाई परमानन्ढ जी, एम० ए० ने मुकसे कदा था कि श्यामजी कष्णवर्मा 
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के नाम लिखे गये श्री स्वामी जी के श्रनेक पन्न एक राना महाशय के पास 
तंस मे सुरक्तित ये । मैने उनकी प्राति का यतन करिया पर असफल रदा । इतने 
मे भरयाग विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री धौरेन््रवमां एम ए. डी. लिट नं 
जनवरी सन्‌ १९३७ के साप्ताहिक आयंमित्र मे निस्नलिचित रिप्पण दछपवाया-- 


स्वामीजी के कुछ नये पत्र 


गत वषे मे पढाई के सिरसि मेँ पेरिस मे था । वहां सुरे यह माकम 
दुभा कि पक प्रसिद्ध गुजराती व्यापारी राना महोदय के पास स्वर्गीय 
पं० इयामजीक्ृष्ण वर्मा की निजी पुस्तर्के आदि हे भौर उने स्वामीजी के 
भी कु पत्र है । राना महोदय से मिलकर मेने इन पर्घों को पाप्त करने 
का यज्ञ किया ओर इसमें मुने सफटता इड । 


खव मिलाकर ये २६ पत्र हे 1 ये सव १८७७-७९ ईसवी के लिखि 
इये द । इनमें तीन पत तो आदयोपान्त स्वामी जी के दाथ के चिखि हे भौर 
शोप दलयो के हाथ से छिछवाये इये हे । किन्तु एक को छोडकर प्रत्येक म 
स्वामीजी के हस्ताक्षर हे । कुड पर्न मे स्वामीजी ने पक ठो पक्ति अपने 
हाथ से मी वढ्ादीहेि। स्वामीजीकेदाथकेच्खि पत्नोंमे दो रहिन्दी् दहे 
ओर एक संस्छत मे । शेष पो मे १५ हिन्दी म, ६ अभ्रेजी मेतथा २ संसत 
मेहे । इन पन्नो मे १६ पत्र पऽ इयामजीरूष्ण वर्मा को लिखे गये हे। 
१ मूलराज जी ( लादौर ) को, १ वल्छभदासजी ( खाह्यैर ) को, ५ गोपालराव 
हरिदेशमुख जी को, २ दरिश्चन्द्रचिन्तामणिजी (वंवदै) को ओर १ हेनरी 
आकर तथा मेडम व्छावाटसूकी को । 


अधिकांश पत्र छोटे छोटे प्रवन्ध सम्बन्धी धिपय वारे हे जिस म प्राय. वेद्‌- 
भाष्य की छपाई आदि के सम्बन्ध म चर्चा की गर हे । किन्तु इनसे भी स्वामीजी 
की इन तीन वौ की यातना क्रम का पनाचलरूतादहे। दो तीन पत्नोमे कुछ 
सिद्धान्तो का विवेचन भिता हे । उनके व्यक्तित्व पर प्रकारा डाख्ने वाड 


"अंश तो प्राय. प्रत्येक पत्र भ मि जाते ह । फिर उनके हस्ताक्षर भर दस्तेख 
पेतिदहासिक महत्व रखते ही ई । 


मेरी इच्छा दे कि यद असरल्य सामग्री किसी ेसी संस्था मे रखदी 
जावे जहां यह खुरक्षित रद सके ओर साथ ही आयं बन्धुभो तथा हिन्दी 
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प्रेमियों की पर्हुच के अन्दर मी रहे 1 मै अत्यन्त वाधित होगा यदि कोद 
सन मुञ्चे देसी संस्थाओं के पते मेज सके जहां इन उदेदयों की पूति 
हो सके । 


< वेक रोड, धीरेन्द् वर्मा 
इटटाहावाद्‌ । पम पडी लिट्‌ 
(पेरिस ) 


सवत्‌ १९९२ मे स्वर्मीय पं० चमूपति जी एम ए ने ठक्कर करिशोरसिंह 
जी कै सग्रह को गुरुकुल काङ्ग डी हर।र से प्रकाशित करिया । यह सग्रह भी अत्यन्त 
शपू है । हम लिख चुके हैँ किं इससे पूवं ही अर्थात्‌ सवत्‌ १९९० मे म० मामराज 
जी श्री स्वामी जी के इन पत्रो की प्रतिलिपि कर लाए थे। 
सवत्‌ १९९६ में मै प्रयाग गया । प° वाचस्पपति जी एम ए मेरे साथ 
थे। हम दोनो ने प्रो° धौरेनद्रवर्माजी के निवास पर जाकर उनके सग्रह के 
. शअरधिकाशा पत्ना की प्रतिलिपि की । सवत्‌ २००० मे श्री महेशप्रसाद जौ साधु ने 
उस सग्रह के रेष पत्रो की प्रतिलिपियां हमारे पास भेजी । अभी गतमासमें ही पन्न 
पूणंसख्या २७९ की एक श्मौर प्रतिलिपि अध्यापक धीरेनद्रव्मां जी ने हमारे 
पास भेजी । “ 


परोपकारिणी सभा अजमेर का संग्रह 


श्रीस्वामीजी के देहत्याग पर परोपकारिणी सभाने निश्चवयकिया कि 
श्री खामी जी का प्रामाणिक जीवनचरित सम्पादित तथा प्रकाशित कराया 
जाए । यह काम प० मोहनलाल विष्एुलाल परिडया उपमत्री सभा को 
सौपा गया । उन्हों न कुद न कुछ॑तदहिषयक सामग्री उपलब्ध की ।* हमे खोज 
करने पर भी उस सामग्री का कुं पता नही लगा । 

परोपकारिणी सभा के मन्त्री, ऋषिभक्त, चयोध्द्ध दीवान वहादुर श्री 
हरविलास जी शारदा को मैने अनेक वार लिखा किं वे उन समस्त पत्रो की प्रतिलिपियां 
भेजे, जो उनके पास है मौर अभी तक भकाशित नही हुए । तदनुसार सन्‌ १९४३ 
मास सितम्बर मे उन्हो ने पेसे सव पत्रो की प्रतिलिपिया मेरे पास मेजी । बे सव 
पत्र इस सस्करण में यथास्थान छुप गए है । 


१--देखो -म० मुशीराम सम्पादित पत्नव्यवहार की भूमिका प्र° ८ ओर ९। 
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करु ओर नए पत्र 


अभी सास आाषाद्‌ सवत्‌ २००२ मे इन पत्रो का मुद्रण समाप्तो रहा था। 
म० मामराज जी गतत दः मास सेमेरे पासथे। मैने उनसे क बार कदाकि 
मेरठ के ला> रामशरण दास जी के धर पर पड हुए सव वम्ने एक तरार उन्दे सय 
देख सेने चादिए । सभव है कि ला० धनपतराय जी पूरे रूप से उन्दः न देख सके 
हो । म० सामराज जी मेरठ पहुचे '। उन्होने ३१-७-४५ को मुभे पत्र लिना किं 
उसी पुराने स्थान से उन्दोनि १५ पत्र ओौर खोज लिए है । 

हमारे सम्रह मे एक कागज पर उदं मे छ लेख था । भ्यानपूरवक पटने 
पर पता लगा किशर स्वामी जी ने उस पर्‌ कुचं पत्र लिखवाए थे । वे ही पूर्वं ख्पमे 
उद्‌ मे उस पत्र पर थे । इन सव पत्रों को हम ने परिशिष्ट मे छाप व्या है। 


1 कड (५ 3 च 
संपूण उपर्प प्रो के नवीन संस्करण का आयोजन 
श्मारम्भ मे जैसे जैसे पन्न प्राप्त होते जाते थे वैसेवैस दी रक्ताके 

विचार से मुद्रित कर दिए जातं थे । अगली खोज चलती रहपी थी । 
पर्याप्त सामभ्री एकत्र हो जाने पर यह्‌ निचय किया सया कि ऋषि का प्रामाणिक 
जोवनचरित लिखने के लिए इन सव पत्रो ओर विज्ञापनादि का तिथि- 
क्रमातुसार सम्पादन अत्यावश्यक है । तदनु तार मास श्रावण सवत्‌ १६८४ से पतनं 
के इस सस्करण का चायोजन आरम्भ कर दिया गया था । पुराने सव पत्र त्थि 
क्रम से जोड़े गए । 


तिथिक्रमाचस्तार पत्रसम्पादन का प्रथम अपूर्वटाम 


उस समय प्रथम वार यद्‌ ज्ञात हुमा किं जीवनचरितो मे तिथियो की 
अनेक अशुद्धिया हो गई है । पत्रस्थ तिथि स्थानी ज० से जनवरी का असिप्राय 
था शओ्रौर कदे लेखका न जून सममा ।१ इसी प्रकार ्रा० अर्थात्‌ च्रापाद्‌ को 
आधिन अथवा आशिन को आषाढ सममा गया ` मा० अर्थात्‌ मागंशीषे से 
माघ सममा गया अथवा इसकं विपरीत ।° एेसी अञयुद्धिया इ सस्करण की 
टिप्पशियो मे प्रदशित की गड है । 





१ पत्र पूणैसख्या २३० पर रिप्पण २ । 
२ पत्र पूणेसख्या ४१६ पर रिप्पण २। 
३ पत्र पूणेनख्या ३५९ पर रिप्पण १ । 


भूमिका १५ 
दितीय अपूव लाम 


दसरा महान्‌ लाभ यह्‌ हृत्ा किं जीवनचरितो म दी गड श्री स्वामीजीके 
अनेक स्थानो पर पडुचने शौर बहा से प्रस्थान की तिथियां अयुद्ध प्रमाणित हुं ` 
रौर यद विदित ह्या करं जीवनचरिठो मे कड स्थानो पर पचने का उल्लेख भी 
नदी है । यथा- 


पतर 


सख्या | पत्र की तिथि घटना भूल या अभावं 











२ (भाद ६ स १९२७५ खामीजी फरुखावाद्‌ | प _लेखराम कृत॒ जीवन- 
=? सि० १८७६ में थे! रिव मे यह घटना नही 
। 


२० ।पौ स २ सर १९३३ देहली पडुचे । प. लेख जी च मे दिसम्वर 
= दि १७-१८० ध काञ्न्तहे, तिथि नहीहै। 
प घासीजी मेत्तिथिनही 


२२,२३ | सन 8-२-५७ | सन्‌ १५-२-७७ कोप लेख ओर घासी जी 
१३ २-७७ | मेरठ से चल कर | च में £ फरवरी को मेरठ 
सहारनपुर पडवे ! | से चलकर सहारनपुर गये । 


। २८-२-७७ | ११ लेख जी च मे. नही। 


९-२-७७ | पुर स चले 1 घासी जी चमेदहै। 


९५ 
८५ 


२१ जु १८०७ | १२ जुलाई को लाहौर लेख जी च मे ५ जुलाई 
से अगरतसर पटच | को पहुंचे । इसी प्रकार 
घासी जी च मे भी 

च्महुद्ध 


३५-नोट १४ मई १८७७. को | लेख जी च मे नही । 
पजाव . गवनरसे | धासी जी च प्र ४१४ 
लाहौर में मिले । | पर अयुद्ध ह । 


२ | ११-१०-१८७० | १५ अकतूवर १८९७ | लेख जी च मे नदी है । 
को जालन्धर से | घासो जी च मे नदीहै। 
अमृतसर पचे! | ठनो मे १७ को जालन्धर 

से चलना लिखा है । 





१६ 
पत्र 
लयाः | - प की तिथि 
~ परेत 
९ ७2 
१० ९१ 
११ | १५३ 
१२ २२९१ 
२२द्‌ 
२४६ 
२५७ 
१३ | २७५ 
१४ ०४ 
१५. २० 
७२३ 


भमिका 
५५ 


_ ~ _--~॥---~ ~~~ ~ ।-~ ~~ ~~ ~~~ 


२७ दि १८७७ | २७ दि को जेहलम 


प्च । 


१५ जु १८७८ | १५ जलाद्को अम॒त- 


सरमथ) 


७ अकटू १८७८ | ३ अक्ट्‌. को दिल्ली 
पचे । 


२० नवम्बर १८७९, 
कोकाशीमेथे। 


अली गद्‌ पहुंचने का 
वृत्तान्त । 


१६ दिसम्बर को 
इन्दौर पहुंचने की 
सूचना । 


३१. मई जोधपुर 
पहुचे । 


२६ जून शपे को 
महाराज जोधपुर 
श्रीस्वामी जीसे 
मिले। 





भूल या च्रभाव 


ख तथा घासी जी. च 
दोनों अञ्ुद्ध । देखो टि प. 
८६ । 


लेख जी च_ तथा घासी. 
जी. च -दोनोमे ११ जु. 
तक ही अस्रनसर मे रहना 
लिखा ह । 


लेख तथा घासी. क अनु- 
सार ९ अकटूवर को दिज्ञी 
पचे । 


लेख २७ नवम्धूर को काशी 
पडुंचे। घासी. में तिथिनही 


यह ब॒त्तान्त किसी जी 
चरितमे नहीं है । भ 


लेखराम (घ ५५५) -घासी 

प ६५५)- दोनों मे २१ 

दिसम्बर १८८१ को इन्दौर 
पडचे। 


लेखराम, २९ मईको जोधपुर 
पडहूचं | 


लेखराम्‌ तथा घासीराम १४ 
जून को महाराजाउन से 
भिले। 


अरद्धियो की यदह सक्षिप्र सी सूची है । प्रामाणिक जीवनचरित मे सब 


अ्ुद्धियां स्पष्ट की जायेगी । 


भूमिका १७ 
तृतीय अपूव छाम 


अनेक पत्रों मेँ न तिथि, न सवत्‌ श्रौर न स्थान दी लिखा शया है । प्र को 
तिथिक्रमानुसार लगाने से ही एेसे पत्र यथास्थान रखे जा सके है । भरकरणने भी 
इस विपय मे पूणं सहायता दी है! इस से प्रामाणिक जीवनचरित लिखने में 


सुविधा होगी । 


चतुथं खभ 


श्ननेक पत्रों के अन्त मे लेखकों की भूल से वदी, सुदी, मास अरवा सवत्‌ 
अशुद्ध लिखा गया है । एेसी असावधानी अव भी अनेक लोगों से हौ जाती है। 
तिथिकमानुसार पत्रो के छापने से ठेसी सव चडुद्धिया दूरहो गई हैँ । उन के 
कतिपय उदाहरण नीचे ठिए जाति हैँ -- 





पन्न पुणंसख्या [पत्रस्य शचजुद्ध तिथि वा सवत्‌| . यथार्थं तिथि चा संचत्‌ 
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१८ भूमिका 
पचम रम 


श्री खामी जी क एसे नगरो मे सये जिनका जीवनचरितं मे उल्ेख 
ही नदी है! पत्रो के तिथिक्रमानुसार लगने से दी जीचनचरिरत की ेसी 
चरुरियां दूर हई दै । पभरामाणिक जीवनचरित मे श्रव ठेसी भूलं नदी रहेगी । 


पत्र पँ अयोग्य छेखकों के कारण भाषा भौर ङेख की अनेक 
अश्ुद्धियां 

पाठक देखेंगे किं महामा सुशीराम जी, प० चमूपति जी श्रौर ख सम्पादित 
पहले भागो के सदश हम ने लेखकों हारा की गड सव श्रञुद्धिया इस ब्रहत्‌ पत्र- 
सम्रहमे भी वैसी ही रहै दी दहै । श्री खामी जी को पन्न लिखने श्रथवा लिखे गये 
पत्रो को पूरा शोधने का समय प्रायः नदी मिलता था । धनाभाव के करए उन को 
भ्ठ लेखक नहीं मिल सके । इस के अत्तिरिक्त उस युग का मत्ता भी अच्छे लेखको 
की भ्राप्नि के मागमे चाधकथा। यहीकारणटै कि इनपत्रोमे लेख की अनेक 
अडुद्धियां है । हम ने पत्रो को मुद्रित करते हृए यत्र-तत्र विरामादितो दे दिए हे; 
परन्तु लेख मूलवत्‌ ही रहने दिया है । श्री स्वामी जी रेमे प्रखर पण्डित को कैसी 
महती कठिनता मे एेसे अल्पबुद्धि लेखको के साथ अपना महान्‌ कायें करना पड़ा 
यह्‌ इन अशुद्धियो से ही ज्ञात हो जायगा । 


कन्निम पत्र 


जात-पात तोडने की आड मे वेदमत के नाश करने वालो का एक दल लाहोर 
मे है । उसके प्रञुख सदस्यो के नाम सुप्रसिद्ध है । उन्दी मे से किसी वा कन्दी के परा- 
मशं से हिन्दी-प्रताप कानपुरमे ऋषिके नाम से दो पन छप गए! दूसरा पत्र १९ दिस- 
म्बर सन्‌ १९२६ को छेपवाया गया था । इन दोनो पर््ोकी भापाश्री खामीजीकी 
भाषा से सव॑था भिन्न च्रौर व्त॑मान काल की भापाहै। पत्रो का विषय श्रीखवामी 
जीके सिद्धान्तो से सवथा चिपरोत्त है । पत्रो मे पेतिहासिक सत्यता के विपरीत कल्पना 
है । यथा दूसरा पच्च १९४० विक्रमी कात्तिक वदि प्रथमा(-= १७ अकटूवर सन्‌ १८८३, 
बुधवार) को अजमेर से लिखा ह्या छापा गया है । उस दिनिश्री खामी जी 
महाराज अजमेर मे नही थे । उन दिनो श्री खामी जी की अवस्था इतनी निर्व॑ल थी 
कि वे बोलते भी नही थे। इस लिए जिख दल ने ये पत्र वनाए है, निश्चित होता है 
किश्रीस्वामी जी क इतिहास फे चिपय में उनका ज्ञान कुं मी नदी था 1 पू्व्दरिंव 
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अनेक असत्यो के कारण इस दल के लोगो की मनोध्रृ्ति स्वयं स्पष्ट दो जाती है । इस 
रकार के कृत्रिम पत्रो से श्रा्य॑समाज के हितैपी मदाशयो को सदा सावधान रहना 
चाहिए । दु ख का विपय है कि सदसो आा्यसमाजी इस दल के सदायक है । 

इन छत्रम प्रों को प्रथम वार छपधाने वाला एक पडि अजुनदेव(गद्वाली) 
कहा जाता है 1* वह व्यक्ति पडित विश्ववन्धु एमन्ए शाखी का कभी शिष्य रहा है । 
पडत विश्ववन्धु वह्‌ दी व्यक्ति है, जिस ने वैद्‌ सम्बन्धी पाश्चात्य मत कर दूषित 
रौर अनत सरणि का अवलम्बन करके यनेक भोले भाले अआर्यसमाजि्यो को 
श्राय॑सस्छृति का विरोधी बनाया ओ्रौर जो दयानन्द कालिज लाहौर मे से ऋषि 
दयानन्द सरस्वती की रही सही भावनाओ्ओ की मृत्यु का एक निमित वना । इन्दी 
महाशय फो सस्कृत का परिडतं मान कर श्नौर इन के मिथ्याकथन पर विश्वास करके 
द्यानन्द्‌ कालेज की प्रवन्धकतरंसभा के ्रविकाश सदस्य श्रायंविश्वासो से च्युत हुए । 

सवत्‌ १९९० की अजमेर निर्वाण-अधंशतान्दरी के समय प० विश्ववन्धु श्रौर 
लाला मूलराज ने एक दशग्रभरी पुस्तिका छपाई थी । उसमे भी श्री स्वामी जी के 
विशुद्ध कई वातं लिखी गई थी । पृषे जाने पर प० विश्ववन्धु जी ने लिखा कि उनका 
इस पुस्तिका से कोई सम्बन्ध नदी है । ह्वर सहायता से हमने इसी पुस्तिका के 
सम्बन्ध मे राय मूखराज जी आदि तथा प° विश्ववन्धु जी के हाथका 
छख हुआ पत्र प्रकाशित कर दिया ! तव जनता पर प० विश्ववन्धु का घृणित 
असत्य प्रकट हव्या । उन्ही प० विश्ववन्धु के साथी लोग श्री स्वामीजी के नाम 
पर चअपनी मिथ्या रचनाए करे, इस मे क्या आश्चये है । 


ऋपि दयानन्द सस्खती का स्ैप्रथम टेख 


प० लेखराम जी लिखते दै- 

(स्वामी जी सम्वत्‌ १६२० वैशाख के अन्तम मुस मे शिक्ता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ श्रागरा की ओर गए 17 

“लगभग दो वपं तक आगरा में रदे । इस काल मेँ समय २ पर पृत्रद्रारा 
शा मिल कर स्वामी विरजानन्द्‌ जी से अपने सन्देह ॒निचत्त कर लिया 
करः 2 3 


१ ७ माच १९२० कोहम ओर म° मामराज कानपुर मे प्रताप-कार्याख्य में गए । 
वहा प्रलो फ-गत श्री गणेश शङ्कर विद्यार्थी से इन जाखी पत्रों के सम्बन्व की सारी सामग्री ठे 
आए थे। २ जीवनचरित, प्र २९। ३ जीवनचरित, पण ३१। 
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श्री खामी जी खय लिखते है-- | । 
“फिर मथुरा से श्रागरा नगर मे दो वपं तक स्विति किंद। `` "जहार 
@ 
मुभ को शका रह्‌ जाती थी उन कां स्वामी जी से उत्तर यथावत्‌ पाया ।"* ५ 


शार्ष्न्थो के महव को स्थापित करने वाले प्रज्ञाचज्ञ॒॒विरजानन्द्‌ रौर 
स्वासी दयानन्द सरस्वती का यद पृत्रन्यवदार कितना श्चमूल्य होगा, इस का 
अनुमान विज्ञ पाठक स्वय कर सकते हे । पर दुःख है, वह्‌ पत्रव्यवदार किसी ने 
सुरक्ित नहीं किया । 

उस के कु पश्चात्‌ श्री स्वामी जी ने भागवत खण्डन श्रारम्भ किया । प 
लेखराम जी लिखते है--'“उसी समय का लिखा हमा एक भडवा भागवत का 
पुस्तक परिडित छंगनलाल वृद्धिचन्द्‌ जी से सुमे मिला है । जिसके रन्त मे सवते 
१९२३ दूसरा उयेष्ठ तिथि वदी ९ ( ७ जून १८६६ बृहस्पतिवार ) लिखा ह ।? 

प्रतीत होता है, यदी भागवत खण्डन पुस्तक फिर छपवाया गया । प ० लख- 
राम जी के ्रनुसार "हरिद्वार के कुम्भ मेला पर मध्य माचं सन्‌ १८६७ से सदस्नो 
की संख्या में वितरण भी किया गया ।*3 प० लेखराम जी पुनः लिखने दह- 


“"पाखण्ड खण्डन-यह पुस्तक ७ पृष्ठ सस्कृत भापा मे खामी जीने 
रचा । “ˆ "अजमेर से लौट कर सम्वत्‌ १९२३ के अन्त मे स्थान रागा जाला 
प्रकाश प्रेस मे परिडित ज्वालाप्रसाद्‌ भागव के प्रवन्ध से कई सद्र प्रतिया छुपवाई । 
रौर वैशाख सम्वत्‌ १९२४ के कम्म पर नि शुल्क वाटो गया ।*** 
यह्‌ पुस्तक उन का सवभ्रथम उपलच्ध लेख है । इस का ्मारम्भ नौर अन्त 
नीचे मुद्रित किया जाता है- 


भागवत खण्डन 


श्रीमद्वागवतं पुराण किमसि । कुतः सन्देहः ॥ द्रे भागवते श्रूयेते एकं 
देवीभागवतं द्वितीयं कृष्णभागवत्।" अतो जायते सन्दे्ोऽनयोः किमस्ति 
व्यासङृतमिति ॥ देवीभागवतं श्रीमद्वागवतमस्ति व्यासकृतञ नान्यव ॥ 


१ इसी मन्थ का विज्ञापन, पू्णसख्या ७, प्रृ० २८ । २ जीवनचरित, पृथ ४५। 

३. जीवनचरित, प° ५१ । ४ जीवनैचरित, प० ७९० । 

५. कृष्णभागवत का खण्डन स्वामी विरजानन्द जी भी करते थे । पूना व्याख्यान 
मे श्री स्वामी जी कहते है-“विरजानन्द स्वामी भागवत आदि पुराणों का तो बहुत ही 
तिरस्कार करते थे 
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करत एतव्‌ । शुद्ध्वद्रेदादिभ्यः अविरुढल्वाच्च । अत एव देवी भागवतस्य 
भ्रीभद्रागवतसजञ्ज्ञा नान्यस्य च मागवतस्य । कुत एतदश्वद्धत्वात्‌ भरमत्त- 
गीतत्वाच्च । किंञ्च तत्‌ । 


ये तु पापण्डिमतविश्वासिनस्तेऽपि पाषण्डिनः । 

पाषण्डिनो ` षिकर्म्मस्थान्‌ वरैडालव्रतिकान्‌ शगन्‌। हैतुकान्‌ वकत्तीश्च 
वाद्परात्रेणापि नार्चयेदित्याह मनुः ॥ अत एव वाङ्मात्रेणापि पाप- 
ण्डिभिस्सह व्यधरहारो न कर्तव्यः ॥ पाषाणादिमूत्तिपूजने पाषणिडि- 
मतसेव ॥ ऊत एतत ॥ वेदादिभ्यो षिरोधाव्‌, यद्वाचानभ्युदितं येन 
वागभ्युद्यते ॥ तदेव बह्म लवं विद्धि नेद यदिदयुपासते । 
यन्मनसा न मतुते येनाहू्मनो मतम्‌ ॥ तदेव० ॥२॥ 
यसाणेन न प्राणते येन प्राणः प्रणीयते ॥ तदेव ॥३॥ 

इत्यादि श्रुतिभ्यः ॥ अत एष पापाणादिकत्रिम [ृनिमूत्ति- 
पूजनं ठयैव ॥ अव्यक्तं व्यक्तमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ॥ इति भगवद्रीता- 
वचनात्‌ ॥ कि बहूना छेखनेनैताषंतैव सज्जन्ेदितग्यं विदित्वाचरणीयमेव ॥ 

दयानन्दसरस्वत्थाख्येन स्वामिना निर्भितमिदं पं वेदि. 
तव्यं विद्वद्भिरिति शमं मवतु वक्तुभ्यश्थोतृभ्यश्च । वेदोपवेद्‌- 
वेदाङ्ग-मतुस्पृति-महामारत-हरिवंन-पुराणानां बा्मीकिनिमितस्य रामाय- 
णस्य चाध्यापनमध्ययनं कर्चैव्यं कारयितव्यश्च ॥ एतेषामेव श्रवणं कर्त- 
व्यमिति ॥ 

इस लेख का छु पाठ हमन स्थूलाक्तरो मे मुद्रित क्रिया है । उस से ज्ञात 

होता है कि संवत्‌ १९२३ के आरम्भ से पहले ही श्री स्वामी जी मूर्तिपूजा का खण्डन 


करने लग पडे थे । इस विपय मे उन्दौनि श्री खामी विरजानन्द्‌ जी की सम्मति अवश्य 
ली होगी । वस्तुतः वे मथुशवास के दिनो मे भा मूर्तिपूजा में विश्वास नही रखते थे ।' 

१ ओ स्वामीजी के सहाध्यायी प० युगलकिदोर जी कहते हैँ कि ^“एक दिन विदार्थी 
अवक्वामेंदहीहम से स्पष्ट कद दिया कि मूर्तिपूजा) कण्ठी, तिलक, छाप सव वर्जित दहै ।” 
जीवनचरित प्रृ° २७ ॥ 
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इसका खुला खण्डन उन्दोनि आररा-वास से ्रारम्भ करिया । द्या सवत्‌ १९२३ के 

श्नारम्म तक श्रीमद्भागवतत के च्रतिरिक्त वे दूसरे पुराणो को परम्परागत विश्वास कं 
3 ४५ + 

कारण श्रवणमाघ्र से ही प्रामाणिक मानने थे । पूष॑सुद्रित लेख से यह स्पष्ट ही हं । 


वतमान पुराणों का पस्त्यिग स्यो किया गया 


इस के ऊुढु दिन पश्चात दही श्री स्वामी जी ने वत्त॑मान पुराणो का खण्डन 
भी ्रारम्भ कर दिया । सवत्‌ १९०६ में प्रामाणिक ग्रन्थो का जो विन्नापन ( पृणं- 
सख्या १ ) कानपुर मे दिया गया उस में पुराणो करा नाम नही ह । इस पवित्र भारत- 
भूमि पर जो भी धर्माचायै मूर्तिूना के खण्डन मे च्ग्रसर दोगा, उसे पुराणो का 
परित्याग करना हयी पड़ेगा । पुराणो मे श्वुणात्तरन्याय' से कई वाते सी मान कर 
भी पि द्यानन्ड सरस्वती को इन का खण्डन करना ही पडा ।' पुण ही मूर्तिपूजा 
का मूल है । स्वामीजी की ्रसाधार्ण दि श्नौर उनके सूम अध्ययन ने सहसा देखलिया 
कि मूर्तिपूजा मौर वेदविरद्ध समस्त सम्प्रदायो का मृल, वतंमान पुराण-ग्रन्थ ही है । उस 
समय श्री स्वामी जी ऋपि पदवी की च्रोर जा गदे थे । उन्दे यह जान वहत श्रारम्भ 
मँ हो गया 1 उन का सव से पहला उपलव्ध लेख इसी लिए महत्व काहै कि इस 
से हमे विदित दोता है कि ऋषि के जीवन मे विचारधारा का विकास कैसे हृश्या । 


जव श्री स्वामी जी मथुरा से पद्‌ कर निकले तो वे पुराणो को मानते थे । 
इन पुराणो का अध्ययन कएने च्रौर उनका वेद्‌ से गम्भीर सन्तोलन करने पर चन्दे 
परता लगा किं वतमान पुराण ऋषियो से प्रयुक्त किए गए पुराण शब्द्‌ के 
अन्तगंत नही श्रा सकते । इन वतमान पुराणो का सकलन गतत दो तीन 
सद्र वषं मे दी ह्या है । अत. इन मे अधिकांश वातं उन्हे वेद्विसृद्ध 
दिखाई दी । उस काल मे पण्डित लोग इन वेद्‌-विरुद्ध वातो को पुराणो से दी 
सिद्ध करते थे । स्त्रामी दयानन्द सरस्वती इस वातत को नदी सह्‌ सके । श्नौर उन्होनि 
इन पुराणो का सवथा परित्याग कर दिया। इस विषय मे भी उनका श्री विरजानन्द्‌ 
जी से विचार विनिमय हु ही होगा, पर नही कह सकते किस रूपमे । 


पत्र कितनी भाषां म छ्खिगप 


ऋषि दयानन्द सरस्वती संस्कृत मौर आय॑माषा के दी पर्डित थे! गुजरानी 
उन की मादृभापा थी। उदू च्रौरग्रेजी से वे सवथा अनभिज्ञ थे । पर 
मिलते है उन के पत्र इन पांच माषा््नोंमें दी । उनके संसृत पत्र नौर 


१ सत्यार्यप्रकार एकाद समुछास । पुराणखण्डन प्रकरण । 


भूमिका २दे 


विज्ञापन प्राय. शुद्ध रूप मे हैँ । सवत्‌ १९२९ तक तो उन का सारा पत्रव्यवहार चौर 
सम्भाषण निशित ही सस्त मे था 1 तत्पश्चात्‌ सवत्‌ १९३० मे कलकत्ते से श्राकर 
उन्हे ने श्रायभापा में मी वोलना आरम्भ कर दिया । आर्य॑माषा के प्र उस समय 
से श्ारम्म हो गए हगि । जो लोग सच्छृत अथवा ्ाय॑भाषा नदी जानते थे, उनके 
पतो का उत्तर भी श्री खामी जी आयंभाषा मे ही वोलते अथवा लिखवाते थे । फिर 
वह्‌ उत्तर उदू अथवा प्रजी मे अनुवादित होकर भेजा जाता था । कर्नल आआल्काट 
तथा मैडम ज्लेवेट्‌स्की के पत्र अग्रज में अटुवाद्‌ करा के भेजे जाते थे । गुजराती 
भाषा का एक ही पत्र इस सग्रह में पूणंसख्या ३११ पर छपा है । वह पत्र श्री स्वामी 
जी की अ्रनुमत्ि सेद्ी लिला गया है। सभव है वह गुजराती भापा भी श्री 
स्वामीजीकीदीदो) 


पत्र अर विज्ञापनों मेँ ऋषि फे उञ्ज्वर विचार 
१-भारत की भाषा संस्कृत 


अनेक पत्रो तथा विज्ञापनो मे यह्‌ विषय अस्यन्त स्पष्ट मिलता है । उन पत्रो 
का तथा उनके अन्तग॑तत वचनो का क्रमश प्रदशंन नीचे किया जाता है- 
पृणंसख्या [१] वेदो का पदुना द्वितीय सत्य है । 
[६] इस आये-विंद्यालय से ˆ आर्यावत्तं देश की उन्नति होगी । 
[७] (क) सस्छृत विद्या की पि सुनियो की रीति से प्रवृत्ति कराना । 
(ख) सनातन सस्छृत विद्या का उद्धार । 
(ग) आर्यावतं देश की स्वाभाविक सनातन विद्या सरत ही है । 
उसी से इस देश का कल्याण होगा । अन्य भाषा से नदीं । 

[३०] यदि वेद का ज्ञान सारे देश में फैला दिया जाय तो भारत मसे 
अज्ञानान्धकार एक दिनि नष्ट हो जायगा ; 

[५५] वेढभाष्य का अनुवाद त्री अथवा प्रान्तीय भाषा मे नदी होना 
चादिए । `यदि अभ्रेजी अथवा उदं मे वेदभाष्य का अनुवाद 
किया जायगा तो सस्छरत पदने के प्रति जनता का उत्साह सन्द 
ह्ये जायगा । 

[६३] (क) सस्त विद्या की उन्नति करनी चाहिए । 

(ख) प्राचीन आपप्रथो के ज्ञान से विना किसी को संशृत विद्या का 
यथार्थं फल नही हो सकता । 


रथ 


भूमिका 


[२१३] जैसा “"श्नाय॑समाजों के सभासद करते श्चोर कराना चाहने ह किं 
संस्कृत विद्या के जानने वाले ेशियो की वढती फे अभिलापी ` । 


[११९] सुरे यद सुन कर बहुत प्रसन्नता हई ह कि श्राप श्राय्यं-सम्ठन- 
पाटशाल्ला का यत्न कर रह ह्‌ । १६ माचं १८५९ 

[१२०] उन्दने ( व्लेतेदुस्की खोर अल्काट ने ) सस्रत पदे का श्मारम्भ 
किया है वा नही । २६ माचं १८५९ । 


[१२७] आप के स्रत पाठशाला खोलने का त्रिचार सुन कर मुभे वहु 
हपे ह । २४ एप्रिल १८७९ । 


[१२८] कल्पना कणे किं इन सव का सन्तोपजनक प्रवन्व हो भी जाय, 
परन्तु इससे सव से वड़ी हानि यह्‌ होगी कि मेरे वेदभाष्य के 
भेडी अनुवाद के प्रकारित होने पर भारतीय श्राय सर्छृत श्रौर 
भापाको पदृनां दछोडदेगे जिस कि वै श्राय वेदभाष्य को 
समभे के लिए भाजकन उस्साह के साथ पढ रहे है । श्नौर यही 
मेरा सुर्य उदेश्य है । 

[२६२] इस पाठशाला में यधिक करके सस्रत की उन्नति पर भ्यान रहना 
चादि । श्रौर इसमे मेबल लडके ही पढने है अथवा हमारे रईस 
लोगोमेसेभी को$ पढताहै१ 

[२६३] राप लोगो की पाठशाला मे आयंभापा सख्त का प्रचार बहुत कम 
श्नौर अन्य भाषा अर्थात्‌ चत्री व उदू फारसी अधिक पटाई जाती 
है 1 इससे वह्‌ अभीष्ट जिसके लिए यह गाला खोली गई है, सिद्ध 
होता नही दीखता । वरन्‌ आपका यह्‌ हजारद मुद्रा का यय 
सस्कृत की ओर से निष्फल होता भासता रै! ` `" आप लोग 
देषते हैँ कि बहुत काल से च्रार्यावतं मे सच्छतविदया का अभाव 
हो रहा है, षरन्‌ सस्कृतं रूपी मावृभापा की जगह ध्॑ेजी लोगो 
की माचभाषा हो चलीदहै। `" हमारी अति प्राचीन माघ्रभाषा 
सस्रत जिसका सहायक वतमान मे कोई नही रै ˆ `^ 


[२६५] .. ..सस्छृत की उन्नति होनी, सो इस पर अच्छे प्रकार भ्यान रहे । 


[२६६] इस पाठशाला मे मुख्य सस्त जो मावृभाषा है उसको ही वृद्धि 
देना चाहिए । 


[ कं 
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[३८०] तुम्हारी पाठशाला मे ्र्लिफ वे श्चौरकेटवैटकाधर्मारहै, जो कि 
श्रायंसमाजो को विशेप कतव्य नही है । 


[३९०] ७-सदा सनातन वेद्‌ शास्त्र, आयराज, राजपुरुषो की नीति पर 
निधित रह कर उनकी उन्नति तन मन धन से सदा किया करे। 
इन से विशुद्ध भापाच्मों की प्रवृत्ति वा उन्नति न करें वा करावे । 
किन्तु जितना दूसरे राज्य के सम्बन्ध मे यदि वे इस भाषा कोन 
समभ सरके, उतने ही के लिए उन भाषाओं का यल रखें, जो वह 
भ्रवल राज्य हो । 

ूर्वोदुधृत वचनो मे सस्छरत के प्रति ऋषि दयानन्ड सरस्वती के उद्रारो का 
एक स्पष्ट चित्र दिगोचर होता है । भी सामी जी के यनुसार- 

(क ) सस्कृत भारत की साढृभापा है । अथवा आर्यावतं की सखाभाविक 
सनातन विध्या सस्त ही है] 


(ख) सख्छृत पद्‌ कर सव श्रार्यावर्तीय लोगो को श्चाप॑म्न्थो का च्भ्यास 
करना चादिए । 

(ग) वतमान काल मे सच्छरत के अतिरिक्त श्र॑मेजी च्रादि भापाञ्मो पर 
श्रा्थ॑समाज का धन व्यय नही होना चादिए । 

(घ) श्राय राजां को सच्छत की ही उन्नति करनी चादिए । उन्दे श्रपने 
राज्यो मे सस्त से विभिन्न भापाश्मो का आद्र मान न करना चाहिए । 


(ड) सस्छृत से ही भारत चौर मनुष्य-मात्र का कल्याण होगा । 

(च) अ्रमरेजी लोगो की मादृभाषा द्रो चली ह । इस का प्रतिकार करना 
चाहिए । 

श्ायंसस्छृति के इस सवथा विद्धेपी भयानक काल मे, यार्य-सख्छति के 
अनन्य भक्त ऋपि दयानन्द सरस्वती के सस्छृतभापा सम्बन्धी ये उदाम विचार 
श्मत्यन्त स्पष्ट है । इन विचारो मे एक श्रपरिमित शक्ति, एक प्रवल प्रवाह, श्रौर 
एक अनुपम रस है । इन्दी गम्भीर श्रौर पूं सत्य विचा की छाया पि दयानन्द 
सरस्वती रचित भन्थो मे भी दृ्टिगत होती है । मास्त चौर भारतीय संम्कृतिके उद्धार कै 
निमिन्त ये सत्य विचार वतमान भारत के किंसी भी सुधारक या नेता को नदीं सुक । 
हन विचारो को श्री मोहनदास कमंचन्द गांधी श्नौर श्री जवाहरलाल भी प्रकट नही 
कर सके । वे एेसा करं मी कैसे । वे तो सस्छृतभापा के वैभव से अनभिज्ञ है, श्नौर 
बेद-विदया-विहीन हैँ । वे भारतीय तत्त्व को नही सममे 
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भरी गान्धी जी ने एक दो स्थानो पर लिखा है कि प्रव्येक हिन्दू को सस्कृत 
पदनी चादिए 1 परन्तु यह्‌ उनका कथन ही रहा हे । उनक्रा स्वीकृत किया इमा 
उत्तराधिकारी श्री जवाहर लाल सस्छृत-ज्ञान-शून्य है । उनके श्न्य साथी भी 
सस्कृत से विमुख है । इस के साथ यद्‌ सी विचारणीय हं किं जो भापा व्यवहार 
मे नही ्राती वह ृतपराय हो जाती है । इस लिए व्यवहार मे "हिन्दुस्तानी मापा 
को प्रचरित करने चाले श्री गान्धी जी सस्रत को सतप्राय ही वना्चेगे । उनका 
कहना कथनमात्र ही रहेगा ] यदि वे सत्य से थोडासाभीप्रेम रखते है तो उन्दे 
निज हठ होड कर यह मानना चाहिए कि भारतीयो के लिए सस्तत पदृना दी 
श्रावश्यक नही, प्रत्युत सस्छृत को शिष्ट -ग्यवहार की भापा वनाना भी श्रादश्यक है । 
अतः श्री गान्धी जी को छऋपि दयानन्द सरस्वती का श्ननुक्ररण करना चाहिए । 


एेसी अवस्था मे श्ग्रेजी शिक्ता प्रभावित पाश्चात्य विचार का उच्िषटभोजी, 
भारतीय इतिहास श्रौर सस्कृति का अगगुमाच्-ज्ञान न रखने वाला एक भोला 
भारतीय नव-युचक प्रश्न करता है-- 


( प्रभ ) क्या भारत की भापा कभी सच्छृत भी रदी है । 

( उत्तर ) सतयुग, घेता रौर यापर मे भारत की भाषा सस्कृत ही थी । गत 
जलक्षावन के पश्चात्‌ ओर इस सतयुग के आरम्भ मे प्रथम प्रवक्ता श्री नहा जी ने 
वेद्‌ रौर समस्त शाखो का उपदेश कर दिया । शाखो का उपदेश सस्छरृतमे ही था। 
चे शा सम्पू उपयोगी ज्ञान का भण्डार थे । उनकी शब्द्राशि विपुल थी । 
ससार की समस्त भाषाएं उसी विपुल सस्छृत शव्दराशि का अपध्रंशरे । जह्या जी 
द्वारा पढाई गई संस्कृत ही सतयुग मे मनुष्यमात्र की भापा थी तव सास 
सष्टि ही ्राह्मणरूप थी । अपभ्रंश भाषाए सतयुग के पश्चात्‌ वनने लगी ।* 

द्वापरान्त अर्थात्‌ मारतयुद्ध-काल मे भारतयुद्ध मे भाग लेने वाले राजगण 
भी जब वेद्‌ विदयायुक्तं थे, तब सस्छृत की चात ही क्या । देखिए-- 


स्वे वेदविदः शराः सवे सुचरितव्रताः । उचोगपयै १४९ । ६॥ 


कलियुग के क सौ वषं जने पर भी भारत की भाषा सस्रत ही थी । 


छ्ाचायं यार, जो भारत युद्ध के कुचे काल पश्चात्‌ हच्रा सकृत को ही भाषा 
अर्थात्‌ बोल चाल की भाषा लिखता है-- 


१, इस विषय का सप्रमाण विस्तरत वणेन हमारे रचे भारतवषे का इतिहास भाग 
द्वितिय में है। 
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इवेति भाषायां च अन्मरध्यायं च । निरुक्त १।४॥ 
नूनमिति विचिकित्सार्थीयो भाषायाम्‌ । उभयम्‌ अन्वध्यायं 
विचिकरित्सार्थीयश्च पदपूरणश्च । निरुक्त १।५॥ 
चायं पाणिनि भी जो उन्दी दिनो हृश्रा, सस्रत को ही भाषा लिखता है- 


भाषायां सदवसश्रुवः । ३।२।१०८ ॥ 
सख्यरिदवीति भाषायाम्‌ ।४1१।६२ ॥ 
मारत-युद्ध के लगभग १३०० वपं पश्चात्‌ भारत भूमि पर तथागत चुद्ध 

रौर जैन तीथकर श्री महावीर स्वाम, का प्रादुभाव ह्या । इन आचार्यो ने ही सवं 
प्रथम प्राकृत का श्माश्रय लिया । यह्‌ वातत सकारण ही थी । अधिकांश विद्वान्‌ लोग 
इन की वात्तन सुनते थे। अत. इन श्राचार्यो ने निश्रेणी के मूख लोगो को ही अपना 
सन्देश देना आरम्भ करिया \* वह्‌ सन्देश स्वभावत, प्राछरतत मे था ।' परम्तु इन 
आचार्यो के उत्तराधिकारी भी प्रात को सदा के लिए अपना नही सके । उन्हें भी 
कालान्तर मे सस्कृत का ही आश्रय लेना पड़ा । सरस्छत के इख पुनरुद्धार का युग ञ्ञ 
श्नौर गुप्त महाराजानो कायुगथा। इनमेसे श्री चन्द्रगुप्त-बिक्रमादित्य साहसाङ्क 
मे तो भारत को पुन" सस्छृतभापा-माषी वना दिया । इसक्रा साक्ष्य भोजराज के निन्न- 
लिखित चचन में मिलता है-- 


कारे श्रीसाहसाङ्कस्य केन संस्छृतवादिनः | सरस्वतीकण्ठाभरण अलद्भार | 
इन सम्राटो के शिलालेख भी काव्यमयी स्छृतमे है । इस से प्रमाणित 

होता है कि तव सस्कृतं का प्रचार एक वार पुन. बहुत बृद्धि को भरप्ठ हो गया था । 
गप्र सम्राटो के काल से लेकर दिल्लीपति महाराज प्रभ्वीराज के काल तक 
के शतश ताम्रपत्र उक्तरभारत मे मिल चुके है । उन सव की माषा सस्छृत ही है । 
गुप्रो से स्थाण्वीश्वरपति महाराज हपंवधंन तक संस्कृत भाषा का पूरा प्रावल्य था । 


१ छठी शताब्दी विक्रमके जेन आचाय श्री हरिमद्र सूरी ने एक पुराना पय 
दकवैकालिक दीका एर १०१ पर उद्धृत किया है-- 
वाल-खी-पूढ-मूर्खाणा दृणा चारितरिकादक्षिणाम्‌ । 
अनुग्रहायै तत्त्वज्ञे सिन्रान्तः प्राकृत स्पत ॥ ॥ 
अर्थात्--वाल, खी ओर मूढो ॐ किए जैन सिद्धान्त प्राकृत मे दिया गया । 
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अपशभ्रश भापापएं प्रचलित तो थी, पर साम्राज्य सस्त काही था । चीनी यात्री 
हयनत्सांग को जो हप॑वधेन के काल मे भारत-श्रमण कर रहा था नालन्दा में 
रहं कर सस्छृताभ्ययन करना पड़ा । उसके कुं काल पश्चात्त्‌ चीनी यात्री 
इस्सिग भारत > श्राया । उसने तत्कालीन सच्छृत अध्ययनाध्यापन-प्रणाली का 
एक स्पष्ट चित्र अपने भ्रन्थ मे खीचा है । उसके चिर-अनन्तर अर्थात्‌ प्रध्वीराज 


के काल तक भी सस्कृत ही भारत की भापा रही । 


फिर भारत पर मुसलमानों का आक्रमण श्रारम्भहु्ा । ये लोग प्रायः विया- 
द्वेषी रदे दै । इन्दो ने ही सिकन्दरियां का योरुप-विख्यात पुस्तकालय जलाया था । 
इन्दो ने उत्तर भारत के नेक पुस्तक-भरण्डार नष्ट किए । उस समय भारतीय 
जातीयता रुग्णावस्था मे थी । कोई योग्य चिकित्सक उस रोग का निदान रौर यौपध 
करने वाला नही हुत्रा । अरत बहुत काल तक तो दिह्ली आदि काद प्रदेश यौर फिर 
मुगलकाल से देश का अधिकाश भाग मुसलसानो के अधीन होगया, पर श्रायै- 
सस्ति की थोडी सी रक्ता यहा के ब्राह्मण च्मौर क्षिय श्राह करते ही रदे । उस 
द्यनीय काल मे फारसी का प्रचार वहत वदा । उस दु खद श्नवस्था को देख कर 
वीराप्रगस्य श्री गुरुगोविन्द्‌ सिंह जी ने भी निम्नलिखित पद्‌ मे निराशादही 
भकट की- 

म्छेच्छ भाख जव सव॒ पटु गए । 
छुमारग छोड छुमारग पए॥ 

गत दो सौ चष से प्रजी शासन भारत पर होने लगा । उसका प्रभाव 
दिन-दिन अधिक हा । मुसलमानी शासन ने तो राजनीतिक दासता ही दी थी, 
पर श्ग्रेजी शासन ने मानसिक-दासता भी उसन्न की । अा्यैजातिका सेग 
वदता ही गया। एेसी दीन-हीन दशा मे अग्रेजी-शासन-काल मे सस्छृतभापा पर 
सवे से अधिक कुठाराघात हु इसी सदहान विपत्ति-काल में जिस वात को 
राजा रममोहन राय; श्री केशवचन्द्र सेन, श्री गोपालक्ृष्ण गोखले रादि 
भीन समम पाए च्रौर जिसे श्री मोहनदास कम॑चन्द गान्धी ओर 
श्री जवाहर लाल अव भी अ्रञुभव नही कर रहै, वही वात, हा भारतीय रोग 
की चिकित्सा का घही एक मूल-मन्तर ईश्वर नै एक एेसे व्यक्ति के लिए रख 
छ्योडा था, जिस पर श्रभेजी भापा का अशणुमात्र प्रमाच भी नही पड़ाथा। 
उसी महापुरुष चौर भारतीय सामाजिक, मानसिक ओर राजनीतिक दु साध्य 
रोग क सच्चे चिकिटसक दयानन्द सरस्वती ने पुन. यह वात जगाई, 


भूमिका २९ 


उसी वाल व्रह्मचारी ने पुन अपना सिंहनाद किया कि भारत की एकमात्र भाषा 
संत ही है! 

(प्रभ) यह्‌ सव सत्य है, पर इतनी समस्या वश्य है कि संस्कृत 
नाटको मे देविर्यो के कथोपकथन प्राकृत में क्यो लिखे गए है ¡ भारतयुद्ध-काल 
से .वहुत पृषं के भरत मुनि ने भी रूपक के वरणंन मे यदी मत खीकार किया है । 


( उत्तर ) जिस प्रकार वर्तमान काल में इङ्कलेर्ड देश की साहित्यिक 
भापा एक विशेष प्रकार की श्रग्रेजी है, जिसे वहां का केवल शिष्ट-समाज दी 
योलता है, श्नौर जन-साधार्ण की व्यवहार की भापा गोरशादी श्रग्रेजी 
कहाती है, ठीक्र उसी प्रकार भारतम सम्करतभापा की वशारही है । भारत 
की अधिक जनता शिष्ट दही थी अतः यहा साहित्यिक सख्छरृत का वहत प्रचार 
था, परन्तु निन्नश्रेणी के लोग श्रौर प्राय. देविया उच्चकोटि की शिष्ट-भापा नही 
चोल सकती थी 1 अधिकांश कन्याच्मो का विवाह लगमग पन्द्रह, सोलह वपं 
कीथरायुमें हो जाता था। इस कारण उनका अध्ययन थोड़ा दी रहता था। 
सुलभा, मैत्रेयी च्रौर गार्गी श्रादि सदश अल्पसख्यक देवियां तो सादित्यिक 
संस्छत ही बोलती थी । इसी लिए भारतीय नाटककारो ने उन के लिए भी 
स्थान रला दहै । पदवाक्यप्रमाणएज्न भवभूति-रचित्त उत्तर रामचरित में 
श्मात्रेयी चौर वासन्ती तथा उन्दी के मालतीमाधव में कामन्दकी श्रादि देविया 
सच्छृत ही वोलती है । परन्तु अन्य देविया साहित्यिक सस्छृत मापण मे 
इतनी छृत्श्रमा न होती थी । अल्प अध्ययन के कारण उनका सस्छरृत शब्टो का 
उच्चारण दोपयुक्त दो जाता था। उनकी यदी श्रपरिमाजिंत ओरौर उच्रारणए-दोप- 
हला सस्छृतभापा ही प्राकृतमापा वनी । इसी लिए पुरातन नाटको में 
निन्नधेणी के लोगे की श्रौर प्रायः स्त्रियो की भाषा प्राकृत ही रही है । 


सस्छरत नाटकं मे सियो आदि की भापा प्राकृत होने का एक श्रौर 
भी कारण है। भारतीय नाटक नट श्रौर निं ह्वारादी खेले जातेथे । लखी 
पात्राय का ्रमिनय खियां दही करती थी । नट श्रेणी की श्ियां अर्थात्‌ 
नटिथा शिष्ट संस्कृत मे कृताभ्यासा न होती थीं । वे वल्यावस्था से दी गृहकाये 
के अतिरिक्तं अभिनय का काम करने लग पड़ती थी । अतः उच्च सस्छृताध्ययन 
कीन तो उनकी रचि रदती थी ्नौर न उन्दे उसकी सुविधा दी थी । सस्छृत-मापण 
करते हुए वे शञचुद्धिया न करर, इस लिए भी सामान्य रूप से सख्री-पाच्रा्यो की 
भापा प्राक्त दी हो गई । जव नटियो में से आत्रेयी आदिं का अभिनय करने वाली 


सखंसकत-माषा-माषण-समर्था नटियां खोजी अथवा शिकित की जाती थी, तो प्रयो 
कष्ट होता था चरतः सस्रत नाटको मे आत्रेय आदि सदश खीपात्राए न्यून ही है | 
इतने पर भी यद्‌ निशित है कि जन-साधारण श्र देविथा भी सस्छृत सममने मे पूणं 
समर्था थी । अत. भारत की एकमाच्र भापा सस्रत दही रदी दै, इसमे किंचित्‌ 
भी सन्देह नदी । इङ्ललेर्ड मे लाखो श्रमजीवी भ्रौर प्रामीण सिया गोरशादी 
श्रभेजी ही बोलते है, पर इ्ललेण्ड की भापा श्रमेजी ही है, एेसा कटने मे किसी 
को सकोच नही । फिर भारत की भाप सख्त थी, ठेसा कहने मे कोई सकोच 
क्यो करे । 


( प्रश्न ) भारत मे सस्छृत तथा श्चापंमरन्थ प्रचार की जो उदाम तरङ्ग 
ऋषि दयानन्द सरस्वती ने उत्पन्न की थी, उसे ऋपि-स्थापित शअय॑समाज स्थिर 
क्यो नदी रख सका । 


( उत्तर ) आयसमाज के प्रारम्भिक काल के जो का्यैकर्ता थे, उन्दे तो 
संष्छत-महत्व का ङ ज्ञान था । प० गोपत्तव हरि देशमुख जज, प० गोपाल राव 
फरुखाबादी, पं० गुरुदत्त, ला० हसराज मौर ला० मुशीराम आदि कायेकर्त्नों ने 
संसृत का अभ्यास किया । 


इन मे से पहले दो तो सस्कृत के अच्छे पण्डित थे । पं० गुरुदत्त के संसछृत- 
प्रेम की कोई सीमा न थी । ला० हसराज श्रौर ला० मुशीराम ने थोडा २ सस्रत 
का अभ्यास किया । इनसे अतिरिक्तं इनके छुं उत्तरकालीन व्यं प्रचारक स्वामी 
अच्युतानन्द, स्वामी दशनानन्द्‌, परिडत गणपति शर्मा, पं०आय्य॑मुनि, प० शिवशंकर 
काव्यतीथ रौर पं० सद्रदत्त जी आदि संस्कृत के अच्छे परिडित थे । परन्तु ये महाशय 
्रा्य॑समाज की संस्थाच्मो रौर समाजो आदि के प्रवन्धक न थे । पञ्ाव ऊ 
कालेज अथवा गुरुष्ुल दल मे ला० हसराज ओर ला० मुशीराम जी 
के पश्चात्‌ जितने भी प्रबन्धक ओर अधिकारी हुए अथवा है, बे सव श्रंमेजी-प्रभाव- 
प्रभावित, सस्छृत-ज्ञान-शून्य धनार्थी लोग है । यदि इन मे ङु दिनि के लिये कभी 
कोई संस्छृतज्ञ, ऋषिभक्त हया भी है, तो उसे घुणाक्हरन्याय का फल सममाना 
चादिए । इन श्रभेजी ओर उदं के उच्छिष्टमोजी लोगो को सस्छृत से क्या प्रेम 
हो सकता है । संयुक्त प्रान्त आदि में भी भायंसमाज के कायं के प्रबन्धको की 
प्रायः यही अवस्था है । इसी लिए दु.ख से कना पडता है कि अपने अयुगामियों 
क ५१५ होने के कारण ऋषि की उत्पन्न की हुई तरंग का वेग सन्द सा पड 
रदा है। 
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( प्रश्न ) कालेज दल ठो पने अ्रभरजी च्छरूलो के जाल के कारण उसी में 
फसा ह्रा सस्त का मेम खो वैडा था, क्या गुरुकुल दल भी वैसा ही हो गया है ? 

( उत्तर ) हां, गुरुकुल दल भी रव वैसा दही दहो र्हा है। जिस भकार 
दयानन्द कालेज प्रबन्धक सभा के अनेकं प्रधान शौर सदस्य सस्छरृतठ न जानने 
के कारण संस्छृत-प्ेम से वस्तुतः रिक्तं हुए है, वैस ही वहत दिन से अव गुरुकुल 
दल की भी अवश्या हो रही है । गुरुकुल दल में से महात्मा मुशीराम जी का धका 
समाप्त हो चुका है। गुरुक्कल दल की सभा मे सस्छृत-ल्ान रखने वाले जो दो 
चार सदस्य है, उन की वात कोई सुनता नदी । इस का फल स्पष्ट है । ग्रुद्ल की 
पाठ-प्रणाली पूरी सफल नदी हदो सकी । रुरुक्कल के अनेकं सचालको को 
गुरुकुल मे विश्वास न रहा थां । न्दो ने अपने पुत्र, पौत्र वहा नदी पडाए । 
गुरुकुल के अनेक उपाध्याय च्रपने पुत्रो को श्रग्रेजी कालेजो मे पदाति रहे रै। 
रौर रवतो देसे लोगो की सख्या इस दल मे बृद्धि परदही है। आचार्यं रामदेव 
जी यद्यपि सस्छृत ऊ पर्डितत न थे, पर उनकी अटरूट ऋपि-भक्तिके ठिन भी अव 
गए । अव तो गुरुकुल दल भी पने स्करुलो द्वारा पाश्चात्य सभ्यता की जडोको द्द्‌ 
करने का एक साधनमात्र घन गया है । 

(भश्न) एेसी निराशामयी निगा मे, अन्धकार की इस घोर रात्रि मे, खां 
की इस प्रवृद्धा रजनी मे क्या कटी त्याग, उत्साह ओर ज्ञान की आशाररिमि 
दृष्टिगत हो सकती ह ? क्या सस्छृतभापा पुनर्जीवित हो जाएगी ? 

(उत्तर) हा आशारर्िमि व्खिती है । पर उसके सूयं का उद्य भगीरथ प्रयल्न 
के अनन्तर ही होगा । सस्छृत पुनर्जीवित होगी, पेखा हमारा अटल विश्वास है । 
ऋपि के चरएचिन् पर चलते हुए इस जन्म का गत भाग हमने इसी निमित्त 
अपण किया है । हमारा निश्चय है कि सस्छृेत भारत की भाषा दहै, यौर भारत इसे 
छपनाएगा । दासता की श्ह्ला मे श्र्धलित्त भारतीय श्रप्रेजी रौर हिन्दुस्तानी का 
चाहे कितना ही पक्त करलं, पर एक वार तो आ्यै-वैभव दृष्टिगोचर होगा ओर 
शीघ्र होगा । इस के लिए निभ्नलिखित्त उपाय करने होगे । 


क 


९ प्रत्येक आयसमाज के सव अधिकारी शष्ठ संरछृत-जान-युक्तं होने 
चादिए । 

२ र्यसमाजो का लेख आदि का सव काम सस्छृत-मिशितत आर्यभाषा 
में होना चादिए । 

३. च्चार्यप्रतिनिधि सभाग्रो के समस्त सदस्यो को संस्छृत वोलने का 
अभ्यास होना चाहिए । 
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¢ सावदेशिक सभा के सव सदस्य सस्छरृत के विद्वान्‌ होने चाहिए । 


५ आ्या्य॑समाज का सकल उपदेशक मण्डल सस्कृतत श्रौर श्यपंत्रन्थो का 
प्रौढ परिडतत होना चादिये । 

६ पूर्वोक्त पांच वातो को चलाने के लिये परोपकारिणी सभा शअरथवा 
सार्वंदेशिक सभा को सस्छृत ओौर च्राप॑विच्ा की ङ्ध परीक्ञाएं चलानी पड़ंगी । 
विरोष परीन्ञाश्मो मे उत्तीणं भाई ही आयैसमाजों के अधिकारी श्रादि वनेगे। 
इस से व्रथा कलह भी थोडी सी शान्त हो जायगी च्रौर पदलिप्ु लोग श्रायैसमाज 
के सेवक रह सकेगे, अधिकारी नही । 

७ श्ार्यसमाज को वे सव सस्थाए तत्काल वन्द्‌ कर देनी चादिएं, जो 
छः घर्टे के अध्यापन मे ३ या ४ घरटे सस्छृत ओर आप॑-प्न्थ नहीं पदाती । 

८. यदि वतमान अधिकारी एेसी सस्थाच्रो को वन्द नक्रे,तो किसी भी 
आरयै-पुरुप को एेसी सस्था को भविष्य मे एक कौड़ी भी दान न देना चाहिए ] 

९. आर्यसमाज श्नौर समस्त भारतीय रर्यो को यह्‌ राजनीतिक श्रान्दोलन 
करना चादिए कि भारत की भापा सस्रत है । 

१०. परोपकारिणी सभा को वैदिक यन्त्रालय मे अन्य सव सुद्र काम 
बन्द कर के श्राषं-अन्थ च्रौर श्री स्वामी जी कै प्रन्थ ही छापने चाहिए । इन भन्थो 
का मूल्य अत्यल्प स्खना चाहिए । 

११ भारत मे न्यून से न्यून एक सहस सच्छरत पुस्तकालय स्थापित होने 
चाहिए । उनमे संस्कृत के समस्त ग्रन्थ सग्रहीत होने चादिए । जो २ नए म्रन्थ 
छपते जाए वे भी तत्काल वहां मगाए जाए । 

१२ आयसमाज च्यौर आर्यमात्र को शिक्ता के लिए केवल सस्रत विद्यालय 
ही खोलने चादिं । पुरातन काल मे यदह काम श्राय राजाश्रो की सहायता से होता 
था] उन के दान के शासनपत्र इस वातत का स्पष्ट प्रमाण है । अव यह काम 
भारतीय जनता को करना होगा । 

१३ भारत के देशी राज्यो की जहा ्रौर चुटियां दूर करनी होगी वहां उन 
राज्यो में से श्यभेजी भाषा के प्रभुत्व का दूर कराना भी एक आवश्यक अभीष्ट हो 
रहा है । इन रायो के कार्यालयो मे सव व्यवहार सस्छृत श्रौर आर्थभाषा मे करने 
चादिए । इन मे आयुवेद के ही ातुरालय होने चादिए । वहां सैकड़ो लोग 
च्मायुर्वेद पटने के लिए भी सस्कृत पटेगे । 

१४. इस सतयुग के आदि मे श्री ब्रह्मा जी ने सस्कृतमे ही समस्त विद्यान्न 
का उपदेश दिया । उन सव विदाम का अव भी उद्धार हो सकता है । इस के लिए 
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वैदिक अनुसन्धान के अनेकं बृहत्‌ केन्द्र स्थापिन हनि चाहिषं । उनके अध्य नौर 
कायैकतां येद्‌, वेदाङ्ग, उपेद्‌, द्शंन, इतिहास, प्राचीन श्रौर नघीन भूगोल तथा 
पश्चिमीय लेखके हाय उरपन्न करिए गए सव पूरे परतो के विशेषन्न होने चाहिए । 


१५ लाखो रुपये उ्यय करके भारत के उन घस की खोज करनी चादिए 
जहां श्रव भी अलभ्य हस्तलिखित सच्छृत ग्रन्थ सुरक्षित है 1 उन प्रन्थो को एकत्र 
श्रौर सुसम्पादित करके शी मुद्रित करना चादि । 


१६ भारतीय जनता को किसी रेसे व्यक्ति को अपना धार्मिकया 
राजनीतिक नैता नदी वनाना चाहिए जो सस्छृतविद्या-सम्पन्न अयंशास्-प्रवीण श्रौर 
श्माप्तिक श्र्थात्‌ वेद-विश्वासी न हो । ब्रह्मा जी, कपिल, सनत्कुमार, छष्णद्रेपायन 
वेदव्यास, कुमारिलि मट्‌, शङ्कराचायै, दयानन्दसरस्वनी श्रादि हमारे धार्मिक 
नेता हए है । ब्रह्माजी, स्वायमव मनु, यैवसरत मनु, क्वा, ययाति, मान्धाता, 
भरत चक्रवर्ती, दाशरथि राम, देवकीपुत्र कृष्ण, ससु्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, 
श्नौर दयानन्द सरखती आदि हमारे राजनीतिक नेता हो चुके है । ये सव 
महात्मा, महानुभाव सस्कृत के विख्यात पण्डित थे । वे ही आर्या्तं के यथार्थं 
पथ-प्रदशंक थे । 


१७ उत्तर भारत की प्रान्तीय-माषाश्रो यथा--पज्ञावी, मारवाडी, गुज- 

रा्ती, मरादी नौर वगला आहि मे जो अर्व, फारसी ओओौर अरजी आदि के व्यथं 

सम्मिलित हो गये है, उन्हे प्रयोग मे नही लाना चाहिए श्नौर अपनी प्रान्तीय 

भाषाश्रो की शुद्धि करनी चादिए । उदाह्रणाथं--अगर, रच्च, वरकत्त, काफी 
विल्छ्ल, मगर, लेकिन, टाईम, लैकचर आदि । 


( प्रश्न ) विदेशी भाषाद्मो क जो शच्छ हमारी व्यावहारिक भापाच्मो का 
श्ङ्ग वन गए दै, उन्हे वाहर निकालना व्यथं है । अव तोवेहमरेदह्ो गए रै। 


( उत्तर ) जिस प्रकार नख श्नौर केश हमारे शरीर के अज्ञ सङ्ग होते दै 
श्नौर हमारे शरीर मे दी ब्रद्धि को प्राप द्योते है, तथापि उन्दे निरर्थक समम कर हम 
समथ समय पर उनका छेदन कराते रहते ई, इसी प्रकार भारतीय दाता के काल 
मे श्रपनी आधा मे' मिले हुए विदेशी शब्दो का वदिष्क्ार बुरा नदी प्रत्युत पुख्य का 
कायं है। जव हमरे पा यदि, ईश्वरः प्रथम, पर्याप्त, सर्वथा, परन्तु, समय 

शरोर व्याख्यान अदि शब्द विद्यमान है, तो हम विदेशी अपशथ्चश शब्डोका 
प्रयोग क्यो करे । हा जो शब्दं अभी वक्तंमान सच्छृत वाडङ्जय मे उपलब्ध नहीं 
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हए, उनके स्थान मे विदेश शब्दो का पभरयोग छ काल केलिए कर लिया 14 
इतनी हानि नही है। तनिक विचारो, यदि हम राय लोग संस्कृत श्यो का अधिक 
प्रयोग नहीं करेगे, तो अरौ कौन करेगा । सस्छत शब्दो का प्रयोग न करना तो 
मानव-जाति-द्रोह चौर भारत-देश-द्रोह करना है । 

(रभ) अनेक कथित ्ैसमाजी श्रौर जवाहर लल जी आदि 
कमिस-पत्त वाले कहते है कि आर्यभाषा मे सस्कृत शब्दो की भरमार नदीं करनी 
चाहिए । क्या उनका कथन भी संगत नही । 

( उत्तर ) हां, उनका कथन भी सगत नही । उनका कथन तो धान्तिपूणं 
है । उनके ेसे कथन का कारण है उनका पाश्वात्य-शित्ता की दासता मे 
पलना । क्या सस्छृत आर्यजाति की भाषानही दहै, क्या सख्त से भारत की 
सव भाषाएं नहीं निकली रै, क्या सस्कृत इस देश से सहसो वषं से सम्बद्ध नही 
रही है, क्या सस्छृेत की इस दीन-हीन दशा मेँ भी बीस सहस्र सस्त ग्रन्थ 
उपलब्ध नही हो रहे, क्या पुरातन रीति पर चलने वाले समस्त चाय-परिवा्ो मे 
विवाह सम्बन्धी साहे चिद्री अव भी सख्छृत मेँ नही भेजी जाती, क्या संस्कत भाषा 
के स्रोत वेद्‌-मन्त्रो द्वारा ही सब आर्यो के सस्कार अदि मही होते, तो फिर 
जवाहरलाल जी श्रारि शरभरेजी-मात्र पदे लिखे लोगों की संस्कृत से उदासीनता एक 
ज्ञानमात्र ही है । सस्रत शब्द ही ससार-मात्र की भाषाओं के मूल शब्द दै, अतः 
म्लेच्छ = अव्यक्त तथा अपश्रश शब्दो के स्थान मे सस्छृत शब्दो का प्रयोग स्वगं का 
देने वाला है । 

१८ व्यवहार रौर व्यापार मेँ संसृत के उन शब्दो का जो कभी प्रयोग 
मे नति थे, च्रौर श्व विस्मरणसे हो रेह पुन. प्रयोग आरम्भ करना 
चादिए । धारा १४ मे उल्लिखित श्रनुसन्धान केन्द्र को एेसे शब्दो की सूचियां 
समय २ पर प्रकाशित करनी चाहिए । 

इत्यादि कतिपय वाते यहां दिग्दशशनमात्र लिख दी है । भारतीय उस्थान , 
के इस अभूतपूवं काम ॐ लिए .मगीरथ प्रयज्न करना पडेगा । पर प्रयत्न यदि 


१ अभी २ गान्धी जी ने एक विवाह अपने वनाए हुए हिन्दुस्तानीः वचनो द्वारा 
करवाया है 1 ( द्व्यून, लाहौर, अगस्त २१, सन्‌ १९४५ ) इस से वदृ कर चैदिक पद्रति 
की अवेलना ओर नही हो सकती । आय मर्यादाओं के नार का जो काम कमी मुगल राजा 
ओरगजेव भी न कर सका, वही काम अव गान्धी जी पूरा करना चाहते है । परन्तु एेसा 
कदापि न हो सकेगा। वे कते है करि “इस समय एकर ही वणं अतिशद्र अथवा हरिजन रदे 1” 
(खिव्यूल, सितम्बर २०, १९४५) | 
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एक वार हो जाए, तो फल श्रत्यन्त श्रेष्ठ होगा । दो सौ वर्षं तक भारत पर 
राज्य करने के अनन्तर अभेजी शासक विस्मित गि किं उनका शासन निष्फल 
कर दिया गया है । उस खमय ससार कदेगा किं ऋषि दयानन्द सरस्वती के 
` श्द्धितीय धके ने भारत को पुनः खड़ा कर दिया । 


( भ्र्र ) अआयैसमाजो के सदस्य ओर अधिकारीवगं सस्छरत पटं इसका 
कहां विधान है । 

( उत्तर ) पूवं पर० २१ प्र पृणंसख्या २६२ के ऋषिपत्र से एक वचन दिया 
गया है! उसमे ऋषि पूते है- पाटशाला मेँ “हमारे रईस लोगो मेँ से कोई 
पदता है ” इसका स्पश तात्य यही है कि ऋषि चाहते थे कि आयंसखमाज के 
सदस्य भौर अधिकारी वग सस्त अवश्य पटे । इस से भी अयिक मावपृणं 
लेख उन के एक शौर पत्र मेँ मिलता है 


“सन्धिविषय छप गया । शव आप लोग पदृने पठने का आरम्भ क्यो 
नदीं करते ।- श्रौर नाभिक भी अव छपकर चाना है । ( परिशिष्ट पत्र पूणंसस्या 
र्त ) 

यह पत्र परोपकाग्णिीः सभा के प्रथम मन्त्री ना० रामशरणदास जी रईस 
मेरठ को भेजा गया था । ऋषि दधानन्द्‌ सरस्वती की यह उत्कर इच्छा थी क्रि 
श्ार्यसमाजके लोग सस्कृत का पठन पाठन श्रारम्म कर दे । 

(प्र्र ) यह बाच इस काल मे असम्भव दिखाई देती है । ` - 

( उत्तर ) त्याग श्रौर तपस्या के विना कोई जाति अपने अस्तित्व को 
स्थिर नही रख सकती । यदि श्रार्यजाति सजीव रहना चाहती है, यदि चाय, 
सस्कृति की ससार को अव भी आवश्यकता है यदि इश्वरीय-ज्ञान वेद्‌ का ससार 


मे प्रचार अभीष्ट है, यदि ऋषि.ऋए से उऋए होने का हढ सकल्प ्ायैमाच के 
हदय में निदित है तो,इस कथित असम्भव को भी सम्भव करना ही होगा 1 


मनुष्य मे श्रालस्य का भाव श्रधिक है, अत खय श्रालस्य युक्त होने के 
कारण वह सममतादहै कि असक कार्य असम्भव है । पर यदि आलस्य का 
परित्याग करके उचित ओर निरन्तर परिश्रम किया जायगा तो निश्चय ही सिद्धि 
हैस्तामलकवत्‌ ्ोगी । 


३६ भूमिका 
२, वेदमहन् ओर वेदभाष्य 


ऋषि दयानन्द सर्वरी वेद को ससार क्रा सव से वड़ा निधि समते ये । 
उन के काल मे वेद त्रौर वैटिक शिता भारतसे लुप्र सीहो रदीथी। इस चरि 
को द्र करमे के लिए ऋषि ते अनेक सस्रत पाटशालाएं स्थापित करद । इन म 
वेदाध्यापन अनिवायै था ( पत्र पृणंस० & ) । परन्तु उन का वेद-प्रचार का काम 
पाठशालां तक ही सीमितत नदी रहा । 

वेदभाष्य का मूत्रपात- पत्र पृणंससख्या १४ पूना से लिखा गया है । 
उस की तिथि सम्वत्‌ १९२२ श्रावण शक्ता ८ मगल लिखी है 1 इस पत्र मे सव से 
प्रथम वेदभाष्य का उल्लेख है । तभी श्री महप्रव गोविन्द रानडे श्राद्वि सञ्जनों 
न वेदभाष्य के निमित्त धन एकत्र करने का प्रयास श्रारम्भ किया । 

इस सग्रह के अनेक पत्रो स ज्ञातदागाकिश्रीस्वामी जी का शरधिकाश 
समय वेदभाष्य के ही काये मे उ्यतीत होता था । यह्‌ काम उनके जीवन का सुख्य 
ण्येय वन गया था ।१ इस स अधिक प्रिय श्मौर पुनीत कमे उनकी दिम च्मौर 
कोड नही था । वे चाहत थे कि मनुष्यमाच्र वैद के अध्ययन मे प्रवृत्त हो जाए | 
वेदज्ञान के सम्बन्य मे फैलाई गई भ्रान्तिया ससार से दूर हो । तरिज्ञापन पृणंसख्या 
१९ इसी महान्‌ उदेश्य से दिया गया था । 

पहले छग्ेदादिभाष्यभूमिका पो । फिर ऋण्वेदभाष्य छपना आरम्भ 
हृ्मा । लाहौर से € जून १८७० पूणंसख्या ३० के पत्र मे श्री खामी जी प 
गोपालरावहरि देशमुख को लिखते है--^नै च्चाप के परामशं के अलुकरूल करन 
का इच्छुक हूं चौर जैसा श्राप चाहते है, मै शक्त यचुवेद का भाष्य श्रारम्भ 

रूगा 1" १४ मई १८५७ को श्री स्वामी जी ने पजावं सरकार को वेदभाष्य की 

सहायता के लिए एक पत्र लिखा था 1“ ग्रह पत्र अस्वीकार होना ही था। अगस्त 
मेश्रीसखवामी जी ने सरकारी प्र का खण्डन क्रिया 1 


(भ्रश्न) सरकारने श्री स्वामी जी को सहायता क्यो नही दी । 


( उत्तर ) १९ सरकार यह्‌ नदी चाहती थी किशर स्वामीजी के मार्गं से 
भारत का उत्थान ह । ~^ 

२ यदिश्रीस्वामीजीकी वेदभाष्य सरणि सत्य मान ली जाती तो 
इद्गलेर्ड के अन्द्र सस्छृताध्यापन का जो प्रकार चलाया जा रहा था वह असत्य 


१ पत्र पूणस्षख्या ५७, ३२१, ३४६, ४२२; २ पूणक्तख्या ३ ३५। 
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सिद्ध होता । उस समय ससार को निश्चय हो जाता किं पाश्चात्य माषा-विज्ञान 
निमृ है। 

३ मैकाले प्रदशिन सरकारी नीति के पोषकजन भारतीय युवको के दास वनने 
काजो मागं निकाल रहे थे, वह निष्प्रयोजन हो जाता । तव रामङ्ष्छगोषाल 
भण्डारकर, राजन्द्रलाल भिन्न आदि लोग पश्चात्य लेखको का उचिष्ट खाकर 
भारतीम्र परस्परा के खस्डन मे प्रवृत्त न होते श्रौर वेद फो पोरेय चौर कूल दी 
सदस चष पहले का बना हृश्या न बताते । 

उस काल की सरकार ने सम लिया था किं दयानन्द सरस्वती का 
मायं, भारतीय हृद्रय मे च्रार्यमौख का, आर्य-मान का भाव उ्पन्न कर देगा, अतत 
सरकार मे ऋषि दयानन्द सरस्वती को कोड सहायता न दी । परन्तु इतना 
धन्यवाद का स्थान हे कि सरकार ने उस समय ऋषि के मागं मे इस से अधिक 
कोरे रोड़ा नदी अटक्राया । 


फश्खाबाद से सहायता--वेदमाष्य के काम के लिए सरकार से 
सहायता प्रप्त न होने पर ऋषि निराश नही हुए । उन का काम शनै २ बृद्धि को 
प्रप्र हो रदा था! तीसरी ्ौर चौथी अकतूवर १८७९ को फरुखावाद समाज ने 
एक सहस रुपया वेढमाष्य ओर यन्त्रालयादि की सहायता में दिया ।' पुन 
फरुखावादस्थ सज्जनो ने एक भारी सहायता वेदभाष्य के लिये ठी 1 फरुखावादृस्थ 
शाय जनों की इस दूरदर्शिता क लिए चिद्रन्मरुडल उन का चिरि रहेगा । 
लगभग २५ सितम्बर १८८० को श्री स्वामी जी लिखते है- 

“भँ जानवा हू कि बहत घूमने मे हजं होगा "° ऋषि अनुभव कर रहे थे क्षि 
श्रधिक घूमने से उन के षेदभाष्यादि के काम मे वाधा पडती है। तदनुसार ऋषि 
ने शीध ही श्रपना प्रचार-क्रम बदला । चे एक २ स्थान मे अधिक दिनि वास 
करने लगे । यदि उन का देहान्त इतना शीघ्र न होता तो सवत्‌ १९४३ तक चारो 
वेदो का भाष्य पुरा हो जाता ] ऋषि माद्र वदी ५ स० १९४० को मुशी समथ॑दान 
को लिखते है-- 


“ १ भारतसुदशाप्रवतंक, अक्टूबर सन्‌ १८७९) प्र ७ | तथा पन्न पृणेनख्या 


१४९ तवा २४६ 
२ देखो पत्र पूणसख्था १९१ । 


- ३ पत्र पूणैसख्या २१० । 
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व्परमेशवर की कृषा से १ वपं मे सव ऋवेदमाप्य पूरा हो जायगा । श्रर 
एक वा डेढ्‌ वर्प साम श्नौर अथर्व मे लगेगा । ( पतर पृणंसख्या ४४२ ) 

परन्तु ऋपि के ्रकस्मात्‌ वगत हो जाने से यह महान्‌ काम श्रधूरा दी 
रह गया। 

(प्रश्न ) आयसमाज का इस विषय मे श्रव क्या कतव्य है । 

( उत्तर ) श्रायैसमाज मे तो अव घर घरमे वेदमाप्यकार हो रै है । प० 
त्ेमकरण दास, प० तुलसीराम, प० श्रायैमुनि, प० शिवशकर काव्यतीथ, प° 
राजाराम, प० हरिशङ्कर, भ० जयदेव, प० द्विजेन्द्र शस्त्री श्रौर पं० बुद्धेव जी 
ने वेदो अथवा वेद अंशो पर अपने र भाष्यस्वे है । मास्टर दुर्गाप्रसाद जीने 
र्रेजी मे ऋग्वेद के एक बडे भाग का अनुत्रादर निकाला था । इन सवर के भाप्यो 
मे अनेक उपादेय वाते मिलती है । इन के परिश्रष से भावी कायै मे बहुत लाभ 
होगा । परन्तु पूणं सुविधाए न होने से इन सव दही क काम मे चुटियां भी भारी 
रदी है । इन मदानुभावो का पहला काम यह्‌ था कि पे्ो तथा ऋषि दयानन्द 
सरस्वती की भाष्यक्ञैली पर जो श्राप पाश्चात्य पद्धति के लेखको ने किए दहै, 
उनका परिहार करते । एेसा करते हुए इन की विद्या परिमाजित्त हो जाती । तव 
इन का परिश्रम भी अधिक मूल्यवान्‌ होता । इन महागयो ने वैरिक वाडमय का 
पूरा अवगाहन भी नदीं किया । च्रायंसमाज ने इन्दे पूरी श्राथिक सहायता नदीं दी । 


अव श्रायंसमाज का यदी मुख्य कतव्य है कि लाखो रुपये एकतर कर के 
अपने अनुसन्धालयो द्वारा वरो पर किए गए नूतन श्माक्तेपो के उत्तर दिलवाए । 
उस के पश्चात्‌ ऋषि के भाष्य की पूर्वि हो सकेगी । दु"ख से कहना पडता है कि 
पूणं विद्धान्‌ वेदभाष्य करट सकने वाले पर्डितो की प्राप्ति के लिये भी आज 
विज्ञापन दिये जति द । पुष्प अपनी सुगन्धि से स्वय पहचाना जाता है । पुष्प 
के पासे लोग चलकर जाते है । इस प्रकार वेदभाष्य कर सक्रने वाल्ते के पाम 
लोगो को स्वय जाना पड़ेगा । परन्तु अभी भारतीयों की मनोवृत्ति एेसी नही 
बनी है । यही कारण है कि इस काम मे यथाथं सफलता नदी हो रदी । 


पेद-भचार-- परेद का प्रचार तो पहले की श्रपेकता अव कुं अयिक दो रहा 
दे, परन्तु ध्येय बहुत दृर है । दम उस से लाखो कोख परे है । मूल वेद श्रौर 
ऋषिदत वेदभाष्य की लाखो प्रतियां प्रतिषे भारत मे बिकनी चाहिए । श्रभी 
तक तो एक वषं मे मूल वेद्‌ की तीन चार सहस प्रतियां मी भारत मे नही बिकती 
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ह । लोग न्य सव पदार्थो पर धन व्यय कर सकते ह, पर वेद पर धन व्यय नही 
करते ! ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती प्रणीत सत्यार्थप्रकाशं की लाखो प्रतियां अव तक 
विक चुकरो ह, परन्तु छग्वेदादिमाष्यशूमिका की, जो ऋषि की एक अपूव रना 
है, वीस सहस्र से अधिक प्रत्तियां अज तक नही विकी । आर्यसमाज के लिए 
यह भी गम्भीर विचार का एक विषय है। 


(प्रभ) श्री गांधी जी लिखने है“ केवल वेद को ही अपौरुषेय नही 
मानता ह । ओँ तो वाडवल, करान ओर जिन्दास्ठा को भी वेदो की तरद्‌ ई्र- 
ररणा का फल मानता हू»  ( नवजीवन, ७ अक्तूचर सनु १९२९ सत्यनिणंय, 
० ५१ पर उदूधृत ।) 


( उत्तर) श्री गाधी जी तो अपने अन्दर भी हजरत मृहम्मद्‌ अौर हजरत 
ईसा देसी श्धर-पररणण मानते है! वे भले ही एेसा साने ओौर बाहइवल अौर 
कुरान को ईश्वर-प्रेरणा का फल अथवा अपने को ईश्वर-दूत सममे, परन्तु 
वेदिक विद्धान्‌ ेसा नही मान सकते । गान्धी जी की अनुभव की इई शर-पेरणाए 
भराय. परस्पर विरुद्ध रौर प्रत्यत्तादि प्रमाणो से सवेथा विपरीत पड़ती है । पीठे 
से बे कह देते क्रि उन से हिमालय-सदश महती भूल हुई । यह अच्छी 
देर-पेरणा है कि उस मे सय्ट ही विगेष ओर मूल हो । यद मी रयष्ट है कि वाइवल, 
कुरान ओर गांधी जी के विचारो मे शतश परस्पर विशुद्ध वाते है । अत वे सब 
दे्र-पेरणा नदी हौ सकती है । इतनी वात से दही पाटक समम सक्ते कि 
श्री गाधीजी को इस विषय करा कुद भी ज्ञान नही दहै यदि उन्देज्ञानहोतातो 
वे रेसी असम्बद्ध वाते न करते । देखो बवेद्‌ ससार की किसी मी रौर कमी भी 
बोली जाने वाली भाषा मे नही है । तद्धिपरीत वाइवल, कुरान रौर गाधी जी 
के उपदेश सव लोक्र-भाषाश्रो मे. ह । उनकी वेदं से क्या तुलना हो सकती है 
इसलिए ससार मेँ जो वेद्‌ का स्थान है वह्‌ अन्य किसी जान का नदी है। गाधी जी 
का वेद्‌ सम्बन्धी यह विचार वाललीलामाच ही है । 


(अश्न) क्या गान्धी जी श्रपने को पैगम्बर अथवा ईश्वर-दृत समति है । 


(उत्तर) स्पष्ट तो वे एेसा नहीं कहते, पर जव षे वहुधा एेसा लिखते है किं 
उनको ईश्वर-प्ेरणा होती है, तो ्रन्दर से वे अपने को पैगम्बर ही सममते है । 
वे अपने को वेदो से वहुत उचा सममने हैँ ओर इसीलिए वैदिक आनज्ञा्रो का 
तिरस्कार करते है । 
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( प्रभ ) पाश्चात्य भापा-शाख्री तो सिद्ध करने हं किवेदभी एक वाली 
गई भापामेरहै। 

( उत्तर ) वे भी कोरी निराधार कल्पना ही करने ह ! उन्द्‌ श्राय इतिहास 
काज्ञान नही है। यद्रि उन्हे सदस वप के चराय उहिहास का जान होता, तोवे 
सी असस्य कल्पनाए न करन । 

यह्‌ विपय अत्यन्त जटिल रौर विस्तृत है, श्रत" उसक्रा यहा वणन नही 


हो सकता । परन्तु उस विपय का विषवन उल्लेख हमने अपने भारतवपं के उतिहास 
मे कर दियाहै। 


३, आपै-गरन्थ ओर आर्य-संस्कृति 

्मापै-गरन्थो के सम्बन्ध मे तो श्रा्य॑समाज बहुत ही उदासीन है । श्रायै- 
समाज ने अनेक गुरुकरल चलाए, पर श्चाप-मन्थो वारा साद्रोाद्च वेद-रिक्ता का 
प्रबन्ध कही भी नही किया । यह्‌ सत्य है कि चआपै-प्रन्थो फ श्रेष्ठ श्रध्यापको 
का इस समय श्रभाव सा है, परन्तु श्रेष्ठ ्रध्यापक विपुल धन-व्यय से ही चनेगे। 
उन्हे, यदि वे गृहस्थ है, नौर साया जीवन वेद के च्रध्ययन मे श्रपण करर है 
तो वेतन भी ३०० या ४०० रुपये मासिक स न्यून नही देना हौगा । फिर 
उन्हे स्वतन्त्र स्वाध्याय के लिये ससय भी वहत भिलना चाहिए । वे तौ सारे दिन 
मे दो घरुटे ही अध्यापन काये करेगे । । 

(भर) इतना धन कहां से आएगा । 

(उत्तर) हम पहले ही लिख चुके है कि आर्यसमाज को प्रधानता से 
्मग्रेजी शिक्ता देने वाली सव सस्थाए वन्द करनी पडंगी । उनका सारा रूपया 
अथवा जिस शक्ति से उनके लिए रुपया अता था, वह्‌ रुपया च्रौर वह्‌ शक्त 
सस्छृत विद्यालयों के सञ्चालन मे लगानी होगी । रेस विद्यालय एक-एक भ्रान्त 
म एक दो से अधिक नदी होने चाद्ये । फिर सव काम॒ चल सकेगा । वेद श्रौर 
आआषे-परन्थो का भूरि प्रचार होगा 

प्रभ) प्रत्येक नगर या भराम्‌ के च्राये-समाज की यह इच्छा होती है किं 
उनके अधिकार मे भी कोई सस्था रहे । 

(उत्तर) यह इच्छा खाथेवश हुदै है । अनेक लोग उन सस्थाश्नो के सचालक 
वन कर अपना स्वाथ पूरा करते हे । उनको ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती के ध्येय का कोई 
ध्यान नही । नौर कई भोले लोग तो देखा देखी एेखा कर रदे है । उन का दोष अधिक 
नही । आय॑-समाज को अपनी पूणं रुचि षरेदादि शाश की ओर ही करनी पडेगी । 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती ने अपने स्वीकारपत्र मे यह्‌ सष लिखा दहै कि 
परोपकारिणी सभा को च्ाप-्रन्थो का प्रकाशन करना चादिए ।* इस विषय मे 
इस सभा ने अभी तक कोई स्तुत्य कायं नही किया 1 ऋपि दयानन्द सरस्वती 
सदा आार्प-्रन्थो को पृते रहते थे। उन्हे उनकी श्रावश्यकना प्रतीत होती थी 
पर परोपकारिणी समा के अधिकांश सदस्य इस विषय मे कोरे है, उन्दे अव 
कौन समाए। 

(भभ) सस्छृति किंसे कहते है । 

(उत्तर) किसी जाति के सर्वो श्रौर दिव्य-पुरुषो के स्वपुनीत नौर 
श्ेठतम त्रिचार वा उन का ज्ञान-समूह जव मयुप्यो मे ज्यवहार मेश्रावा है तो उसे 
सच्छृत्ति कहते टै । ससार श्रौर आार्यजाति का श्रषएठतम ज्ञान वेद्‌ है । वह ज्ञान सयुष्य 
के मस्तिष्क की उपज नही ¡ वह सवंज्ञ सर्वात्मा इर का जान दहै चनौर शब्द्‌; 
श्रथ, सम्बन्ध रूप से तरनादि है । उसका मान प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए । 
इस समय उस ज्ञान की प्रतिनिधि आयंजानि है । 

वेद्‌ जान से उतर कर श्ाप-जान का स्थान है। ऋषि अर्थात्‌ क्रान्तदर्शी 
तरिक्रालन्न लोग इश्वर तो नदी, पर नुरष्यों से सर्॑था ऊपर होते है । बाल्स्यायन 
मुनि न्यायभाष्य मे लिखते है-- 


ऋष्या्यैम्टेच्छानां 
र्थात्‌ ऋपि, चायं रौर म्लेच्छो का । इससे ज्ञात दत्ता है कि.इस भूतल 
पर ऋपि एक प्रथक्‌ ही श्रेणी है । मे श्राय चरर म्लेच्छो से वहत उच है । एेसे ऋषि 
ब्रह्मा, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, खायस्भव मनु, कपिल श्रौर दिरण्यगमं आदि 
इस सतयुग के आरम्भ से होते आए । उन्दोने भीवेदं सेदी सरे ज्ञान लिए। 
उनकी योगज शक्ति उनकी सहायक थी । उन ऋपियो मे वेद्‌ केद्श्रयपरजो 
ज्ञान चौर व्यवहार सनुभ्यमात्र को सिखाया, वही वस्तुत ससार की वास्तविक 
~सस्कृति है ।` उसी सस्कृति का पुनरुद्धार करने वाले भर्गवान्‌ दयानन्द 
सरस्वती थे । 
५ (म्र) श्री जवाहरलाल जी कहते हैअय पुरानी वातो को, पुरानी सस्कृति 
को छोडो । अव एक नई सच्छृत्ति उत्पन्न की जाएगी । 
(उत्तर) बे अपने अल्पन्नान के कारण ही णेसा कते है । उन्होने केवल 
पाश्वात्य-विचार का ही थोडा सा अध्ययन किया है। प्राचीन भारतीय इतिहास 


१ तया देखो, त्न पूणसख्या ४३६, उप ५। 
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जो यहां की सख्छृति का परिचायक है, उन्होने नही पदा । षे तो आर्यो को भारत 
कामादि वासी ही नही सममने। उन्हे वेद के महत्व का अगुमात्र भी ज्ञान 
नहीं है ! अत उनका देखा कथन विद्वानो के सम्मुख उपहासास्पद है । जवाहरलाल जी 
ने आज तक एक भी स्वोपज्ञ विचार प्रकट नही क्रिया । उन्टो नेतो सोवियट 
रूस शादि का दी अनुकरण करके कु बातें कही है । मौलिक विचार रखने के , 
अभाव में वे नवीन सस्कृति उत्पन्न करने का स्वप्रमाच्र लेते है । 

वस्तुतः सस्छृति वैदिक ही है शौर शेष नाममात्र की संसकतियां अथवा 
उस का अपथरंश है 

जवाहरलाल जी ने तो धपनी कन्या को भी इद्वलंड मे रखकर कैवल 
अद्धरेजी का ही अधिक अभ्यास कराया है। न वे अरप सस्रत पदे श्रौर न 
उन्होने अप्ती एकमात्र कन्या को सस्त पढाई । वे सस्त के भ्रति पने कर्तव्य 
को अथवा संस्छृत के आनन्द को क्या जान सकते है । मु ने सत्य कहा है 


यथा यथा दहि पुरुषः शासं समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ 


यह पुरानी भारतीय सस्छृतिदी है जो ससार को फिर शान्ति दे खकदी 
है, जो मानव के शरीर ओर मन को नीरोग कर सकती है, तथा जो वास्तविक 
दासता से मनुष्य को निकाल सकती है। जिन लोगो का मन कलुषित पाश्चात्य 
विचारो की दासता मे पड़ा हमा है, वे प्राचीन भारतीय सच्छरृति को क्या 
सम्मेगे । 

(प्रभं) आये सस्ति यदि ससार-उपकारिणी होती, तो उसका हास क्यो 
होता । प्रतीत होता है किं इस सस्छृति की कोई उपदेयता नदी थी, अत. यह्‌ क्षीण 
हो गड । श्रव यह्‌ जाग्रत नदी होगी । 

(त्तर) थह वात हास्यासपद्‌ है । क्या तुम कभी रोगी नही हए । क्या 
स्वास्थ्य अनुपकारी होता है कि रोग अआ जावा है । नही । हम किसी ज्ञात अथवा ` 
चज्ञात भूल से स्वास्य खो बैकते हँ । परन्तु रोगी होने पर हम चिकित्सा अवश्य . 
करते हँ। क्या तुम रोगी होने पर अपनी चिकित्सा नदी करते । इसी प्रकार 
सत्य समम करि अनेक कारणो से आायंसंस्छृति रोग्रस्त हो गई थी । इसका 
रोग साध्य है असाध्य नही । अत्तः इस सस्ति के समभने वालों का यह प्रधान 
कतेग्य है कि वे इस संति को रोगमुक्तं कर । षि दयानन्द सरस्वती का जन्म 
ही इस वात के लिए ह्या था। यदि इस अज्ञानान्धकार के युग मे ऋषि एेसा 
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एक सतयुगीन पुरुप जन्म धारण कर सकता है, ता निश्वय ह किं उसके चलाए 
हए मागे को सममः कर रौर सदसो व्यक्ति भी उसी काम मे लगेगे1 छऋपिकी 
कृपा से सैको लोग इस काम मे लग रहे है । अत. यह्‌ सस्ति निधि ही फर 
कैलेगी । इसी वात का परिणाम है किं गान्धी जी श्रौर जवाहरलाल जी की निमूंल 
चातो का खर्डन करने के लिए हम छृत-सकल्प हुए है । 

(भभ) आयं सस्कृति मे श्मापंमन्थो का इतना श्रादर कयो ह । 

(उत्तर) ऋपियो का ज्ञान बाह्य इन्द्रियो की सीमानो सेपरेदोजाताहै। 
वे क्रान्तदर्शी चौर प्राय. तरिकालन्न हो जाति है । उनका सारा उपदेश मानव के 
दिताथं होता है । वह वेद का व्याख्यानमाच्र दी होता है । उस मे भ्रान्ति नदी होती । 
चह्‌ इस लोकं ओर परलोकं से सम्बन्ध रखता है । वतमान मनुष्य का विचार 
श्रनुभव चनौर प्रयोग का फल दै । इसी लिए उसमे पदे पदे भ्रान्वि है । परस्तु ऋषि 
इससे उपर हँ । जो को$ आयं सस्ति को पहचानेगा, उसे ऋपि दयानन्द सरस्वती 
फे कथन की सत्यत्ता जात हो जाएगी । ऋषियो के पात्‌ मुनियो के प्न्य है । 
मुनियो के प्रन्थ उपदिय ठो होते हैँ परन्तु उनमे यत्रतत्र शूल रह सकती है । वे 
कान्तर्शी नही दयोने । इसके पश्चात्‌ मचुष्य-रचित मन्थो का स्थान है । वतमान 
सारा संसार फेवल इन्दी के आश्रय पर चलता है, अत. दुःख पा रहा है । 

(भभ) वेद रौर ्राप॑.गन्थो का मान गत २० वषं मे भारत मे बहुत ही नयन 
हयो गया ह! इस का क्या कारण है । । 

(उत्तर) इस का एक कारण श्र॑मरेजी शित्त है । आज भापा साहित्य पर भी 
श्रगरेजी की गहरी छाप पड चुक्री है । अग्रजो अथवा मापा का कोई प्रन्थ उठाञ्नो, 
उसमें श्राप को कीन कहीं यह भाव श्रवश्य मिलेगा कि मनुष्य उन्नति 
कर रहा है । घ्‌ पहले युगो मे थोड़ा उश्रत था श्चौर अव दिन दिन अधिक उन्नति 
कर रहा है । प्रारम्भ से इस विचार मे पले हुए लोग सत्य से वहत दूर हो गए हे । 
इसी लिए उन के हदय मे पुरातन ज्ञान का ्रादर न्यून हो रहा हे । 

इस का दूसरा कारण है मान्यी-वाद्‌ । आर्यजात्ति सदा से शब्दप्रमाण को 
मानने वाली रही है । गान्ध जी ने अग्रेजी शिन्ञा से प्रभावित होने के कारण 
शब्-प्रमाण की अवहेलना की है । गान्यी जी विकास-सिद्धान्त को मानने बाले 
हं । वे लिखते है- 

सम्पूणं अन्य वातो की तरह महजहवी विचार भी उसी षिकास- 
सिद्धान्त के अधीन रैजो कि इसख्ष्टिकी हर एक वस्तु पर गू है । 
( यद्ग इरिडिया, ४ सितम्बर सन्‌ १९२४  ) इस असत्य को मानने के कारण दी 
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गान्धी जी ने अनेक भूलं की है । सामूहिक सरूप से तो ससार वस्तुतः हास की 
शरोर ही जा रहा है! गत दो सौ वपं मे जो कतिपय यन्त्र वने दहै, ये पुरातन-जान 
का एक श्ंशमात्र भी नही है । इन्दे देख सुन कर केवल पाश्चात्य शिष्ठा मे पला व्यक्ति 
्राश्चये-चकिंत हो जाता है । वह्‌ विकास-सिद्धान्त को मानने लगता है । उसे 
ससार के सदसो वप॑ पुराने ज्ञान का पताही नदी है । वह्‌ युग युग के हास 
से सर्वथा अपरिचित है । यदी देतु है कि प्राचीन ज्ञान को न जानने के कारण 
गान्धी जी ने उसकी प्रामाणिकता नष्ट करने का पृरा प्रयज्न किया है । जच आयं 
लोग अय इतिहास को भले प्रकार पदेगे, तो न्दे गान्धी जी का मत्त सवथा 
निःसार प्रतीत होगा । वे समगे कि गान्धी जी ने यह्‌ भारी अनिष्ट किया था। 
साधारण व्यवहार तो मठुष्यवुद्धि से चल सकता है, पर उ्च सत्य के जानने मे 
मलुष्यवुद्धि प्रमाण नदी है । वह्‌ तो वेद्‌ श्रौर च्राप॑ज्ञान द्वारां ही जाना जा सकता है । 

शब्द-प्रमाण को मानने का भाव आयसमाज मे भी कुदं श्रल्प हत्ा है । 
उसका कारण है शो विश्ववन्धु जी एेसे व्यक्तिया का श्ायैसमाज की संध्याश्नो मे धुसे 
रहना 1 अपनी बुद्धि को दी प्रमाण सानने बाले वावू लोग ्रायंसाज की नि्व॑लता 


का कारण बने हुए है ! ऋषि दथानन्द्‌ सरस्वती के च्रादशं को समभने पाले व्यक्तियो 
को इन से सावधान रहना चाहिए । 


४, अंग्रेजी शिक्षा की शाखां खोरने के विरोधी ऋषि दयानन्द सरस्वती 
पूवेभुद्रित वचनो मे पूंसख्या २६२ तथा २८० के कतिपय वाक्य ध्यान 
देने योग्य है 1 इन के साथ निम्नलिखित वचनं पर भी ध्यान देना चादिए-- 

[२६३] अभरेजी का प्रचार तौ जगह २ सम्राट की ओर से जिनकी यह्‌ 
मादमाषा है भले प्रकार हो रहा है । अव इस की वद्धि मे हम तुम को इतनी 
अवश्यकता नही दीखती । श्रौर न सम्राद्‌ के समान कुदं कर सकते है । 

[२६६] जैसे मिशन स्ूरलो मे लड्के अपने अन्य स्वार्थं सिद्धि के लिए 
वाईैवल सुन लेते है ओर छच्छ ध्यान नदी देने वैसे जो सस सुन लिया तो क्या 
लाभ होगा । 

प्रजी शक्ता की शाला्मो का इस से अधिक वलवन्तर विसेध ओर 
क्या होगा । चायैसामाजिक लोगो को इस पर ध्यान देना चाहिए । 

(रभ) जिस प्रकार की शिक्ता के ऋषि दयानन्द सरस्वती इतने विरोधी थे 
वही शित्ता आयसमाज ने क्यों चपनाई 1 

(उत्तर) यह्‌ दुभाग्य का विषय है कि ऋषि के निधन के पश्चात्‌ उनकी पवित्र 
स्यति मे आयसमाज लाहौर, पञ्ञाव ने वही काम किया, कि जिसका विरोध ऋषि 
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तीव्र न्न मे करते रदे । उसी ुकल्पना का फल आज प्रव्यक्त दिखाई देता है । 
ऋपि दयानन्ड सरस्वती की स्मृति मे स्थापित की गई सस्थामे ही वेद्‌ चौर आष- 
भ्रम्थो के अनेक विरोधी काम करते हैँ । जव कोई सच्चा आर्यपुरूप इस पर आपति 
उटठाता है, तो यनेक कथित-्ायसमाजी जो प्रच्छन वौद्ध है श्रौर जो भरवन्धक 
चने वैठे है, उसका मुख चन्ठ करने का यतन करते हैँ । 

(रशन) क्या भारत की भावी शिन्ता सस्छृत माध्यम द्वारा होगी । 

हा, होगी पर इस के लिये च्चार्थं को सारी राजनीतिक शक्ति अपने हाथो 
मे लेनी होगी । उन्दे “इस्डियन नैशनल काप्रेस” को या तो समाप्त करना पड़ेगा 
या इस की मनोधृत्ति भारतीय चनानी होगी । 


(प्रभ) क्या कायस की मनोवृत्ति भारतीय नही है । 

(उत्तर) नदी है, सवथा नही है । कारे वालों ने दी ननैशनलः" शित्ता के 
नाम से अभ्रेजी शिक्ता की शालाए खोली थी । भी गान्धी जी विद्यामन्डिर योजना 
की श्राड मे सान्तात्‌ चर्वी फारसी का प्रचार कर रे है । सन्‌ १९४२ मे प० जवा- 
हरलाल ने एक विदेशी पत्रकार से कहा थाकि भारतम च्भ्रेजीतो वनी दी 
रहेगी । ये वाते प्रमाणित करती हैँ कि जव कामस के नेता्यो की नीति अभारतीय 
है, तो कांमेस की नीति भी वैसी दी होगी । 

(भशन) अव चो भारतमे ये स्कूल दी चलेगे 1 छात्र.मौर छात्रा्मोमे जो 
विलासिता का भाव इस वतेमान शिक्ञा ने, कालंमार्कस के सिद्धान्तो ने चौर पिम 
तथा विरोप कर रूस के ससगं ने उत्पन्न कर व्या है वह ही ्रचल रहेगा । 

(उत्तर) यह्‌ सस्य है कि इस शिक्ता ने युवक ओर युवतियों को विलासिता 
के कराल गाल मे अत्यधिक धकेला है । हम देखते है कि इसी वात के परिणाम 
सरूप अनेक वी०ए०, एमण्ट० युवतिया प्रतिवषं श्रात्मघात कर रही है । परन्तु 
यह तो सव कोई जानता है कि यह्‌ मागं मृत्यु कामां है। आयसमाज को तो 
इस मागं से वहत परे रहना चादिए । कन्या्नों के स्कूल श्रौर कालेज खोल कर 
जहा आधे से अधिक अध्यापकवगं कालेमाकसंवादी कम्यूनिस्टो का है, आये- 
समाज ने एक अकथनीय अघ किया हे । वह्‌ ऋषिमागं से पतित हुमा है । 

(भ्र) ऋषि ठयानन्द्‌ सरस्वती वतमान स्कूलों के सम्बन्ध मेँ क्या आदेश 
करते । 

(उन्तर) ऋपि फे भाव उन के एक पत्र से जाने जा सकते हँ । वे पन्न 
पृरंसस्या ३५९ में लिखते है- 

“पाठशाला मे सस्छृत पद्‌ के कितने विद्यार्थी समथ हुए । अथवा श्रग्रजी 
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फारसी मे ही व्यर्थं धन जाताहै।सोल्वि। जो व्य्थंदही हो तो क्यों 


पाठ्ाला रखी जाय । ” ४० ३६। ति 

इस पत्र से सष्ठ ज्ञात होता दै कि ऋपि प्रधानतया अग्रज शि्ञा देने बाली 
शालाए खोलने के घोर विरोधी थे । छऋपि वतमान समस्त स्रूलो रौर कलेजो को 
बन्द्‌ करा देते । श्रेष्ठ फल के अभाव मे जव ऋपि ने अपनी खोली या खुलवाई 
अनेक शालाए वन्द कर दी, तो वे इन चछरूलो के बन्द कराने म लेश भर भी सक्रोच 
न करते । आर्यसमाज उन के मागं से सवथा चिपरी जारहा ह । 

(प्रभर) छल ओर कलिज सच।लक ्रायंसमाजी तो वड़े २ लम्चे व्याख्यान 
देते हैँ कि स्कूलों द्वारा आयसमाज का वडा प्रचार हमा ह । क्या यह्‌ सस्य नदी । 

( उत्तर ) इन स्कूलों भौर कालजो मे स घुणाक्तरन्याय से कमी २ कोई 
अच्छा संसृत श्िद्वान्‌ तथा अय॑सस्ृति का अनन्य सवक्र उतपन्न हा है। 
अधिकांश लोग तो पाश्वार्य विचारो के दास ही उत्पन्न हुए दै । चत. इन स्छरूलो कौ 
प्रशंसा में व्याख्यान देना अपनी दास मनोवृत्ति का प्रकाशन करना हे । 

प्यारे भारतीयो, ऋषियों की सन्तानो, राम शओ्रौर कृष्ण के नाम लेवाच्रो, 
मत इधर उधर भटको । मागं तो एक ऋपि दयानन्द खरख्ती का ही वताया हुता 
है 1 यह मागं यद्यपि कठिन, श्रभेजी शासन के वन्दी-गृ्ो से जाने की अपेत्ता 


च 


शतगुण अधिक कठिन है पर है यही एक मागं । इसके लिए कटिवद्ध 
होना पड़ेगा | 


, ५. ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती ओर देशी रियासतें 


ऋषि द्थानन्द्‌ सरस्वती जान चुके थे कि अभेजी रिक्ता के कुप्रभावो के 
कारण देशी राज्यो मे से आये आदशं लुप्त दो चुके दै । वे रियासतें के प्रबन्धक की 
्ुदियो को वहत भले प्रकार जानते थे पर वे चाहते थे कि- 
(क) चाये राजा सस्छृत पढ़कर प्राचीन ्रादशं को पुनर्जीवित कर । 
, (ख) रायै राजाच ॐ समस्त राज्य-खचालक संसृत पठित श्नौर. इसी 
आदशं के मानने वाले हों । 
ग) राज वगे के वालक आरम्म से आषं शि्ञा प्राप्त करे मज 
भ ( 1 । का भ्रात करें चौर अभेजी 
` (ध) स्यिसतो में मलु का धमेशाख प्रचलित हो ओर नया कानून न्‌ 
चले। 
(ड) रियासते आय सस्छृति की र्तक वने । 


भूमिका ४७ 


(च) सियासत नष्ट न हौ जाये ! उन का अस्तित्व वना रहे । उन में भ्रजा- 
तन्त्र का वर्तमान निकृष्ट रूप प्रचलित न हो प्रत्युत मनु-प्रद्चित राज-नियम 
हयी चलं । 

(छ) राजव व्यसनी न दयो श्चौर पितृवत्‌ प्रजा पालन करे । 

(ज) स्यासतें में गोरक्ता का परा ध्यान रखा जाए 1 रियासत्तौ का सव कायं 
सस्छरत ओर आयैभाषामे दो । 

(फ) क्षत्रियवर॑ में प्राचीन त्तात्र आआदशं स्थिर रहे ओौर यज्ञ याग वहूत ह । 

इत्यादि अनेक वाते है जो इन प्राँ से जानी जा सकती हैँ । आयसमाज 
ने इस ओर अगुमात्र भी ध्यान नही दिया । 

९, ऋषि दयानन्द सरस्वती ओर राज्य व्यवस्था 

भारत की गहरी निद्रा के पश्चात्‌ ऋषि दयानन्द सरस्वती प्ले पुरुष थे जिन्दें 
भारत मे देशोन्नति श्रौर स्वराज्य का यथार्थं ध्यान आया । उन के प्रत्येक तीसरे 
चौथे पत्र में देशोन्नति का शव्द दिखाई देता है । खवराज्य का शब्द्‌ भी पहले पहल 
उन्दने दी प्रयुक्त फिया । उन्दनि स्वराज्य का उपाय भी आरम्भ किया उन का 
स्वराञ्य संसार पर सास्छतिकं विजय द्वारा माता । वे इस विजय मँ अटल विश्वास 
रखते थे । वे इस मदान्‌ कायं के योम्य थे । भारत का सवराञ्य लाकर ऋषि ससार 
की राज्यं ज्यवस्था को ठीक करते। उन के देदान्त को आज ६२ वपं हो मए । 
श्रायसंस्छति को सजीव रूप में जानने बाला अभी दूसरा व्यक्ति भारत में नदी 
जन्मा । आर्यसमाज ऋषि के इस काम को नही चलां सका । आर्यसमाज 
ससार का ससछृतिकं विजय तो क्या करता, उस के चरपने अन्दर रेस वहुखस्यक्‌ 
लोगो गण है जिन पर ्र॑ग्रेजी शिक्ताके कारण वत्त॑मान सस्छृतियो का गहरा 
प्रभाव पड़ चुका है । आ्यतमाज के लिये यह विषय विचारणीय है । 

इसी प्रकार पत्रो मे ऋषि ने श्रौर अनेकं उञ्ञ्वल विचार लिखे हैँ । पाठक 
उन से स्वय लाभ उठाए । समयाभाव से हम उन पर प्रकाश नदी डाल सके । 

प्रौ के प्रकाशनमें श्री मापराजजी का पूरा सहयोग रा है । मेरे पुतन 
श्री सत्यश्रवा एमण्ए० ने कर वपं तक इस काम मे सहायता दी है । श्री गुरुदेव 
जी विचयालङ्कार ने प्रेस कापी फे कंद स्थान लिखे है! श्री पूज्य हरविलास जी 
सारडा मन्त्री परोपकारिणी सभा ने तो वहत ही सहायता की है नौर परामशं 
दिण है । श्रौ प० जह्दृत्त जी जिज्ञासु नौर श्री परिङ़त युधिष्ठिर जी ने भी असा- 
धारण सहायता की है ! परिशिष्ट के पत्रो के लिए मेरठ निवासी ला० रामशरण 
दास के पौत्रोने विरेप सदायता की है। उनमें से ला० परमात्माशरण जी ने 


धद भूमिका 


बहुत समय लगा कर पुराने कागज दढ ह । अनेक मदहाुभाषो ने गत तीस वधं 
मे समय समय पर इस कार्यं मे सहायता दी है । उन मे से अनेक के नाम पहले 
लिखे जा चुके है । इन सव मित्रौ ओर महातुभावो का मे हार्दिक छतज्ञ हं । मे 
उन्टे शतश. धन्यवाद देता हूं । उन की सदायता के विना यह महान्‌ काय इस रूप 
मे कभी प्रकाशित न होता । 


श्री परो० धरेन्द्र वमा एम०्ए० प्रयाग, श्री प्रो° महेशप्रसाद्‌ जी साघु बनारस, 
्री पं० वाच्यति एम०ए० लाहौर तथा श्री कविराज सूरमचन्द वी०ए० लाहौर का 
धन्यवाद्‌ करता हं जिन्दो ने पत्रों की प्रतिलिपियो कै प्रदान मे अथवाखशोधन में 
भारी सहायता की है । तथा वावू ओमप्रकाश वीण्ट० खातौली निवासी श्रौर 
ला० उग्रसेन जी ने भी श्री मामराज को हुत सुविधा दी है । उन का भी वहुत २ 
धन्यवाद है । 


इन सव के साथ श्री रामलाल कपूर दरस्ट के भरवन्धक श्री वाचू रूपलाल 
जी श्री ला० ज्ञानचन्द्‌ जी श्मौर श्री ला० हंसराज जीने तो सहायता श्नौर उदारता 
मे कोई न्यूनता नदी रहने दी । ला० हसराज जी ने प्रे की ्रोरसे मुद्रण 
म असाधारण सावधानता दिखाई है । इन महाुभावों का मै जितना धन्यवाद 
करू थोडा है । युद्ध के गत महघ दिनो में सदस सपय का ञ्यय कर्‌ ॐ इस भन्थ 
को सूरण कराना इन्दी का स्तुत्य कौम था । 


ईडर राज्य के दीवान, वेदभक्त, स्वाध्यायशील, श्राय हृदय रखने वाले श्री 
ला० जगन्नाथ जी भर्डारी, एम०्य० हमे अत्यधिक सहायता दे रहे है । उन की 
आर्थिक सहायता के विना हमारा अनुसन्धान कायं मन्थर गति से चलता । यदि 
गत दो वपे मे हम अधिक कायं क्र पाए दै, तो यह उन्दी की उदार सहायता का 
फल है । हम उन के बहुत ऋणी है । यह्‌ मन्थ उन्दी को समर्पितहै। ` 
आश्चयं का विषय है कि श्री दीवान जी उसी राज्य के प्रधान मन्त्री है, जो 
शूरवीर ऋषिभक्त महाराजा श्री प्रतापसिद जी के कल मे है । । 


ईश्वर करे अज्ञान मे पड़ा ससार इस भ्रन्थ से लाभ उठाए । 
माडल टाडन ( लादौर ) 


९ दिसम्बर १९४५ . 


मगवदन्त 
रविवार 


ॐ ओम्‌ % 


ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र आर विज्ञापन 





8 विन्नञापनपत्रम्‌ [१] 
श्रीरस्तु ॥ ऋेदः १ यजुर्वेदः २ सामवेदः ३ श्रयवेेदः ४ । एतेषु चतुषु 


वेदेषु कर्मोपासनाज्ञानकास्डानां निश्वयोस्ति ॥ तत्र॒ संभध्यावन्दनादिरिश्वमेधान्त. 
कमकार्डो वेदितव्यः । यमादिः समाध्यन्त उपासनाकारडश्च बोद्धव्यः ॥ निष्कर्मादिः 
परन्रहमसान्तात्कारांतो ज्ञानकार्डो ज्ञातव्यः ॥ 

श्रायुवेद" ५ तत्र चिक्षित्सा विद्यास्ति ॥ तत्र चरकयुश्ुतौ दव यौ सत्यौ 
विन्नातन्यौ ॥ 

धलुर्वेदः £ तत्र शख्राञ्लविद्यास्ति ॥ 

गाघववेदः ७ तत्र गानविद्यास्ति ॥ 

अ्थंबेदः ८ तत्र शिल्यविदयास्ति | 

एते चत्वारो वेदानाञुपवेदा यथासख्य वेदितव्याः ॥ 

शिक्ता वेदस्था ९ तत्र वर्णोश्वारणएविधिरस्ति ॥ 

कल्पः १० तत्र वेदमन्त्राणामयुष्ठानविधिरस्ति ए 


१ प० लेखराम कृत जीवन चरति प° ५९७-५९८ पर उदृध्रत । इस से पहले 
जीवन चरित मे निश्नकिखित पक्तिया है-- 

^“प० हृद्य नारायण वकील ने चयान किया कि एक विज्ञापन स्वामी जी की आज्ञा से 
मँ मे प्रामाणिक पुस्तकों का सस्कृत मे छपवाया था 1 यह सस्रत में स्वय स्वामी जी ने लिख 
कर दिया था) जव छप कर आयातो उस की छि की अ्ुद्धियों को स्वामी जी ने स्वय 
श्लोधा था! ओरकहाकि देखो मूखने छापने में कितनी अ्युद्रिया कर दौँं। एक प्रति 
स्वामी जी की दोधी हुई हमरे पास विद्यमान है । शेष उस समय वार दी थीं! वह आप 


को देता ह," इति । 


२ ऋषि द्यानन्द्‌ सरख्वसी के पत्र नौर विज्ञापन 


उ्याकसणम्‌ ११ तत्र शव्दार्थसम्बन्धाना निश्वयोस्ति। तत्र द्रौ बरन्थावष्ठाध्यायी- 
व्याकरणमहाभाष्याख्यो सत्यौ बेदितन्यौ ॥ 

नितकतम्‌ १२ तत्र मेदमन्ताणां निरक्तयः सन्ति ॥ चन्दः १२३ तत्र गायत्यादि- 
छन्दसां लक्षणानि सन्ति । उ्योरिषम्‌ १४ तत्र भूतभतिष्यद्रतमानानां ज्ञानमस्ति । 
तश्रैका भृगुसंहिता सत्या वेदितव्या ॥ 

एतानि षट्‌ बेदा्गानि बेदितम्यानि । इमाश्चतुटेशविदयाश्च ॥ 

इशकेनकटपरभसुरकमारुट्रक्य तैत्तिरीय] ठेररेय छान्टोम्य बरहटारस्यकश्वेला- 
श्वतस्कैवल्योपनिषदो द्वादश १५ अचर ब्रह्मविद्ैवासि ॥ 

शारीरकसूत्राणि १६ तत्नोपनिषन्मन्तराणं व्याख्यानमस्ति || कात्यायनादी- 
निसूत्राणि १७ तत्र निषेकादिश्मशानान्तानां सस्काराणां ज्याख्यनिमस्ति ॥ 

योगभाष्यम्‌९८ तत्रोपासनाया ज्ञानस्य च साधनानि सन्ति| चाकोचाक्यमेको 
भ्रन्थः १९ तत्र बेदानुक्रूला तकंवि्यास्ति ॥ मनु्छृतिः २० त्तच वर्णाश्रमधर्म 
व्याख्यानमस्ति ॥ वणंसंकरध्मांणाच्न । 

महाभारतम्‌ २९१ तत्र शिष्टानां जनानां लक्णानि सन्ति ॥ दुष्टाना जनानाच्च । 
एतान्येकर्विंशति शाखाणि सत्यानि वेदितव्यानि । एतेष्वेकर्चिशति शास्त्रेप्वपि 
व्याकरण-वेद-शिष्टाचारविरुदधम्‌ यद्वचनं तदप्यसत्‌ । एतेभ्य एकर्विंशतिशास््रेभ्यो ये 
भिन्ना ग्रन्था; सन्ति ते स्व प्पाटकास्या वेदितव्याः । गप्र भिध्यापरिभापसे । 
तस्मात: प्रत्ययः | गपयते यत्तद्प्पम्‌ । 

अष्टौ गप्पानि यतर सयुगपपा्टक तद्धटुचधाः । 
अष्टौ सत्यानि यत्रैव तत्सर्याएटकयुच्यते । 

कान्यष्टौ गप्पानीत्यत्राह- 

सनुष्यज्ृताः सरव ब्रहमवेवतंपुराणादयो परन्थाः प्रथम रप्पम्‌ १। 

पाषाणादिपूजनं देवबुद्ध्या द्विवीयं गप्पम्‌ २। 

शेवशाक्तवेष्एवगाणपत्यादयः संप्रदायास्वृतीय गप्पम्‌ ३। 

तन्तगन्थोक्तो वाममागोश्वतुं गप्पम्‌ ४ । 

भंगादिं नशाकरणं पंचमं गप्पम्‌ ४। 

परख्ीगमनं पष्टं रप्पम्‌ ६ । 

चौरीति सप्तमं गप्पम्‌ ७। 

कपटच्छलामिमानारृतभाषणमष्टमे गप्पम्‌ [८] । 


एतान्यष्टौ रप्पानि त्यक्तव्यानि ! कान्यष्टौ सत्यानीत्याह 1} ऋण्बेदादीन्येक- 
विंशति शास्राणि परमेश्वरपिरचितानि प्रथम सत्यम्‌ १॥ 


विज्ञापन पत्रम्‌ १ द 


बरह्मचर्या्रमेण गुरसेवास्वधर्मानुष्ठानपूरंक वेदाना पठन द्वितीय सत्यम्‌ २ ॥ 
वेदोक्तवर्णीध्रमस्वधमंसन्ध्याचन्दनाम्िहोत्रायुषठान तृतीय सत्यम्‌ ३॥ 

यथोक्तदारादिगमन पचमहायज्ञायु्टानसृतुकालस्वदारोपगमन श्रौतस्मार्न- 
चारायनुषछठान चतुर्थं सत्यम्‌ ४ ॥ 

शमदमतेपच्चरणएयमादि समाध्यन्तोपासनासत्सगपूवंक वानप्रस्थाश्रमावुष्ठानं 
पचम सत्यम्‌ ५ ॥ 

विचारविवेकवैराम्यपराविद्याभ्याससन्यासग्रहणपूवंक सवेकमंफलत्यागायनु- 
छान पष्ठ सत्यम्‌ & 1 

ज्ञानविज्ञानाभ्या सर्वान्थंजन्ममर्णहपशोककामक्रोधलोभमोहसगदोषत्यागा- 
नुष्ठान सप्रमं सत्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

अ्नविद्यास्मितारागदेषामिनिवेशतमो रजः सत्त्वसवक्लेशनिवृत्तिः पचमहा- 
भूताठीतमोक्तस्वरूपस्वराव्यप्राधि. अष्टम सत्यम्‌-॥ ८ ॥ 

रेतान्यष्टौ सत्यानि गृहीतव्यानि ॥ इति ॥ 

द्यानन्दसरस्वत्याख्येनेढस्पत्र रचितम्‌ तदेतत्सञ्जनेवेँदितन्यम्‌ ॥ 


शोलेतूर में छपा ।* 


~--~------~-~- 


१ शह विज्ञापन कानपुर में दिया गया थ । वही के शोखेतरूर यन्ताल्य में छपा । 

इस विज्ञापन का उष्टेख कानपुर के समाचार पत्र शोलेतरूर के २७ जुलाई १८६५ के 
अक १०. सख्या ३०मेदहै।! इससे ज्ञात होता है किं यह विज्ञापन >° जुलाई के समीप 
अथव। आषाढ १९२६ के अन्तम छपा होगा । 

काशी का प्रसिद्र शास्तराथं इस विज्ञापन के पश्वात्त्‌ मगलवार १६ नवम्बर सन्‌ १८५९ 
मेँ हुभा1 छल कपट दर्पण के कर्ता ने अञ्ुद्र विज्ञापन छाप कर अपने स्वभावालुकूल ऋषि 
पर अनेक मिथ्या कटाक्ष किए है । 

प्रामाणिक मन्थो कीजो सूची इस विज्ञापन में दी गद हे, ठीक उसी प्रकारकी 
एके सूची ऋषि दयानन्द सरस्वती ने बनारस सस्कृेत काठेज के प्रिसिपर डाक्टर रुडत्फ 
हार्गले को कारी शाखां से कुछ दिन पके अपने हाथ से लिखि करदी थी। देखो 
(€ 472. ऽणु, ए 1.. 1.2] ए २.21 दूसरा सस्करण, लाहौर, प° ४६ । 


र ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र चौर विज्ञापन 


[९] श्रीरस्तु [२ 

स्वस्ति श्री श्रष्ठोपमायोग्यस्य गब्गादत्तशम्मंशे दयानन्दसरस्वतीस्वामिन 
आआशी्वादो विदिवो भवत्वत्र शं वत्तते तत्राप्यस्तु । भवत्पत्रमागतं तत्रस्थो 
वृष्तान्तोऽपि विदितः | भवान्‌ बुद्धिमान्‌ भूत्वा पत्रं त प्रेषितवान्‌ परन्तु स्वयं च पत्र- 
म्ेषणवज्नागत इदम्मददाश्चरयम्‌ ॥ इदस्पत्ं दृष्ट्वैव शीध्रमागन्तन्यमागत्य यस्मिन्दिने 
भवानत्र पाटशालायाम्पाठनारम्मं करिष्यति तस्मिन्नेव दिने एकमासस्य 
विचारितस्य तु प्रेषणं गृहम्भ्रति कायमिति निश्चयो वेदितव्यो नात्र कायां विचारणा ॥ 
इयं शङ्कापि भवता न कार्यां जीविका तत्र भवेद्वा नेति ॥ इदानीन्तु प्रतिदिनम्ुदरेका 
जीविकास्त्यत्र परन्तु यदा यदा भवतो गुणम्रकाशो भविष्यति तदा तदाधिकाधिका 
जीविका निश्चिता भविष्यतीति विज्ञेयम्‌ ॥ इदानीन्तु भवतात्रैव स्थितिः कार्या 
पुनरन्यत्र चात्रैवाजीविकां निश्चिता स्थास्यति, न जानि भवेदाजीविका न वेति गमने 
छते सति मयीति भवतो ह शद्धापि मा भूत्‌ ।। अन्नागमने कृते सति भवति सवं शोभनं 
भविष्यति ॥ परन्तु भवतान्नागमने केएमात्नोपि विलम्बो न कायैः । किम्बहुना 
लेखेनाभिनञेषु | संवत्‌ १९२७ भाद्रपद शुक्पक्तषष्टयां बहस्पतिचासरेः लिखितमिदम्पन्नं 
विदित्तम्भवतु 

१, मथुरा निवासी प° गद्गादत्त चौबे श्री स्वामी जी का सहाध्यायी था । इस प्न द्वारा 
श्री स्वामी जी ने फरूखाबादस्थ ला० पन्नीलार वाली पाठ्दाला में पढने के लिए उसे बुलाया 
है! इसपत्रे का सकेत प° लेखराम कृत महि दयानन्द के उदू जीवनचरित के 
पृ २१६ पक्तिर्मे है। 

२. १ स्तितम्बर १८७० । यदह पत्र फरूखावाद से मथुरा भेजा गया । 

३. प° गब्गादत्त के पोर प विदुरदत्त तान्तिक मथुरा में रहते ह । उन के घरमे 
यदह मूल पत्र अजब भी सुरक्षित हे । उसी मूल पत्रे से श्री महाहाय मामराज जी ने भाद्र वदी 
१२. सवक १९८५ को अपनी छेखनी से इस की प्रतिलिपि की । 

प० गङ्गादत्त को श्री स्वामी जीने मागे न्ययके लिए रुपये भी भेजेये। जव प 
गश्नादत्त फरंखावाद न गया, तो उसने १०) ₹०° वनमाली पण्डित को छटा दिए । उनकी 
रसीद ला० मामराज जी को प० गङ्गादत्त के बस्तों म से मिरी वह्‌ निभ्नङ्िखित हे 

“जो दयानन्द सरस्वती स्वामी ने दहा सुपा १०) भेजे गद्गादत्त जी के रस्ता खम को 
सो नयनसुख के मारफत युगल जी की विटी को लिखो देख, गङ्गादत्त जी से मर पाष, 
कराधर तथा वनमाली नै । † 

अत्र साक्षी दामोदर. 2॥ 


ध्‌ 


[२] विज्ञापनपत्रमिदम्‌ [३] 
एक पण्डित ताराचरण तक्र्करन्न नामक भाटपाडा माम के निवासी है । 
जो किं भ्राम हगली के पार है । उस भाम में उनकी जन्मभूमि है, परन्तु श्राज- 


१ यह विज्ञापनपन्न प्रतिमा पूजन विचार के नाम से १८८२२ के आठ पृष्ठ वाले 
आक्रार के २८ पृष्टों पर श्री स्वामी जी ने स्वय छपवा दिया था। इस के आरम्भ कै १२३ पृष्टों 
पर हुगली शास्त्रा छपा हे ओर उस से अगे प्रतिमा प्रजन पर विचार किया है । उसका 
मुख्य प्रष्ठ निग्नकिखित प्रकार का है-- 

प्रािमा पूजन विचार ॥ 

श्रीमहयानन्ड सरस्वती स्वामी ओर ताराचरण तक्कैरन का शास्त्रार्थं जोकि हुगरी 

मे हुआ था। 

उसे वाव. हरिशन्दर की आज्ञा से बनारस लाइट छपिखाने मेँ गोपीनाथ पाटकने 

मुटित किया सम्वत्‌ १९३० ॥ 
ए8€ा2.168 
एपा११८त्‌ ^+ "€ [षा 21688" 
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इस विज्ञापन का पूर्वाशा अर्थात हुगली हास्त्राथं प० टेखराम कृत॒ जीवनचरित के 
प २०१-२०८ प्र तथा देवेन्द्र॒वावू ओर प० धासीराम रेचित जीवन चरित के प्र 
२३९-२३८ पर छपा दै । दोनों स्थानों मे यह ॒विन्ञापन अपने श्युद्र रूपम नदींहै। 
दोनों ने इस का सक्षेप दिया है । प० ठेखराम ने देवेन्द्र वावू की अपेक्षा मूल का अधिक 
रक्षण किया है । इसकी मूर मुद्रित प्रति म० मामराज फरूखावाद से सम्वत्‌ १९८३ में 
लाए मे । वह मूर प्रति अव हमारे सभ्रह मे सुरक्षित है। 

हम ने विराम आदि चिद्र तो दिए है, परन्तु मूर पाठ सुरित रखा है । हा मुद्रण 
मे रही मात्रा भादि की अयुद्ध दूर कर दी है । 

इस हुगरी शास्त्रायं की पुस्तक अथवा विजापन पर प° ठेखराम जी का निग्नलिखित 

विवरण है-- 

सवत्‌ १९२९ मेँ यह शाखार्थं सस्कृत भाषा मेँ हुआ । उसी समय उसका अलुवाद्‌ 
वगला भाषा में मुद्रित किया गया । ओर बहुत ही शीघ्र सवत्त्‌ १९३० लाइट प्रेस बनारस 
मेँं१८[२८] प्ृष्ठक्रा वा° हरिधन्द्र एक मूतिपूजक हिन्द ने जो किं गोकुलिया गोस्वामी 
मतम था, उसे शब्दश आयैभाषा मे छपवा कर मुद्रित किया 1 आज तक पाच बार छष 
चुका है, परन्तु प्रथक्‌ पुस्तक [ अर्थात्‌ हुगली शाखायै ] विक्रयार्थं नदी मिलता । 

जीवनचरित प° ७९१ 1 


£ ऋषि दयानन्द सरस्वती फे पचर श्रौर विज्ञापन 


काल श्रीयुक्त काशीराज महाराज के पास रते है । सम्बत्‌ १९२९ मे वे श्मषनी 
जन्मभूमि मे गये थे । वहां से कलिकरातामे भी गये थै श्रौर किसी स्थान मे 
ठहर थे । 


जिन के स्थान मे मै ठय था उनका नाम श्रीयुक्त राजा ज्यातीन्दरं मोहन- 
उङ्कर चथा श्रीयुक्त राजा शौरिर मोहन ठाकुर है । उनके पास तीन वार जा जाके 
ताराचरण ने प्रतिक्ञा की थी कि हम राज अवश्य शास््राथे कल को चलँगे । 
एेसे ही तीन दिन तक कहते रदे, परन्तु एक वर भी न आये । इस्से बुद्धिमान्‌ 
ल्लोगो ने उनकी वात भटी ही जान ली । मै कलिकाता से हृगली मे श्राया श्रौर 
श्रीयुक्त बृन्दायनचन्द्र मण्डल जी के वागमे ठहरा था! सो एकं दिन उन्होने 
अपने स्थान मे सभा की । उसमे मै भी वक्तृत्व करने के वाम्ने गया था नथा बहुत 
पुरुष सुनने को च्राये थे । उनसे मै अपना अभिप्राय कहता था वे सव लोग सुनन 
थे । उसी समय मे ताराचर्ण पर्डित जी भी वहाँ राये । तव उन से वृन्द्रावन- 
चन्द्रादिको ने कहा कि आप सभा मे आइये जो इच्छा दो सो किये, परन्तु 
सभा के वीच मे परिड ताराचरण नहीं चाये किन्तु उपर जाकर दूर से गजंन रे । 
वरहो भी उन्दने जान लिया किं पण्डित जी कहत तो है परन्तु समीप क्यो 
नहीं जाते । इस्से जैसे पे ताराचरण जी ये वैसे ही उन्होने जान लिये | फिर जव 
नव घण्टा वज गया तव लोगो ने भरे से कहा कि अव समय दश घण्टा काहै। 
उठना चाहिये । वहु रात आग । 


फिर मै ओर सव समभास्थ लोग उठे । उठके अपने अपने स्थान मे चले गये । 
फिर मँ वाग मे चला आया । उसके दूसरे दिनि बृन्दावनचन््र मरुडल 
जी ने मेरे से कदा कि उस वक्त ताराचस्ण भी आये थे । तव मैने उनसे कहा कि 
सभा मे ्यो नहीं राये । उन्दोने कहा किंबे तो वड़ा अभिमान करे हे) तव 
मैने उनसे कहा जो अभिमान कतो है सो पण्डित नहीं होता किंतु वह्‌ काम मूख का 
ही है) ओरजो पडितहोताहैसो तो कमी अपन सुख से अपनी वड़ा नही 
कर्ता । जो ताराचरण पण्डित जी अभिमानमे दवे ही जाते होवै तव तो उनको 
मेरे पास एक वार ले आइये । फिर वे अभिमानसमुद्र मे इवने से वच जाय तो 
अच्छा हो । तव वृन्दावनचन्द्रादिको न कहा किं आप वाग मे चलिये न्नौर 
जैसी आप की इच्छा हो वैसा शाखां कीजिये । परिडित जी की ङ इच्छा न 
देखी । तव बरन्दावनचन्द्र से मैने कदा किं आप उनसे के कि इ चिन्ता आप न 
करै । खामी जीने हमसे कह दिया है कि पर्डितजी प्रसन्नता से जवै । मै किसी 
से विरोध नहीं रक्खता ! तव तो पण्डित जी ने कहा कि हम चर्गे । 


विज्ञापन पत्रम २ ५ 


सो मङ्गलवार की सभ्या समय मे बहुत लोग नगर से शाखार्थं 
सुनने को श्रये ।' 

बृन्दावन चन्द्र भी बहुत लोगो के साथ च्राये । तथा पारशालाञ्नो के 
श्यत श्री भूटेव मुङर्ज्यां चाये । तथा श्री हरिहर तकौसिद्धान्त पण्डित भी श्राये ] 
उमके पीये पण्डित ताराचरण जी सशिष्य तथा अपने थाम निवासिश्मो कै साथ 
आये ( जोकिं उनके पक्तपाती थे । ) ये सव लोग आके सभा के स्थान मे इक्र 
भये । तव मै भी उस स्थान मे आया । फिर सव यथायोग्य वैठे । तव ताराचरणजी 
ने प्रतिज्ञा की कि हम प्रतिमा का स्थापनपक्त लेते है। फिर मैने कहा कि जो 
्मापकी इच्छाहो सो लीज्यिमै तो इस वात का खण्डन ही करूगा । 

तव उन्ने मुफसे कहा कि उस सवाद मे वाद होना ठीक है वा जल्प 
अथवा विरश्डा । उनसे मैने कहा कि वाद ही होना उचित है । क्योकि अल्प रौर 
वितर्डा सजनो को करना कभी उचित नहीं । वाद गोतमोक्त लेना । तव उनोने भी 
स्वीकार करिया । फिर दूसरी यह प्रतिज्ञा उस समयमे की ग कि ४ चार वे तथा 
¢ चार उपवेढ, ६ छ" वेढो के चज् शौर छ. ठशंन युनियो के किये तथा यनि चौर 
ऋषपियो के किये द" शाश्रो.के व्याख्यान उन्दो के चचन प्रमाण से ही कहना । अन्य 
कोई का प्रमाण नही, अर्थात्‌ जो छं खण्डन वा मण्डन करना सो उन्दी के अन्तरो 
से ही करना अन्यथा नहीं । तव उन ने भी स्वीकार किया । मैने भी । 

(जदं २ त्क॑रन शब्द आवै वँ २ ताराचरण पण्डित जी को जान लेना । 
श्नौर जहां २ स्वामी शच् ्रावै वहां २ दयानन्द्‌ सरस्वती खामी जी को जान लेना) । 

तकरल-पात्ञल सूत्रम्‌ (चित्तस्य आलम्बने स्थुल आभोगो वितकैः इति 
त्यासवचनम्‌ ) तक्कैरन के हाथ मेँ पुस्तक भी थी । उस को उेखा तव भी मिथ्या 
ही उन्ने लिखा, क्योकि योगशाख षढा होय तव उस शाख को जान सक्ता है । तकीरलन 
ने पदा तो था नहीं । इससे उन्ने अश्चुद्ध लिखा । जो पदा भया होता है सो एेसा रषं 
कभी नहीं लिखता । 

देखना चादिये किं एेसा पातञ्जल शाख मे सूत्र ही नदीं है। किन्तु रेसा सूत्र तो है- 

विषयवती वा प्रड़त्तिरुत्पन्ना मनस.स्थितिनिवन्धनी इति । सो इससूत्र के 
व्याख्यान मे नाखिकायरे धारयत इत्यादिक वहाँ लिखा है । यह्‌ तो उन ने जना भी 
नहीं । इस से उन का लिखना भरष्ट है । फिर लिखते हँ कि इति व्यासवचनम्‌ ¡ इस 
भ्रकार का वचन व्यास जी ने कीं योगशाखर की व्याख्या मे नहीं लिखा 1 इस्से यह 


भी उनका वचन भ्रष्ट ही है । फिर यह लिखा कि- 
८ स्वरूपे साक्षाद्धती पक्ञा आमोग स च स्थूखविषयत्वात्‌ स्थ इत्यादि ) 
१ चेत्र सु° ११ सम्वत्‌ १९३० 1 ८ एप्रिल १८७३ । 
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यह भी उनका किलना अशुद्ध ही है, क्योकि प्रतिन्ना तो एेसी पूत्र करी गईं थी कि 
बेदादिक शाख वचनो से ही प्रतिमापूजन का स्थापन हम करेगे श्रौर चचन फिर 
लिखा वाचस्पति का । इस्ते त्वर की प्रनिन्नादानि हो गई । प्रतिज्ञा की हानि ष्टोने से 
उनका पराजय हो गया 1 क्योकि प्रतिननाहानिः प्रतिज्ञान्तरमित्यादिके निग्रहस्थान 
होते है। यद्यपि हम को जय तथा पराजय की इच्छा कभी नदीं ह॑ तथापि गोनम 
सुनि जी ने इस प्रकार के २६ निप्रहस्थान लिखे है । 

निग्रहस्थान सव पराजय के स्थान ही होने है । शौर पिले प्रतिन्नाकी थी 
कि जल्प श्रौर वितण्डा न करेगे ¡ फिर जाति-साधन से प्रतिमा का स्थापन करने 
लगे, क्योकि प्रतिमा भी स्थूल साधम्यं से श्राती है । 

स्वामी-यावान्‌ जागरितावस्थाविपयः तावान्‌ सवैः स्थृलट. कुन इत्यादि । 
मैने उनको ज्ञापक से जना दिया कि ये गृहस्थ है इन की अप्रतिष्ठा नहो जाय। 
तदपि उन ने ङ्म भी नहीं जाना । जानें तो तव जव शुद्धं शार पडा हो श्रथवा 
बुद्धि ञद्ध हो । साधम्यवेधरम्योत्क्पापकर्पेत्यारिक २४ चौवीस प्रकार का शास्राथं 
जाति के विषय मे गोतम सुनि जी ने लिखा है । इसके नहीं जानने से जल्प श्रौर 
वितण्डा तकंरलन ने किये क्योकि- 

यथोक्तोपपन्नर्खरुजातिनिग्रहस्थानसाधनोपाटम्भो जल्पः ॥ १ ॥ 
सप्रतिपक्षस्थापना दीनो वितण्डा । २॥ जैसा कि इन सूत्रो का अभिप्राय है वैसा 
ही तकर जी ने प्रतिमापूजन का स्थापन करने मे जल्प रौर वितश्डा ही फिया 

इस्से दूसरी वेर प्रतिज्ञा हानि उनने की । द्वितीय पराजय उनका ह्या 
यदुक्तं मवता तेनैव प्रतिमापूजनमेव सिध्यत्येव तस्याः स्थूटत्वाच, इस मे तीन वेर 
एव शब्द लिखने से यह जाना गया किं ताराचरण जी को सम्छरत का यथावत्‌ बोध 
भी नहीं है । इस्से तकरल जी अभिमान मे दवे जाते है क्योकि हम वदे परिडित है । 
इस प्रकार का जो स्वञुख से कहना है सोई विद्ादीनता को जनाता है! फिर 
लोकान्त[रस्थ शब्द्‌ से मैने उन को जनाया कि जो चतुरमज को श्राप 
लेते हो सो तो वैङण्ठ मे सुने जाते है । उप अर्थात्‌ समीप आसना अर्थात्‌ 
स्थिति सो मनुष्य लोक मे रहने वाला कैसे कर सकेगा । कभी नहीं । 
श्रौर जो पाषाणादिक की मूर्तिं शिल्पीकी रची मई सो तो विषु है नहीं, 
तब भी पडत जी ङु नहीं सममे! क्योकि जो कद ॒विदया पदी होती अथवा 
सत्पुरुषो का सग किया होता तो समभ जाते । सो तो कभी किया नहीं 1 इस्से 
ताराचरण जी उस बातत को न समम्‌ सके । 


फिर एक कीं से सुनी सुनाई ब्राह्मण की श्रुति विना प्रसग से पदी ! सो 
यह है (अथ स यदा पितृनावाहयति पितृलोकेन तेन सम्पन्नो महीयते ) इस 
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श्रुति से लोकान्तरस्थ की भी उपासना आती है, इस च्रमभिप्राय से देखना चाहिये । 
इस श्रुति मे उपासना लेशमात्र नहीं रावी, क्योकि यह श्रुति जिस योगी को 
अरशिमाहिक सिद्धि हयो गई है वह सिद्ध जिस २ लोक मे जाने की इच्छा कर्ता 
है उस २ लोक को उसी समय प्राप्न होता है! सो जव पिव्लोक मे जनि की 
इच्छा कर्तां है, पितृलोक को प्राप्त होके आनन्द कर्ता है । क्योकि ( तेन पित- 
रकेन मीयते ) इत्युक्तत्वात्‌ 1 एेसे इच्छामात्र से ही ह्यलोकादिक मे विहार 
कर्ता है । इस्से इस श्रुति मे मर कर उस लोक मे जाता है अथवा पितरो की 
उपासना इस लोक मे कर्ता है इस अभिप्रायके नहीं होनेसे ताराचरण जी 
का कहना मिथ्या ही है। इस्स क्या आया कि अर्थान्तर काजो कहना है सो 
निग्रहस्थान ही है । निग्रहस्थान ऊ होने से पराजय हो गया 1 

स्वामी-सवैः स्थूल इत्यनेनेत्यादि देदान्तरगतस्य प्रासित््वादिति दिव्ययोग 
देहेपाप्तिस्वाद्योगिनो न तु प्राङृतदेहस्य माहात्म्यमिदमित्यर्थस्य जागरूक- 
त्वात देहान्तर अर्थात्‌ जो दिन्ययोग सिद्धयो से प्रप्र ोवा है। उस देह से यह 
न होती है । श्रौर जो अयोगी का देह नाम शरीर उस्से कभी यह्‌ वात नहीं 

ती। 

तकेरल.- प्रथमत. अस्माभिरिव्यादि दूषण अथवा भूषण का ज्ञान तो 
विद्या होने से होता है। अन्यथा नहीं । क्योकि दूषण तो आ्ापके वचनो मे है 1 
परन्तु श्रापने नहीं जाने । यह्‌ आपके वुद्धि का दोष है । जो आपने प्रत्यत्त दिखाये 
दूषणो को भी नहीं जाना, रसे दूषणो को तो वालक भी जान सक्ता है । तन्मघ्ये 
प्रतिमापि वर्ते इत्येवेत्यादि । श्राप उेख लीजिये कि हम वाद्‌ ही करेगे जल्प ओर 
विवर्डा कभी नहीं । फिर वार धार स्थूलत्व साधम्यं से ही प्रविमापूजन स्थापन 
किया चाहते हो ! सो अपनी प्रतिज्ञा को ्आापही नाश कर्ते है न्नौर फिर चाहते 
हो किं हमारा विजय हवै । सो कभी नहीं हो सक्ता है । क्योकि विजय तो पूणं 
विद्या श्रौर सत्य भाषण कहने से होवा है । सो श्राप मे एक भी नदीं । इससे आप 
विज्ञय की इच्छा कमी मत करो 1 किन्तु आप को अपने पराजय की इच्छा करनी 
उचित है । किच्च जो आप लोगो की इच्छा होवै तो वेगदिक सत्य शाखं को 
श्यं ज्ञान सहित पढना चाहिये । जव आप लोग यथावत्‌ सत्यशास्नो को पूगे 
तथा पदावेगे तव फिर आप लोगोका पणजयकमीन होगा। किंतु सवत्र 
विजय ही होगा 1 अन्यथा नहीं । द्टान्ततेनेत्याहि छान्दोग्य दहरविद्यायामित्यादि 
चेति । उस श्रुति का एकं च्रश भी दान्त में नहीं मिलने से वह च्राप का कहना 
मिथ्या ही है) सो ने कद दिया पदिले उससे जान लेना । यह किसने कदा किं 
जीवता पुरुप को उपासना का धिकार नीं है । सो यह्‌ आपका कहना मिथ्या ही 
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है । क्योकि ब्रह्मविद्या का श्रौर पापाणािक मूर्तिं पूजन का क्या प्रसङ्ग है । कुल 
भी नहीं । इष्से बह भी श्र्थान्तर है । श्र्थान्तर के होने से नित्रहस्थान र्था 
पराजय स्थान आप का है । सो श्राप यथावत्‌ विचार करके जान लें । 

(तकैरत्नः)- प्रथमतः अस्माभिः यत्‌ मवतपत्त इत्यादि तत्र प्रतिमापिं चर्तन 
इत्येवेति । श्राप जान लेवै कि साधम्यं देतु प्रमाण से ही बोलने हे । 

इससे आपके कहे जितने दपण है वे सव श्राप के उपर ही श्रा गये  क्योक्रि 
श्राप अपनी प्रतिन्ञा श्र्थात्‌ वाद ही हम करगे ेसी प्रथमतः कह चुके ह । फिर 
जल्प रौर वितर्डा ही वारवार करने है । उससे अपना पराजय च्रापही कर 
चुके । क्योकि च्राप को जो विया नौर वुद्धि दोरी ठो कमी णेसी श्र्वातन 
कत्ते । ओर निभहस्थान मे वारंवार न आन 1 आपको स्छृतमापण करने का 
भी यथावत्‌ ज्ञान नहीं है । क्योकि प्रथमत अस्माभिः यत्‌ रेसा भ्र असवद्ध 
भाषण कभी न कतत \ किच्च प्रथमतो स्मामिय॑त्‌ पेखा श्र नौर सवद्धः संस्कृत ही 
कहते । दृष्टान्ते सवेविपयाणां साम्यपरयोजनं नास्तीति यह भी श्राप का 
कहना ष्ट ही है । क्योकि मेने कव एेसा कहा था कि सव प्रकार से दृष्टान्त 
मिलता है 1 वह्‌ श्रुति एक रशसे आप के अभिप्रायमे मिलती नदीं । इससे 
मैने कदा कि इस श्रुति का पदना पका मिथ्या हीह पेसा हीश्रापका 
कहना सव आष्ट है । 


(स्वामी)-तच्चेत्यादि तत्र प्रतिमापि वर्त॑ते यह्‌ आप का जो कटना है सो 
प्रतिज्ञान्तर ही है । क्योकि स्थूलत्व तुल्य जो प्रतिमामे नौर गभावरिको मे है। 
इस देतु से ही प्रतिमा पूजन का स्थापन करा चाहने हो । सो फिर भी जल्प श्रौर 
वितण्डा ही च्राती है । वाद नहीं इससे वार वार त्रप का पराजय होता गया । 
फिर भी आप को बुद्धि वा लल्नान आई । यह वड़ा आश्चर्य जानना चाहिये 
कि श्रभिमान तो पर्डितता का करे श्रौर काम करै अ्रपरिडित का | 


(तकेरलः)-प्रतिमापि वतते इत्यादि अयं तु ्रृतविपयस्य साधक न तु 
प्रतिक्ञान्तर इत्यादि । प्रछत विषय यही है कि प्रत्िमा पूजन का स्थापन, सो स्थापन 
वाद से च्रौर बेदादिक सत्य शाखो के प्रमाण से ही करना । फिर उस प्रतिज्ञा को 
छोड़ के जल्प तथा विरण्डा आओओर मिथ्या कल्पित चचन ये वाचस्पत्यादिको कै 
उनसे स्थापन करने मे लग गये । अहो इत्याश्चयं कि ताराचरण जी की बुद्धि विद्या 
के बिना बहुत छोटी है । जो प्रतिज्ञा करके शीघ ही भूल जाती है । यह च्रापका 
दोष नहीं किन्तु ्रापकी बुद्धि का दोष है । नौर अपके काम क्रोध अविया 
लोभ मोह भय विषयासक्त्यादिक दोषो का दोष है । तकर जी यह श्राप देख 
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त्तीजिये किं कितने वड़े २ ढोप आआपमे है! भ्रथम तो प्रतिमापूजन का स्थापन 
पक्त लेके फिर जव छद भी स्थापन न हो सका तव उपासनामा्मेव श्रममूलम्‌ 
अपने श्राप ही खडन प्रतिमापूजन का करने लगे कि भ्रम मूल अर्थात्‌ प्रतिमापूजन 
मिथ्या दी है! इस से ्रापके पत्त का आपने ही खर्डन कर द्या । फिर मिथ्या 
भ्न्थ जो पच्रदशी उस के प्रमाण ठेने लग गये। चौर जो प्रथम वेदारिक जो 
२० वीस सनाचन ऋपि सुनियो के किये मूल श्रौर व्याख्यान चथा परमेश्वर के कयि 
४ चार वैद इन के प्रमण से वोलेगे सो श्रापकी प्रतिज्ञा मिथ्या हो गयी । प्रतिना 
के मिथ्या होने से श्चाप क्रा पराजय भी हो गया । फिर ्रान्तिरस्माक न दृपणीया 
यह भी पहले आपका कना है सो कोई भी परिडित न कदेगा किं रान्ति भूषण 
होता है । यह तो आपकी भ्रान्त वुद्धि का ही वैमव है। श्रौरजे सन्नलोगर्है वे 
तो भ्रान्ति को दूपण ही जानत हैँ । तथा रम" खलु द्विविधः इत्यादि यह पच्रशी 
का वचन है यह्‌ भी प्रतिन्ना से विच्दही दहै क्योकि वेदादिक शाखो मे इस की 
गणना नहीं है । पापाणाद्िक की रचित मृत्ति मे देवदुद्धि का जो कर्तां है सो दीप 
ग्रभामे भणिश्रमकी नाईही है क्योकि दीप तो कभीमणिन होगा ओर मणितो 
सदा मणि ही रहेगा । सो श्रापने सुख से तो कहा परन्तु हदय मे शून्यता के होने 
से छु भी नदीं जाना । रसा ही आपका सव कथन भ्रष्ट है । ्रापको जो ङ भी 
ज्ञान दोय चव तो जान सकते अन्यथा नदीं । तकर जी न ्ागे २ जो २ ङं कदा 
हैसो२सव भ्रष्ट ही है बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेव । ताराचरण जी इस प्रकार के 
मनुष्य है किं कोड वुद्धिमान्‌ सामने जैसा वालक । रौर भापण वा श्रवण करने के 
योग्य भी नहीं क्योकि जिस को वुद्धि श्रौर विदा होती है सोई कहने वा श्रवण मे 
समर्थं होता है। सो तकैरत्न जी [भे] न बुद्धि है चौर न क विद्या है । इस्से न कहने 
श्नौर सुनने मे समथ हो सकते है । इन का नाम जो तकर कोई ने रक्खा है सो ्रयोग्य 
ही रक्खा है । क्योकि अधिज्ञाते तच्वेऽ्थे कारणोपपत्तितस्तच्वज्ञानारथ॑मुहस्तक्छौः यह 
गौतमसमुनिजी का सूत्र है] इम का यह च्रभिप्राय है कि जिस पदाथ का तत््ज्ञान 
प्रथत जिस का यथावत्‌ स्वरूप जान न दोवै उस के ज्ञान के वास्ते कारण अर्थात्‌ 
देतु श्रौर प्त्यक्ञारि प्रमाणो की उपपत्ति अर्थात यथावत्‌ युक्ति से उह नाम वितकं 
अर्थात्‌ विविध विचार रौर युक्तिक विविध वाक्य कहना विनय पूवक श्रेष्ठो से 
उसको कहते है तक॑,सो इस का लेशमात्र सम्बन्ध भी ताराचरण जी मे नहीं होने से 
तकौरन तो नाम ्ननर्थक है । किन्तु इनके कथन मे थोडे से दोप नि देखाये हँ । जैसा 
कि समुद्र ॐ आगे एक विन्दु । जिन्तु उनके भापण मे केवल ढोप ही ह गुण एक भी 
नहीं । सो चिद्रान्‌ लोग विचार कर लेवैँ । बेई ये ताराचरणएजी है कि जव काशी नगर के 
परिडतो से श्रानन्द वाग मे समा भई थी उसमे वहुत वि्ुद्धानन्द स्वामी तथा 
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बाल शास्ी इत्यादिक परिडत श्राय थे उनके सामने डेद्‌ पहर तक एक वात मे मौन 
करके वैठे रहे थे । दूसरी वातभी सुख से नदीं निकली थी । श्रौर जो उन का कुचं भी 
सामर्थ्यं होता तो भ्रन्य परिडत लोग क्यो शाखा कत्तं । जव उनने उपासना मात्रमेव 
श्रममूलम्‌ [कदा तव] उसी वक्त श्री भूदेव ञुख्यज्यां आरिक श्रेष्ठ लोग उट गये कि 
परिडित आये तो प्रतिमा पूजन का स्थापन करने को किन्तु वह्‌ श्रपना श्राप खण्डन 
कर चुके ! ये परिडित कुद भी नदीं जानते है देसा कह के उट के चले गये । फिर ्चन्य 
पुरुषो से उन्दोने कहा किं पण्डित हार गया 1 

स्वामी--धीमतकथनेनैव प्रतिमापूजनविधातो जान ण्वेति शिषा विचाग्यन्तु । 
ताराचरण जी से मैने कदा किं श्रापके कहने से ही प्रतिमा पूजन का विघात श्र्थात 
खण्डन हो गया श्रौर मेँ तो खस्डन कता ही हु । 

फिर पण्डित जी चुप होके उपर के स्थान मे चले गये । उसके 
पीछे मै भी उपर जाने को चला । तव पर्डित सीदि मे मिले । मनि उनका दाथ 
पकड़ लिया नौर कहा कि उपर च्राश्नो । फिर्‌ ऊपर जाके सव वृन्दाचनचन्द्रादिको 
के सामने उन परिडित ताराचरणए से मैने कहा कि श्राप ठेसा वखेडा क्यो करने 
फिरते ह । तव वे वोले कि मै तो काकभापा का खण्डन करता हं श्रौर सत्य गा 
पद्ने तथा पदनि का उपदेश भी करता हूं श्रौर पापाणाटिक मृत्ति पृजन भी मिथ्या 
ही जानता हं परन्तु मँ जो सत्य सत्य कहं तो मेरी आजीविका नष्ट हो जाय तथा 
काशीराज महाराज जो सुँ तो सुभ को निकाल वाहर कर देवै । इस्से मे सत्य सत्य 
नदीं कह सकता हं । जैसे कि श्राप सत्य सत्य कहने है देखना चाहिए कि इस प्रकार 
के मनुष्यो से जगत्‌ का उपकार तो कु नहीं बनता किन्तु अनुपकार ही सदा वनता 
है । विना सत्य सत्य उपदेश के उपकार कभी नहीं हो सकता । उतना मेरे को अवकाश 
नहीं है कि मिथ्या वादि पुरुषो के साथ सम्भापण करिया करै। जोजो मेने लिखा 
है इस में इसी से सनन लोग जान लेव 1" 

इस के प्रागे जिन शब्दो के रथं के नहीं जानने से टीकाकारो को भ्रमहो 
गया है तथा नवीन ग्रन्थ वनाने वाले श्नौर कहने वाले तथा सुनने वाले को भी भ्रम 
होता है उन शब्दो का शाख रीति तथा प्रमाण चौर युक्ति सेजो ठीक ठीक 
अथं ह उन्दो का प्रकाश संक्तेप से लिखा जाता है । प्रथम तो एक प्रतिमा शब्द है ] 
मरतिमीयते यया सा प्रतिमा । अर्थात्‌ प्रतिमानम्‌ जिस्से प्रमाण अर्थात्‌ परिमाण 
किया जाय उस को कहना प्रतिमा, जैसे कि छंटांक अआधपाव पावसेर सेर पसेरी 





~~ ~ 


१ यदा पर शाखराथं समाप्त हो जाता है । इससे अगे प्रतिमापूजन की विस्तरत 
आलोचना है । 
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इत्यादिक शौर यन्न के चमसादिक पात्र, क्योकि इन से पार्थो के परिमाण 
किये जाते है । इस्से इन्दो का ही नाम है प्रतिमा) यदी अथं मनु भगवान ने 
मनुस्परति मेँ लिखा है- 
वुकामानं प्रतीमानं सवं च स्यात सुखक्षितम । 
पटु परु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌. ॥ 
पत्त पक्त मे वा मास मास मे अथवा छट्वे २ मास तुला की राजा परीक्ता 
करै । क्योकि तराजू की टर्डी मे भीतर चिद्र कर के पारा उस मे डाल देते है । 
जव कोई पार्थं को तौलल के लेने लगते हैँ तव ठडी को पीठे नमा ठेते है । फिर पारा 
पीठे जाने से चीज अधिक आती है। रौर जवदठेने के समय मे टडी रागे 
नमा ॐने है उस्से चीज शोडी जाती है । इस्से तुला की परीक्ञा अवश्य करनी 
चाहिए तथा प्रतिमान अर्थात्‌ परतिमा की भी परीक्ता अवश्य करै राजा, जिस्से 
किं धिक न्यून प्रतिमा अर्थात्‌ दुकान के बांट जितने दै उन्ो काही 
नाम है प्रतिमा, इसी वान्ते प्रतिमा के भेर्टृक] अर्थात्‌ धाट वाद्‌ तौलने वाले के 
उपर दण्ड लिखा है-- 
संक्रमध्वजय्ठीनां भतिमानां च मेदक । 
प्रतिकुर्याच्च तत्सर्व पंच द्याच्छतानि च ॥ 
यहं मनु जी का कोक है! इस का अभिप्राय है कि सक्रम अर्थात्‌ रथ,उस रथ 
के ध्वजा की यष्टि जिस फे ऊपर ध्वजा वान्धी जाती है नौर प्रतिमा दटाक आदिक 
चटखरे हन तीनो को तोड डालै वा अधिक न्यून कर देवै उन को उसे राजा 
वनवा लेवै रौर जैसा जिस का र्यं उस के योग्य दण्ड करै 1 जो दसि दोवै वो 
उत्से ५०० पाच सै वैसा राजा दण्ड लेवै ! जो ङु धनाब्य होवै तो ५०० सै स्वैया 
उक्ते दण्ड लेवै ! मौर जो वहु धनाद्य दवै स्से ५०० सै अशफ दंड लेवै 
रथादिकों को उसी के हाथ सें वनवा लेवै । इस्से सञ्जन लोग वरखरा तथा चमसारिक 
यज्ञ फे पात्र उन्दो को ही प्रतिमा शच्ड से निधिव जानें । 
दसरा पुराण शब्द है पुराभव पुयभवा वा पुरामवश्च इति पुराण पुराणी 
पुराण ! जो पुराण पदाथ योवै उस को कहते है पुराण ! सो सदा विशेषण वाची 
ही रहता है तथा पुरातन प्राचीन ओर प्राक्तन आदिक शब्द्‌ सव है | तथा इनो के 
विरोधी विशेषण वाची नूतन नवीन अद्यतन अर्वाचीन आदिक शब्द्र्है। जे 
विशेपण वाची शब्ड होते है बे सव परस्पर व्यावतंक होते है जैसे कि यह चीख 
पुरानी है चथा यह्‌ चीज नवीन ह! पुराण शब्ट जो है सो नवीन शब्द की व्यावृत 
कर एता है यह्‌ पाथ पुराना है अर्थात्‌ नया नहीं ओौर यह पदाथं नया है अर्थात्‌ 
पुराना नदीं! जदं जां वेदादिको मे पुराणादिक शब्दं आते हैँ वहां वहां इन र्थो 
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के वाचकं ही आते है च्रन्यया नहीं । रेखा ही श्रं गौतम शुनि जी फे पिये सों 
के उपर जो वासस्यायन युनि का किया माप्य उसमे लिखा है-- ॥ 
वहां ब्राह्मण पुस्तक जे शतपथारिक उनो का ही नाम पुस हं । तथा शकतचायं 
जीते भीशारीरक भाष्य मे श्रौर उपनिषद्‌ भाष्य मे व्राह्मण श्रौर ब्रह्मविद्या का ही 
पुराण श्छ से रहण किया है । जो देखा चादहै सो उन शासो मे रख लवे } वह इस 
भ्कारसे कहा है किं जहां जहां प्रश्न श्रौर उत्तर पूर्वक कथा होवै उसका नाम 
इतिहास है शओ्रौर जहा जहां वश कथा होवै ब्राह्मण्‌ पुम्तको मे उसका नाम 
पुराण है। श्र एेसे जो कहने टै कि श्ल अर्ह अ्रन्थो का नाम पुराण है, 
यह वात ततो अत्यन्त अयुक्त है । क्योकि उस चात का वेदादिकं सत्यशास््रो 
मे प्रमाण कटी नहीं है श्रौर कथाभी इनो मे युक्त ही है) एनो का नाम कोई 
पुराणं रक्खै तो इनो से पूष्धना चाष क्रि वेट क्या नवीन हो सकने हैँ । सव 
मन्थो से बेद्‌ दी पुराने है चनौर यह्‌ वात कहते है कि श्रश्वमेध की जो परनि हो जाय 
उसके १०मे ठिन पुराण की कथा यजमान सुने । सो तो ठीक ठौकरै कि ब्राह्मण पुस्तक 
करी कथा सुने । चौर जो फेसा कटे कि त्र्य वैवतादिको की क्यो नदी सुमे इने 
पूष्ना चादिए कि सत्ययुग त्रेता श्र द्वापर मे जव जव श्चश्वमेध भये थे तव तव 
किंस की कथा सुनी थी । क्योकि उस वक्त व्यास जी का जन्म भी नहीं मया धा । 
तव पुराण कां थे ।श्रौर जो णेसा कहै कि व्यास जी युग युग मे 
थे | यह्‌ वातत भी उसकी मिथ्या है क्योकि अनव तक युधिष्ठिराद्रिको का निशान 
दिल्ली आदिक मे रेख पडता है । उसी चक्त व्यास जी शरोर व्यास जी की माता 
आदिक वततेमान ये । इस्से यह भी उसका कहना मिथ्या ही है । पुस जितने है 
नरह्मवैवर्तादिक वे सव सम्प्रदायी लोगो ने त्रपते २ मनलव के वास्मे चना लिए है । 
व्याख जी काचा अन्य ऋषि सुनयो का किया एक भी पुराण नहीं है। 
क्योकि वै वड़े विद्रान्‌ थे ओर धर्मास्मा । उनका वचन सत्य ही है । तथा छ; दशनो 
मे उनो के सत्य वचन देखते मे आते है मिथ्या एक भी नहीं ओर प्राणो में मिथ्या 
कथा त्था परसपर विरोध ही है श्नौर जैसे वे सम्प्रदायी लोग है वैसे ही उनके 
वनाये पुराणभी सव नष्ट ह । सो सज्जनो को ठेसा ही जानना उचित्त है 
अन्यथा नहीं । ॥ 
तीसरा देवालय अर चौथा देव पूजा शब्ट है । देवालय, ठेवायनन, उेवागार 

तथा देवमन्दिरि इत्यादिक सव नाम यज्ञशालाश्नो के ही दै क्योकि जिस स्थान मे 
देवपूजा होवै उसके नाम है देवालयादिक । ओओौर देव संज्ञा है परमेश्वर की तथा 
परमेश्वर की च्मा्ञा जो वेद्‌ उसके मन्त्रो की भी देव सज्ञा है । देव जो होता है सोई 
देवता है! यह वात पूतर॑मीमांसा शाख मे विस्तार से लिखी है । जिस को देखने 
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की इच्छा हो वह उस शाख मे देख ले। विस्तार से लिखी है ! जो कि शाख कमकांड 
कै उपर है वे जैमिनि मुनि के किये सूत्र है । यहां तक उसमे लिखा है कि बह्मा 
विष्णु महादेवादिक देव जे ठेवलोक मे रहते हैँ उनका भी पूजन कभी न करना 
चाहिए एक परमेश्वर के विना। सो उसमें इस प्रकार से निषेध किया हैकि 
( यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ) यह्‌ यजुवद की श्रुति है 
ब्रह्मारिक जे ठेव वे जव यन्न कत्ते है तव उनो से अन्य कौन देवै जे किं उनके 
यज्ञो मे राके भागलेवै।सो उनो से्ागे कोई देव नहींहै। ओौरजो कोई 
सानेगा चो उस के मत मे अनवस्था रोप अवेगा ! इस्से परमेश्वर शौर वेदो क मन्त्र 
उनो को ही डेव श्रौर देवता मानना उचित है अन्य कोई को नहीं । अभनिर्देवतेत्यादिक 
जो यजुर्वेद मे लिखा है सो अग्नि ादिक सव नाम परमेश्वर केही क्योकि 
देवता शब्द के विशेपण देने से इसमें मनुस्परति का प्रमाण है - 

आत्मैव देवता. सर्वाः सधमात्मन्यव स्थितम्‌ । 

आत्मा हि जनयत्येषां कमयोगं शरीरिणाम्‌ ॥१॥ 

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 

रुक्माभं स्वप्रधीगम्यं विद्यात्तं पुरूपं परम्‌ ॥२॥ 

एनमग्नि वदन्त्येके मचुमेके पजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्य शादर्वतम्‌ ॥३॥ 

इन को से आत्मा जो परमेश्वर उसी का ठेवता नाम है । ओर अग्न्यादिक 

जितने नामहै वे भी परमेश्वर के ही है । परन्तु जहां जहां एेसा प्रकरण 
हो किं उपासना स्तुति भराथना तथा इस प्रकार के विरोपण वहा २ परमेश्वर का ही 
ग्रहण होता है अन्यत्र नहीं । किन्तु सवंमालन्यवयितम्‌ सिवाय परमेश्वर के कोई 
मे सव जगत नहीं ठहर सक्ता ओौर प्रशासितार सर्वेपामित्यादिक विशेषणो से 
परमेश्वर का ही प्रहरण होता है अन्य का नहीं । क्योकि सवका शासन करने चाला 
विना परमेश्वर से कोई नहीं । तथा सूक्ष्म से भी अत्यन्त सुक्ष्म श्नौर पर पुरुष 
परमेश्वर से भिन्न ठेसा कोई नहीं हो सकता है । निरुक्त मे भी यह लिखा है कि 
( यत्र देवतोच्यते तन्न तदधो मन्त्र. ) जहा जहां देवता शब्द आराव तहां तहा उस 
नाम बाले मन्त्र को ही लेना। जैसे कि अग्निर्देवता इसमे अग्नि शव्र आया सी जिस 
मन्त्र में अग्नि शब्द दोव उस मन्त्र का ही महण करना । अग्निमीदे पुरोहितमिति 
यह्‌ मन्त्र ही ठेवता है अन्य कोई नदीं ! इस्से क्या रायां करि परमेश्वर ओर वेदौ 
के मन्त्र तो डेव श्रौ दैवता है । जिस स्थान मे होम, परमेश्वर का विचार ध्यान अर 
समाधि करै उसके नाम हैँ देवालयादिक । इसमे मनुस्यृति का प्रमाण भी है-- 

अध्यापनं ्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
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होमो दैवो विरमति चरयक्ञो ऽनिथिसवनम्‌ ॥१॥ 
स्वाध्यायेना्येतर्पीन्‌ दोमिर्देवान्यथाविधि । 
पितन्‌ श्रद्धियेनन्तैभूंतानि वकिकम्मेणा ॥ ध 
इन श्लोको से क्या श्राया किं होम जो ह सोई ठेवपूजा हं श्रन्य कोड नहीं । 
श्रौर होमस्थान जितने है वे दी ठेवालयादिकि शब्टो से लिये जानर्ह। पूजानाम 
सत्कार क्योकि अतिथिपूजनम्‌ होमैर्देवानचैयेत्‌ अतिथियो का पृजन नाम 
सत्कार करना तथा देव परमेश्वर श्रौर मन्त्र इन्दो का सत्कार उसका नाम ह पूजा 
अन्य का नही । श्नौर पापाणारि मूतति स्थान ठेवालयाविक श॒ब्दो स कभी नहीं लेना । 
तथा घर्टा नादादि पूजा शब्द से कभी नही लेना । देवल श्रौर देवरलक श्छ का यह्‌ 
अथं है कि- 
यद्वित्तं यज्ञशीलानां देवस्वं तदिदुयधाः। 
अयज्वनां तु यदित्तमासुरस्वं प्रचक्षते ॥९॥ 
यह मनु का श्लोक है । इसका यह्‌ च्रभिप्राय है कि जिन्दा का यन्न करन का 
शील अर्थात्‌ समाव दोषै उसका सव धन यज्ञ के वासे ही दाता हे अर्थात्‌ देवार्थं 
धन है । ( यदैवं तदेव देवस्वम्‌ ) अर्थात्‌ होम के लिये जो धन दावै उसका नाम 
देवस्ठ है सो भिक्ता अथवा प्रतिपद्‌ करके यज्ञ के नाम स धन लेके यज्ञ तो करं 
नदीं श्नौर उस धन से अपना व्यवहार कर इसका नाम ह देवल । सो इसकी शास्र 
मे निन्दा लिखी है । देव पिकायं मे उसको निमन्त्रण कभी न करना चाहिये । एसा 
उसका निषेध लिखा है 1 जौर जो यन्न के धन की चोरी कर्ता है वह्‌ होता ह देबलक 
( कस्सितो देवरो देवक कुत्सिते इत्यनेन कन्‌ धतत्य. ) देवलक ता श्त्यन्त 
निन्दित है। 
एक यह्‌ अन्धकार लोगो का देखना चाहिये किं विदान्‌ भोजनीयः,सस्कर्च- 
व्यश्चेति विद्धान्‌ को भोजन कराना चादिये ओौर उसका सत्कार भी करना चाहिय । 
इस्से कोई की ेसी बुद्धि न होगी कि पापाणादिक मृति को भोजन कराना वाउसका 
सत्कार करना चाहिये । वह्‌ भी वात पेसी दी है । एक वात वे लोग कहते है कि पापा- 
णादिक तो देव नहीं है, परन्तु मावसे वे देव हो जति ह । उनसे पूना चाहिये कि 
भाव सत्य होता है वा मिथ्या 1 जो वे के किं भाव सत्य होता है फिर उन से पूष्ुना 
चाहिये कि कोई भी मदुष्य दुःख का भाव नहीं कर्तां फिर उसको क्यो दुख होता 
है ओर सुख का भाव सव मनुष्य सद्‌ा चाहते हैँ फिर उनको सुख सदा क्यो नहीं 
होता । फिर वे कहते ह कि यह वात तो कमे से होती है। अच्छा तो पका भाव 
कच भी नहीं ठहरा अथात्‌ मिथ्या दी हु्ा सत्य नही हरा । आप से मै पूछता हू 
किं श्मग्नि मे जल का भाव करके हाय डाले तो क्या वह न जल जायगा किन्तु जल 
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ही जायगा । इस्से क्या श्राया कि पाषाण को पाषाण ही मानना चौर देवको देव 
मानना चाहिये अन्यथा नही । इस्से जो जैसा पदाथ है वैसा ही उसको सज्जन लोग 
माने  काश्याठिक स्थान, गगादिक तीथ, एकादशी आदिक त्रत,राम शिव छृष्णादिक 
नामस्मरण तथा तोवा शब्दं वा यीसू क .विश्वाससे पापों का दूटना चौर युक्ति 
का होना, तिलक छाप माला धारण तथा शैव शाक्त गाणपत्य वैष्णव क्रिश्वन शौर 
महम्मदी श्रौर नान्दक कवीर आदिक सम्भदाय इन्दो से पाप सव छूट जाते है 
श्रौर युक्ति भी होती है, यह्‌ अन्यथा यद्धि दी है । क्योकि इस प्रकार के सुनने श्मौर 
मिथ्या निश्चय के होने से सव लोग पापो मे प्रवृत्त दोजाते है, कोई न भी दोगा, 
कभी कोद मनुष्य पाप करने मे भय नहीं करते है जैसे- 
अन्यक्षेजे कृते पापं काशीश्चच विनद्यति । 
कारीक्चेत्रे छृतं पापं पेचक्रोदयां विनश्यति ॥१॥ 
पेचक्रोदयां कृतं पापमन्तगैद्यां विनदयति । 
अन्त्यां तं पापमविसुक्ते विनर्यति ॥२॥ 
अचिसुक्ते कृतं पापं स्मरणादेव नरयति । 
काश्यां तु मरणान्मुक्तिर्नान कार्या विचारणा ॥३२॥ 
इत्यादिक छक काशीखर्डादिको मे लिलेह । कायां मरणान्मुक्तिः कोई पुरुष 
इसको श्रुति कहना है । सो यह वचन उसका मिथ्या ही है, क्योकिं चारो वेदो के 
वीच मे कहीं नहीं है। कोई ने मिथ्या जावालोपनिषद्‌ रच लिया है किन्तु 
अथव वेद के सदिवा मेँ चथा कोई वेद के ब्राह्मण मे इस प्रकार की श्रुति है नहीं । 
इस्से यह श्रुति तो कभी नहीं हो सक्ती किन्तु कोद ने मिथ्या कल्पना करली हे । 
जैसे कि अन्यक्षेत्रे छृतं पापं इत्यादि श्लोक मिथ्या वना लिये हँ । इस प्रकार के 
श्लोको को सुनने से मनुष्यो की वुद्धि ष्ट होने से सदा पाप मे प्रवृत्त हो जाते है । 
इस्से सव सजन लोगो को निशित जानना चादिये कि जितने जितने इस प्रकार 
` कै माहात्म्य लिखि हवे सव मिथ्याही है । इनो से मनुष्यो का वड़ा 
श्रनुपकार होता है । जो कोई धर्मात्मा वुद्धिमान्‌ राजा होवै तो इन पुस्तको का पठन 
पाठन सुनना सुनाना बन्द करदे श्मौर वेदादि सत्य शास्नो की यथावत्‌ परवृत्ति करा देवै । 
तव इस उपद्रव की यथावत्‌ शाति होने से सव मनुष्य शिष्ट हो जाये अन्यथा नहीं ! 
विषयवती वा प्त्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनी ।। [यो० समा० ३५] 
इस सूत्र के भाष्य मेँ लिखा है कि एतेन चन्द्रादित्यग्रहमणिप्रदीपरत्नादिषु 
द्त्तिरुत्पन्ना चिषयवत्येव वेदितव्येति । इससे प्रतिमा पूजन कभी नदी आसक्ता 
क्योकि इनो मेँ 2ेवदुद्धि करना नहीं लिखा । किन्तु जैसे वे जड है वैसे ही योगीं लोग 
उनको जानते है ओौर वाह्यमुख जो वृत्ति उसको भीतर मुख करने के वास्ते योगशाख 
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की प्रवृत्ति है । वाहर के पदाथ का ध्यान करना योगी लोग को नदीं लिखा । क्योकि 
जितने सावयव पदाथ ह उनमे कभी चित्त की स्थिरता नहीं होती ` श्रौर जो होवै 
तो मृत्तिमान्‌ धन पुत्र दाराटिक के ध्यान मे सव संसार लगा दी हं परन्तु चित्त 
की स्थिरता कोई की भी नहीं होती । इस वासते यद सूत्र लिखा-- 
श्िश्ोका वा ज्योतिष्मती [यो० समा० ३६] इसका यह भाष्य ह-- 

परचिरुत्पन्ना मनस स्थितिनिचन्धनीत्यचचत्ेते । हदयपुण्डरीक् धार 
यततो या वुद्धिसंवित्‌ बुद्धिसत्त्वं हि भास्वरमाकाशकट्पन्तत्र स्ियिनिवशारयात 
प्रचत्तिः सूर्यन्दुग्रहमणिप्रभारूपाकारेण विकस्पते । तथास्मिततायां समापन्नं चित्तं 
निस्तरद्मदोद धिकस्पं शान्तमनन्तमस्मिनामात्नं मवति । यच्रेदसुक्तम-तमणु- 
माच्रमात्मानमचचविद्यास्मीति पवं तावत्‌ संप्रजानीत इति । ण्या हयी विद्योका 
विषयवती, अस्मितामात्ना च प्रडृत्ति्ज्यात्तिष्मतीत्युच्यते यया योगिनश्िम्तं 
स्थितिपर्दे टमत्त इति ॥ 

इसमे देखना चाहिये किं हदय मे धारणा चित्त की लिखी । इस्स निम॑ल 
प्रकाशस्वरूप चित्त होता है! जैसा सुक्ष्म विमु काश हं वैसी ही योगी की वुद्धि दोदी 
है । तत्र नाम अपने हृदय मे विशाल स्थिति के होने से बुद्धि की जो शुद्ध प्रवृत्ति सो 
बुद्धि सूयं चन्द्र रह मणि इनो की जैसी प्रभा वैसे ही योगी की युद्धि समाधि मे 
होती है । वथा अस्मिता मात्रा अर्थात्‌ यही मेरा स्वरुप है रेखा साक्तात्कार स्वरूप 
काज्ञान बुद्धि को जव होता है, तव चित्त निम्तरग अर्थात्‌ निष्कम्प समुद्र की 
नादं एक रस व्यापक होता है 1 तथा शान्त निरुपद्रव अनन्त श्र्थात्‌ जिसकी सीमा 
न होवे यही मेरा स्वरूप है अर्थात्‌ मेरा श्रास्मा है सो विगत श्र्थात्‌ णोक रहित 
जो प्रबृत्ति वही विषय वती प्रवृत्ति कहाती हे 1 उसी को अस्मितामा प्रवृत्ति कहते 
ह । तथा ज्योतिष्मती भी उसी को कते है । योगी काजो चिन्त ह सो चन्दरादित्य 
आदिक स्वरूप हो जाता ३ै। 

सृ° स्वपनिद्राज्ञानाकम्बने वा ॥ [यो० समा० ३८] 

भाष्य०--स्वभक्षानालम्बने निद्राज्ञानालम्व्ने वा तदाकारं योगितश्ित्त 
स्थितिपदं लभत इति । जैसे सवपावस्थ मे चित्त ज्ञानस्वरूप दोक पूर्वालुभूत्‌ सस्कारो 
को यथावत्‌ देखता है तथा निद्रा चर्थात्‌ सुषुपि मे आनन्द्स्वरूप ज्ञानवान्‌ चित्त होता 
है फेला ही जाग्रतावस्था मे जव योगी ध्यान कर्ता है, इस प्रकार आलम्ब से तव योगी 
का चित्त स्थिर दो जाता है । सू० यथामिमत्तध्यानाद्धा ॥ [यो० समा ३९] 

भाष्य०--यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ तत्न छन्धस्थितिकमःग्यत्ापि स्थिति- 
पदः कमत इति । नासिकाम्रे धारयतो या गन्धसंवित्‌। इस्से लेके निद्राज्ञानालम्बन 
चा यहाँ तक शरीर मे जिठने चित्त के स्थिर करने के वास्ते स्थान लिखि है इनोमे से 
कोई स्थान मे योगी चित्त को धारण करे । 


विज्ञापन पत्रम्‌ २ १९ 


जिस स्थान में अपनी अभिमति उस मे चिन्त को ठहरावै । 
सू० देशवन्धश्ित्तस्य धारणा । [योग० विभू० १] 
भाष्य०- नाभिचक्रे हृदयपुख्डरीके मूधिं ज्योतिषि नासिकाग्रे जिह्म 
इत्यवमादिषु दैोपु वाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण वन्ध इति ! वन्धो धारणा 
साभि हृदय मृद्धं अ्योति अर्थात्‌ नेत्र नासिकाग्र जिह्वाग्र इत्यादिक देशो के 
बीच मे चित्त को योगी धारण कर तथा वाह्य विपय जैसाकि ओङ्कार वा गायत्री 
मन्त्र इनमें चित्त लगावे हव्य से ! क्योकि तज्जपस्तढ थैमावनम्‌ 1 [स० पाद्‌ एल] 
यह सूत्र है योगका । इसका योगी जप अर्थात्‌ चित्त से पुनः पुन. श्राठृत्ति कर रौर 
इसका अर्थं जो ईश्वर उसको हृदय मे विचार । सू० ठस्य वाचकः प्रणव. । [स० २७] 
च्मोङ्कार का वाच्य ईश्वर है ओर उस का वाचकं ओङ्कार है । वाह्य विषय से इनको 
ही लेना श्नौर कोई को नहीं । क्योकि अन्य का प्रमाण कहीं नहीं ! 
सुऽ त्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ [योग० विभू० २] माप्य-तस्मिन्देदो ध्ये- 
याटम्बनस्य पत्ययस्यैकतानता सदश प्रवादः पत्ययान्तेरणापरासरष्ठो ध्यानम्‌ । 
तिन देशो मे अर्थात्‌ नामि आदिको मे ध्येय जो आत्मा उस आलम्बन की 
श्नौर चित्त की एकतानता अर्थात्‌ परस्पर दोनो की एकता चित्त चात्मा से भिन्न 
न रहै तथा च्रात्मा चित्त से प्रथक्‌ न रहँ उसका नाम है सदृशमवाह्‌, जव चित्त 
्रत्येकचेतन से ही युक्त रहै अन्य म्रत्यय कोई पदार्थान्तर का स्मरण न रहै तव 
जानना कि ध्यान ठीक हुवा । 
सरू७ तदेवार्थमात्ननिर्मसिं स्वरूपशून्यमिव समाधिः । [यो० विभू० ३] 
जव ध्याता ध्यान ओर ध्येय इन तीनो का प्रथक्‌ भाव न रहै तव 
जानना किं समाधि सिद्ध दो गहे । 
सू° जयमन्तरङ्कं पूर्वेभ्यः । [यो० वि० ७ | 
यमादिक पाच अ्वो से धारणा ध्यान ओर समाधि ये तीन अन्तरङ्ग 
ओर यमादिकवदिर्ग है । 
स्ू० भुवनज्ञानं सूर्य संयमात.। [विभू० २६] 
चन्द्रे तारान्यूक्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 
शुवे तद्धतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 
नाभिचक्रे कायव्यूहल्ञानमः ॥२९॥ 
मुदधस्योतिषि सिद्धदशैनम्‌ ॥३२॥ 
प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ ॥३३॥ 
इत्यादिक सूत्रो से यह प्रसिद्ध जाना-जाता है कि धारणादिक तीन अज्ञ 
आभ्यन्तर कै है सो हृदय मे ही योगी परमाणु पयन्त [जितने] पथं हँ उनको योग 
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ज्ञान से योगी जानता है । वाहर के पढार्थो से किचिन्मात्र भी ध्यान मे सम्बन्ध 
योगी नहीं स्ता! किन्तु चात्मा से ही ध्यानका सम्बन्ध है श्नौर से नहीं। इस विषय 
मे जो कोर अन्यथा कटै सो उसका कहना सव सज्जन लोग मिथ्या ही जाने स्योकि-- 
सू० योगधित्तद्त्तिनिरोधः॥ [समा० २] ॥ 
तदा द्रष्डुस्वरूपेऽ्वस्थानम्‌ ॥ [समा० ३1 ॥ 
जव योगी चिनत्तवृत्तियो को निरोध कर्ता ह बाहर रौर भीतर से उसी चकत 
द्रष्टा जो आत्मा उस चेतन स्वरूप मे ही स्थित दा जाती हं न्यत्र नहीं । 
सू° चिपयंयो मिथ्याक्षानमतद्रुपप्रतिष्टम्‌ ।समा० ८॥ 
विपरीतज्ञानजो होता है उसी को मिध्या-्ान कहने है । उसका ता 
योगी ोड के दी दोता है अन्यथा कभी नही । इस्त क्याश्राया कि कड 
योगशाखर से पाषाणादिक मूत्ति का पूजन कहे सो मिथ्या ही कहता दै 
इसमे कुछ भी सन्देह नहीं । 
श्खोक :- 
दयाया आनन्दो विसरति परः स्वात्मविदित. 
सरस्वत्यस्यान्ते निवसति सुदा सत्यवचना | 
तद्ाख्यातिर्यस्य भ्रकरितरुणा राष्टिशरणा 
ख को दान्तः शान्तो विदितविदितो वेययिदित. ॥१॥ 


श्रीद्यानन्दखरस्वतीस्वाभिना विरचितमिदेमिति विनेयम्‌ ॥* 


------------------------------_ _ 

१ इगली शास्त्रा तथा प्रततिमापूजन विचार का एक सधि्त रूप आर्थदर्ेग के निन्न- 
लिखित अद्रो मे छपा है--फरवरी १८८०, पर ३५--४२ । साचै १८८० पृ 
जून १८८० पर» १२५--१२७॥ 


५०५३ । 


पत्नर्‌ २१ 
| १ | पत्रांश -(२) [९] 


विशयुद्धानन्द्‌ निकल गया । इस मे जो सत्य सत्य कारण होय सो शीघ्र लिख 
भेजना । बृन्दावन सेठ जी के वाग मे पूरं निकट मलूकदास जी का वाग टिकाना 
लिफाफा के ऊपर लिख दीजिए । हम को अनुमान से ज्ञात है कि युगल किशोर 
से पदाया नदीं गया होगा । अथवा श्रौर कुं कार्ण हुख्ा दोगा! जो पसे 
रसे विद्यार्थी चले जाएगे तो पाने बाले की घुरि गिनी जायगी । इसका हाल शीध 
लिखो । श्रौर कौन क्या क्या पदता है सो मी लिखना, जो जैसा वर्तमान 
होय । संवत्‌ १९३० । 

[चैत्र वदी ४ शनि सवत्‌ १९३०] 


१, नदीं कह सक्ते कि यद पत्र किस को छिखा गयां था, ओर मूर सस्त मेँ था 
अथवा आयैभाषा मे 1 जीवनचरित से इतना निध्ित दोता है किं पत्र में कास्गज 
जिल्रा एेटा की पराठकाखा का उषठेख है ! अते, वहीं के किसी अधिकारी को लिखा गया होगा । 

२. प० छेखराम कृत॒ जीवन चरित प्रण ७८४ पर उचृश्त । इस के सम्बन्ध मे 
पत्र से पके प° केखराम जी ने चिखा है-- 

“इस पाठसाला के सम्बन्ध मे स्वामी जी की ७ माच १८७४ की चिद्री वृन्दावन से 
लिली हुई थी । उस का सक्षिप्त अभिप्राय नीचे है 1” इति ! १ 


२२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र मौर विन्नापन 


[१] पत्र (३) [५] 

स्वामी दयानन्ड की आशीष पटुचे । श्रागे सुरी ७ का लिखा पत्र पर्हेचा । 
समाचार भी विदित हु्ा । यां एक मास तक तो हमारी ग्थिति हागी। सा 
जानना । यहां की पाठशाला का प्रबन्ध बहुत श्रच्छा है एक छः शाखो का 
पदानि वाला वहुत उत्तम अध्यापक रक्खा गया हे । वैसा ही एक वैयाकरण- 
स्थापन किया गया है । ठशाश्वमेध पर स्थान लिया रया ह, बहुत उत्तम । इसमे 
पाठशाला पू॑पासी के पी वैठेगी । केदारघाट का स्थान अच्छा नहीं था । इसस 
अव हमारे पास वाग' मे पाठशाला है । अच्छ २ विद्यार्थी भी पदन है । सो जानना। 
श्रागे तुम पत्र देखने ही रुपया शौर पुस्तक जल्दी भेजदो । विलम्ब क्षण मात्र भी 
मत्त करना । श्रौर व्निशणम को एक महाभाप्य पुस्तक देकर श्रौर सव पुस्तक 
यहा भेजदो । श्रौर जो विनिशराम नदे तो फिर देखा जायगा । तुम श्रपने पास वेः 
पुस्तक ओर रुपया यह हुर्डी कराके शीघ्र भेजो । श्रागे गोपाल बा न्य कों 
पुने की इच्छा होवे सो चला शरावे । ब्रह्मचारी लक्ष्मीनारायण यहा श्रव तक 
नहीं या । चौर न कोई तुम्दारा पुत्र । किन्तु पत्र श्राया इसका यह उत्तर 
जानना । चनौर सव यहा श्चानन्द मंगल है । नौर पं० युगलकिशोर मेहता गोपालदत्त 
शौर दिनेशनाम रादि को भी हमारा प्रत्यभिवादन कह देना । 


संवत. १९३१ मिति ज्येष्ठ खुदी १३ शुक्रवार । [२९ मद १८७४! काशी | 


ण 


१ स प्रसाद बनिया का वाग! देखो प० देखो प० ऊेखरास कृत जीवन चस्ति तर प्य 
साधु ज्वाहरदास जी का कथन । ध 

यड पत्र कानपुर निवासी वान रिवसहाय गौड ब्राह्मण को लिखा गया ध(! य 
व्यक्ति श्री स्वामी जी का प्रमाण पत्र लेकर काशी की पार्ालाके किष भिन्न २ नगरों में 
धन एकत्र कर रहा था । जब वहं फरुखावाद्‌ में था, तव उमे यह पन्न क्लि गया । देखो 
प० केखराम कृत जीवनचरित ० ७८७ । 

सवत्‌ १९३६ तदयसार सन्‌ १८८० मे यही श्री शिवसंहाय मिश्र जी श 
कानपुर के मन्त्री थे । देखो भारत सुदा प्रवर्तक माच १८८० प्र° ८ । 


। - २३ 
[३] विज्ञापन पत्र [६] 
एक समाचार सवको विदित हो कि आप का आर्य्य॑-विदयालय काशीमे 
सवत्‌ १९३० पौष मास तदनुसार ठिसस्वर सन १८७३ मे केदारधाट प्र जिसका 
श्रारम्भ हुखा था वही चव मित्रपुर भेरवी युदल्ला, मिश्र दुगाप्रसाद के स्थान मे 
सवत्‌ १९३१ मिति आषाढ सुदी ५ शुक्रवार १९ जून सन्‌ १८७४ प्रात काल ७ वजे 
से उपरान्त आरम्भ होगा । इसका प्रबन्ध अव अच्छ प्रकार होगा । प्रातः सात 
बजे से पठन च्नौर पाठन होगा वस ग्यारह तक शौर फिर एक वजे से पाच वजे 
तक । इसमे अध्यापक गणेश श्रोत्रियजी रदेगे । सो पुव॑मीमासा, वैशेषिक, न्याय, 
पातक्नल, सांख्य, वेढान्त दशन, इश, केन, कठ, प्र्‌, मुखुडक, माण्डूक्य, तेत्तिरीय, 
देतरेय, छान्दोग्य, चृहदारस्यक दश उपनिपद्‌, मनुस्मृति, कात्यायन श्रौर पारस्कर 
छत गृह्यसूत्र, इनको पाया जायगा । थोडे समय के पीये चार वेद्‌, चार उपवेद्‌ 
तथा ज्योरिप के ग्रन्थ भी पदाये जा्येगे ओर एक उपवैयाकरण रहेगा । वह 
अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ] आदिगण, शिक्ता चौर भरातिपदिक गणपाठ 
यह पाच पाणिनि मुनिकृत अौर पतञ्जलि सुनिकृत भाष्य, पिद्गलमुनिकृत 
छन्दोमन्थ यास्कञुनिङृृत निरतक्त, निरु चौर कान्यालकार सूत्रभाष्य इन 
सव को पदूना होगा । जिनको पदे की इच्छा होवे सो आकर पूं । 
जो विद्या श्रौर श्रे्टाचार की परीक्षा मे उत्तम दोगा उसकी परीक्ता के 
पीय पारितोषिक यथायोग्य मिलेगा । सो परीक्ता मास मास मे होगी । इसमे 
ब्राह्मण, कत्रिय, मौर वैश्य सव पदे गे वेद पर्यन्त । श्रौर शूद्र मन्त्रभाग को 
छ्रोडके सव शाख पदे गे ! फिर जव जव इस आयं विद्यालय के लिये अधिकाधिक 
चन्दा होगा तव तव अध्यापक श्रौर विद्यार्थी लोगो को भी वदाया जायगा । इस की 
रक्ता श्रौर बृद्धि के लिये एक आयंसभा स्थापित हुई है चौर एक आयं-मका पत्र 
भी निकलेगा मास मास मे । इन तीनो वातो की प्रवृत्ति के लिये वहुत भद्र लोग 
रतत हुए है मौर बहुत भदत्त होगे । इससे ही आ्यावन्त देश की उन्नति होगी । 
विद्यालय मे यथावत्‌ शित्ता दी जवेगी जिसस कि सव उत्तम व्यवहार युक्तं होवें । 
हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरसती 


१ क्रविवेचन सुधा आप्राढ सुदी £ शानि सवत. १९३१ तदञुसार २० जून १८७४ 
मे प्रथम मुद्रित हुआ । वहा से विहारवन्धु भाग > अद्र २१ आषाढ सुढी १४ सवस्‌ 
१९३१ तद्नुमार २८ जन १८७४ में छपा  विद्ारबन्धु से प° ङेखराम जी ने चिया । 
जीवन चरित प्र° ७८८, ७८९ । प” ठेखराम कृत जीवन चरित मे अग्रेजी तिथि के ठेने 
मे जो अद्युद्धि हुई दै, वह हमने दर कर ठी है । प° धासीरामकृत जीवन चरित प° २७१ 
पर भी तिथि की थोडी सी अशुद्धि रही दे, पाठक उने ठीक करल । 


र 


[४] [ विज्ञापन ] [७] 


इस्ते यह भेरा विज्ञापन है ्र्यावत्त देश का राजा गरज वदादुर से 
कि सच्छरत विद्या की पि सुनियो की रीति से प्रवृत्ति कशये । इस्स राजा शरोर 
प्रजा को अनन्त सुख लाभ होगा ! रौर जितने श्रार्यावत्तं वासी सजन लोग हं 
उनसे भी मेरा यह कहना है किं इस सनातन संस्कृत विया का उद्धार श्रवश्य करं 
ऋषि सुनियो की रीति से तो अत्यन्त आनन्द होगा । शरोर जो यह्‌ सस्रत विदा 
लोप हो जायगी तो सव मनुष्यो की चहुत हानि होगी । इसमे कु सन्देह नदीं । 


मैने अपने चर मे छु वेद का पाठ श्चोर विद्या भी पदी । फिर नम॑दाततटम 
दशन शाश्नो कोषदा। फिरमथुयामे भरी स्वामी विरजानन्द सरस्वती दस्डी 
जी से पूणं व्याकरणादिक विद्याभ्यास किया जो कि वडे विद्रान थे | उनके पास 
रह क सव शका समाधान कयि । किर मथुरा स अगा नगर मेटो वपं तक 
स्थिति किं । वहां ऋषि सुनियो के सनातन पुस्तक श्रौर नवीन पुस्तक भी वहत 
भिले। उनको विचारा । फिर म्वालेर मे स्थिति किई । वदां भी जो २ पस्तकं मिला 
उनका विचार क्रिया । देसे ही देश देशान्तर मे भ्रमण किया । जां २ जो २ पुस्तक 
भिला उनका विचार किया । जहां २ सुक को शका रह जाती थी उनका खामी जी 
से उत्तर यथावत्‌ पाया ! फिर पुरस्तको को देख के एकान्त मे जाके विचार किया । 
अपने हृदय मे शका ओर समाधान किये । सो यह्‌ ठीक २ निश्चय हव्य मे 
भया कि वेद ओर सनादन ऋपि जुनियो के शाख सत्य है । क्योकि-- 
इन मे कोद असभव वा अयुक्त कथा नही है । जो इच है उन शास्रोमे सो 
सत्य पदाथ विद्या ओर सव मनुष्यो के वास्ते दितोपदेश दँ । अर इनके पठने 
से विना मलुष्य को सत्य २ ज्ञान कभी न होगा । इस्से इनको अवश्य सव मनुष्यो 
को पद्ना चाद्ये । ओर जिनको दूर छोड़ने कडा कि न इनको पट न पदर न इनको 
देखे क्योकि इनको देखने से वा सुनने से मनुष्य की बुद्धि विगड़ जाती है। 
इस्से इन भ्रन्थो को ससार मे रहने भी न देँ तो हुत उपकार होय । सव मसुष्यो 
को यह्‌ व्यवहार करना उचित है किं पहर रात्रि रदे तव उठे ! उठके शौचादिकं 


१ राजा जयकृष्णद्‌ास जी ने सत्या प्रकाश का पहता सस्करण मुभ्रिति करय या 
यद्यपि श्री स्वामी जी ने १५ समुह्णास ही लिखवाए थे, तथापि छपे केवर १२ समुदा 
ही ये । उप्यक्त ठेख हस्तकिखित प्रति के चोदवे समुल्लास क अन्त में है 1 





विज्ञापन ४ २५ 


क्रिया करे । फिर छुं रमण शुद्ध देश मेँ करे ।! जहा २ शुद्ध वायु हो एकान्त में 
जाके गायत्री मन्त्रादिकं के च्रं से परमेश्वर की स्तुति करे । फिर प्राथना 
करे कि दे परमेश्वर आप कीकृपा से हम पवित्र होके चौर धमं 
मे तथा अच्छे ˆ गुण प्रणो मे तत्पर होवे । परन्तु श्रापकी कृपा से ही जो 
रच्छादहोवाहै सो होवा है। सो आप ेसी सव जीवो पर कृपा कीजिये 
कि सव जीव श्रापकी आज्ञा सद्गुण भरहण चनौर आपके स्वरूप मे ही विश्वासादि 
गु युक्त दोके स्थिर दोव । फिर उपासना कि-सव ईश्दरिय प्राण श्रौर जीवात्मा को 
एकत्र स्थिर करके परपमेर में स्थिर समाधिस्थ होके अनन्त जो परमेश्वर फा 
्रानन्द उसमें मग्न हो जाय । फिर चिरकाल एसे पशमे वर्‌ का ध्यान [ करे । | 


परन्तु चार्याचत्तं देश पर मुफ़ को बहुत पश्चाच्ताप है क्योकि इस देश मे 
रथम वहत सुखो रौर विद्या्नो की उन्नति थी 1 वहत ऋषि सुनि चडे २ विद्वान्‌ 
इस देश मे भये थे जिन के अच्छे २ काम ओर अच्छ २ विद्यापुस्तक अव तकं चले 
च्राते है । चौर अच्छ २ राजव के चलाने वाले राजा भी हुए दहै जिनो नेकभी 
पक्पात कोई का नदीं किया है किन्तु सदा धमं न्याय मे ही प्रवृत्त भये है । सो देश 
इस वक्त ठेसा विगड़ा है किं इतना विगाड कोद देश मे नहीं देखने मे च्ाता है। 
सो हमारी प्राथ॑ना सव आ्र्यावत्तं वासी राजा चौर म्रजासे है कि उक्तं बुरे कामो 
को द्ोड के अच्छ कामोमे प्रवृत्त होवें! मौर जो कोई अन्य उेशीय राजा 
्ार्यावत्त मे है उस्से भी मेस प्रार्थना यहदहै किं इस देश मे सनातन ऋषि 
मुनियो के किये उक्त प्रन्थ चोर ऋषि मुनियो की कई वेदो की व्याख्या उसी 
रीति से वेदो का यथावत्‌ अथं जान अर उनमे उक्त जे व्यवहारो के नियम उनकी 
वृत्ति यथावत्‌ करावै । इसी से दी यह देश सुधरेगा अन्यथा नही । ओर भी 
यह्‌ है सत्य विद्या रौर सत्य व्यवहार सव ठेशो मे प्रवृत्त होना चादिये 1 परन्तु 
आर्यावत्तं देश की स्वाभाविक सनातन विद्या सस्रत ही है जो कि उक्त प्रकारसे 
भ्रथम कदी उसी से इस देश का कल्याण होगा 1 अन्य देश भापा से नहीं । अन्य देश 
भाषां तो जिवना प्रयोजन, उतनी ही पदनी चाहिये । ओौर विद्या स्थान मे सस्कृत 
ही रखना चाहिये । राजा का मूखं होना तो बहुत चुरा है परन्तु प्रजा का भी 
मूख रहना बुरा है । किन्तु मूर्खो के ऊपर राञ्य करने से राजा की शोमा नहीं । 
किन्तु प्रजा को विद्या युक्त धर्मात्मा श्रौर चतुर करके उन पर राज्य करने मेँ राजा 
श्र भ्रजा की शोमा श्नौर सुखो की उन्नति होती है । ठेसा कानून राजा ओर प्रजाको 
चलाना ओर मानना चादिये जिस्ते शूठ चोरी परखीगमन श्नौर मिथ्या सात्ती 
वाल्यावस्था मे विवाह श्रौर विद्या का लोप न होने पावे । फिर राजा श्नौर प्रजा उस 
कानूल को धमं माने ्नौर उस पर ही सव चलँ ! परन्तु रेखा बह कानूलन होय 


२६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


जिस्ते यह लोक अर परलोक ठोनो शद्ध होवै । वह कानून धमं से छच् भी विरुद 
न होवे क्योकि धमं नाम है न्याय का श्योर न्याय नाम हं पपात का छोड़ना 
उनका उनका ज्ञान सव मनुष्यो को यथावत्‌ होना चाहिये । धमं का रक्तक विद्या 
ही है क्योकि विद्या से दी धमं च्रौर च्रधमं करा वचोध होत है। 
उन से सब मनुष्यो को हिताहित का वोध होता है अन्यथा नहीं। सो मँ 
परमेश्वर से ्रत्यन्त प्राथना कर्ता हू किं हे परमेश्वर हे सचिदरानन्द श्नन्त सरूप 
हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है न्यायकारिन्‌ दहे सवे शक्तिमन्‌ हे श्रज 
हे अग्रत दे अन्तयामिन्‌ हे सव॑ जगदुत्पादक दै मवं जगद्धारक है करूणानिधे सव 
जगत्‌ के उपर एेसी कृपा करं जिस्से कि सम्पू विद्या का लाभ वेदादिकं सत्य शाखो 
का ऋषि मुनियो की रीति से होगा । परन्तु सवत्र धमं व्यवहार मे परमेश्वर की 
पाथना सव को कएनी उचित है । इसी से सव उत्तम ला[भ] मनप्यो को होति है ।' 

ओम्‌ शन्नो भिन्नः क वरूणः शन्नो भवत्वयंमा । छन्न इन्द्रो बृदस्पति 
शन्नो विष्णुररूकमः ॥ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव त्यक्षं व्रह्मासि त्वामेव 
परत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ ॥ ऋृतमवाद्विषं सस्यमवादिपं तन्मामावीत्तढक्तारमावी- 
दवीन्‌ मामावीद्‌ वक्तारम्‌ ॥ ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 

इति श्रीमदयानन्ड सरस्वती स्वामिकृते सत्याथप्रकारो सुभापा- 
विरचिते चतुदेशस्समुल्लासस्सम्पूः ॥१४।° 


१ प्रथम सस्करण के सत्याथं प्रकराञ्च के किएुजो प्रन कापी छिपी गड पी, उतने 
१३बा समुद्ास कुरानमत समीक्षा का था ओर १४वा समुल्लास ईसाई मत अथवा "गौरण्डमत” 
समीक्षा का था । ईसाई मत समीक्ा के अन्त मे यद्‌ उपयुक्त विज्ञापन था 1 उस का कु 
अत्यन्त उपयोगी अदा हम ने यहा छाप दिया हे 

कुरान मत समीक्षा ओर वावि समीक्षा दोनों लिखी जा चुकी थी, इस का उरेख 
पत्र सख्या ° मेँ देखिए । वह पत्र २३ जनवरी सन्‌. १८७५ का हे 1 

तेरह समु्ठास अर्थात्‌ कुरान मत समीक्षा के सम्बन्ध भे श्री स्वामी जी का छिख- 
वाया हुआ निम्नङिखित विवरण दै । इसे अत्युपयोगी ओौर पेतिदहासिक टृषटि से बहुमूल्य 
समश्च कर अगे देते है-- ॥ 

“जितना हमने किखा इसका यथावत सज्जन लोग विचार कर, पक्षपात छोड के तो 
जेसा हमने लिखा वेसा ही उनको निश्वय होगा । यह कुरान के विषय में जो लिखा गया ह 
सो पटना शहर ठिकाना गुड हद्रा म रहने वारे मुन्शी मनोहर खाल जो कि अरवी मे भी 
पण्डित है उनके सदाय से ओर निश्चय करके कुरान के विषथ म हमने छिखा हे + इति । 

२ यह सारा रेख सम्वत्‌ १९६१ के मध्य अथवा सितम्बर १८७४ मे ङिखाया गया { 


पवर ध २७ 


[१] पन्न (४) [८] 
बल्देवसिह शमौ 
आजकल दथानन्ड स्वामी यहा पर ठहरे है । उनको तुम्हारी वडी जरूरत 
है ओर तुम्दारे विना इनको वहूत क्लेश है । इसलिये स्वामी जी की च्रान्नानुसार 
तथा राजा साहव की सम्मति से तुमको लिखा जाताहैकरि तमइस पत्र को 
ठेखते ही जल्द चले आ्आग्मरो । ओौर ङदछं॑विलम्ब मत करो । क्योकि खामी जी 
दो चार दिनम दकिण मे जायेगे । 


ता० २६ सितम्बर सन्‌ १८७४ 


असूज वदी १ शनिवार सम्वत १९३१ वि०।* ज्वाला भ्रसाद्‌ (प्रयाग) 


[१ पत्र (५) [९] 
स्वस्ति्रीमच्छेषठोपमायोग्य लाला दहयिविंशलाल श्रादि को दयानन्द 
सरस्वती स्वामी की आशिष पहुचे । या आगे मडनराम पण्डित रौर बलदेवदत्त 
खामी जी के शिष्य का ्ाशीर्वाद यथोचित पर्वे 1 यहाँ कुशल श्ानन्द है । 
आप लोगो का कुशल शआ्रानन्द चाहिये । अगे पौष वदि ५ सस्वत्‌ १९३१ (८ र 
दिसम्बर सन्‌ १८७४ ) को अहमदावाद से राजकोट कासियावाड में गये । वौं 
दस वारह्‌ वक्टृत्व भये । लोग सुन के वडे प्रसन्न भये । राजकोट मे एक राजछुमार 
पाठशाला है । सो इसमे राजछुमार लोग पढ़ते है। कई राजङ्कमार वक्तृत्व मे आते रहे । 
सुन के बहुत प्रसन्न भये । एक दिन मास्टर लोग खामी जी को राजङ्कुमार पाठशाला 
१ श्री ज्वालाप्रसाद जी राजा जयकृष्णदास जी के पुत्र थे। श्रीस्वामी जी की 
आनासे ही यह पत्र ल्खा गयाथा। पन्न किस स्थान को लिखा, गया, यह जात 
नहीं दो सका । 
२, प० ठेखराम कृत॒ जीवनचरित प° २२३ से छिया गया 1 


- ऋषि दयानन्द सररवती के पत्र श्रौर विघ्लापन 


मेले गये। स्वामी जी ने वौ भी चक्दृत्व किया । राजकुमार लोग सव बहुत 
प्रसन्न भये । फिर स्वामी जी ने राजकुमार लोगो को बहुत शिक्ता की 1 फिर 
राजकुमार पाठशाला फे भिन्सिपल साहव ने स्वामी जी से कद वतं पृष्ठं । 
स्वामी जी ने सब का उत्तर दिया 1 साहिव भी वहत प्रसन्न हए 1 सवामी जी को 
दो जिल्द्‌ ऋग्वेद के पुस्तक नख्गर किये । 

पौष सुदि ११ सवत्‌ १९३१ सोमवार (१८ जनवरी १८७५) का राजकोट स 
अहमदावाद्‌ को चज्ञे। पूणंमासी बृहस्पतिवार (२१ जनवरी सन्‌ १८७५) 
को अहमदावाद मे राये । पांच सात दिन रहेगे । फिर मुम्बई की तरफ जायेगे । 
बडोदा मे नहीं जायेगे । बडोदा मे गडवड मची रै । श्रग्रोज लोग फौज लेके 
चद्‌ गये, राजा को कैद्‌ कर लिया । राजा के ऊपर चिप का फरेव लगा के। 

श्रागे सत्याथे-परकाश कितने ध्याय तक छपा ? जितना छपा हो तितना 
राजा जयद्रष्णदास के पास भेज दो । जल्दी छापो, यां वहूत से लोग लेने का 
कहते है । इसके विना बहुत हरकत है । चौर शिक्ञा की पुस्तक दछपी कि नहीं ।' 
अगेञ्चभदो। 

संवत्‌ १९२१ मिति माघ घदि २ शनिवार (२३ जनवरी सन्‌ १८७५ ) 
छागे मुरादाबाद मे रान के खण्डन का अध्याय शोधने के वास्ते गया रहा । सा 
शोध के आपके पास आया कि नहीं१जोन आया हो तो राजा जयक्रष्णदरास 
जी को जरत लिखो 1 जल्दी छाने के वास्ते भेज देवे, रौर वायविल का अध्याय 
सव शोध करके छाप दो महीने मे छापने के वास्ते जो च्नापने लिखा है, सो ने 
महीने मे सब पुस्तक छाप दो । शुद्ध करके, अशुद्ध न होने पाये । श्रौर पाठशाला 
की व्यवस्था आप लोगो के ऊपर है १ जैसे चले वैसे चलाये जाश्रो । हम लोग 
रौर स्वामी जी अरति प्रसन्न ह । सवामी जी का ्शीर्वाद सव लोगो से कट 
देना । जवाब इस पत्ता से लिखना । । 

मुम्बई मे ठिकाना बालकेश्वर के समीप ठङ्खर श्रीनारायण जी के नाम से 
भेज देना । हम को मिल जायेगा ! 

१ शि्ापत्री सवत्‌ १९३१ सहस्य = पौष मास वद्य ९१ रथिवार न -- मास वद्य ११, रविवार को समाप्त हुई ! 
( ३ जनवरी १८५७५ ) 

२ यदह पत्र प० रेखराम कृत उदू जीवन चरित प्र° २३३।२३४ से देवनागरी मे 
प्रतिलिपि किया गया है । मूल पत्र प० रेखराम जी के सग्रह से नष्ट हो गया प्रतीत दोता 
है । उदृं प्रतिलिपि में दो चार शब्द ही बदले गए है, दष पत्र मूलवस्‌ ही हे । 

यह हरिवशलाल बनारस के स्टार प्रेष में प्रथमावृत्ति का सत्यप्रकाश छाप रहा था । 


२९ 


१] पत्र (६) [१०] 
श्रीरस्तु 

खस्ति श्रीमच्छरष्ठोपमायुक्तेभ्यो गोपालरावहरखििशयुखामिधेभ्यो वयानन्द्‌- 
सरस्वतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तमाम । शमिहास्ति तत्राप्यस्तुतमाम्‌ । अमे 
भाषया वृत्तम्‌ ! आगे ्रापने जो दवाइत नौर चवरी मेजा सो हमारे पास आग । 
श्रीर्‌ प्राथनासमाज मे जो गान की चोपड़ी है सो हमारे पास नहीं आई । श्चगि 
यहां वक्तृत्व भी होने वाला है । वक्वृत्व के वास्ते स्थान भी वन रहा है) जौ 
्ाय्य॑समाज का भी प्रयत्न अत्छा हो रहा है । आप अहमदावाढ मे आर्यसमाज 
का दील न कर! उसका यत्न किदं रहँ । नौर चापके पुत्र के हाथ पुस्तक 
सत्याथं-पकाश के १२० पृष्ठ तक छप गये है सो आपके पास भेजे है । प्हुवे कि 
नहीं । १ आपके चास्ते ! १ भोलानाथ जी के वासते । १ महीपतिराम जी के वासते । 
१ वेचरभाई के वास्ते ! जो न पहुचे दोय तो पत्र भेज के मगा लीजिये ! अव तक 
श्राप लोगो ने आय्यसमाज का प्रारम्भ किर्यवा]नहीं ! जो न किया होय तो जल्दी 
करे । भौर अच्छे काम मे देर नहीं लगाना चाहिये ! च्रौर देखिये कि र्य्यसमाज 
नाम रखने से उस पर किसी प्रकार का ठोष नदीं आता । क्योकि उसमे $श्वर 
की स्तुति प्रार्थना उपासना ्ौर सव उत्तम व्यवहार करने मे आर्वेगे । सो आर्य्य 
नाम श्रेष्ठ का जो समाज । नौर प्राथनासमाज नाम रखने से अनक दोप श्राने 
ह । प्राना क्रिया, उसका समाज क्या होगा ! तथा स्तुति उपासना श्नौर सदुप- 
देशादि व्यवहार भी किये जाते है सो नामाथं स विर्द्ध होता दहै! इस्से हम लोग 
कर नाम ेसा रखना चादिये करं जिस्से दोष न आवै । सो श्राय्य॑समाज ही नाम 
रखना उचित है । प्राथनासमाजादि नहीं । सो श्राय्यं समाज प्रारम्भ होने का 
विलम्ब करना उचित्त नहीं । जल्दी करना चाहिये । इसीस सवका हित होगा 
श्नन्यथा नहीं । आप कुद फिकिर न करै ¡ यहा निषेकादि अन्त्येष्टी प्च॑त सस्कार 
की चोपडी वनाने की दयार हो रही है। ओर स्तुति, प्राथना, उपासना करने 
के वास्ते बेदम्नो से चोपड़ी वनने की तयारी है + ओर नियमो की भी ओर संध्या 


१ गोप।लराव दरिदेशमुखं जज अहमढावाद के नाम लिखि गए १-६ पत्रो की 
प्रतिलिपि श्री मामराज जी मेरठ निवासी पर घासीराम एम ए के पास से अक्टवर सन्‌ २९मे 
कये थे । परज्जीक्रे पास ये प्रतिकलिपिया ऋषि भक्त श्री देवेन्दनाथ मुखोपाध्याय के मग्रह मेँ आई यी । 

२ गुजराती भाषा में चोपड़ी राव्ड पुस्तक का वाचक है । 


३ अर्थात्‌ आर्याभिविनय । 


३० ऋषि दयानन्द सरखती फे पत्र श्नौर विज्ञापन 


माप्य की पुस्तक छप के व्यार होने चरै है । दो चारष्िनि मतया हो जाय॒गा। 
सो ्रापके वासते मेज देवैगे । मण्डनराम वलदेवदत्त का नमस्कार यथोचित पहुचे । 
मागे बेदविरुद्धमतखण्डन ' की पुस्तक जितनी मगानी होय उतनी मृगा लीजिये । 
फिर नहीं मिलेगी । शौर सत्याथत्रकाश का भाग भी णक २ रुपये मिलताह। 
सो जितना मगाना होय मगा लीजिये । शरोर वरहा का हाल सव निग्बना 1 गान 
की चोपड़ी हमारे पास भेज दीजियेगा । इस पत्र करा प्रव्युत्तर जला भज 


दीजियेगा । । 
सं० १९३१ मिति फाल्गुन वद्य २ इटुतार 1 


[२] पत्र (७) [ ११1 


श्रीरस्तु 
सस्ति श्रीमच्छेघ्ठोपमायुक्तेभ्य. श्रीयुतगोपानरावहरिशमुखाभिधेभ्या 
दयानन्दसरस्वतीसामिन आशिपो भूयासुप्तमाम 1 शमिद्ास्ति तव्राप्यस्तुतमाम । श्ागे 
पत्र आपका आया । समाचार सव मालूम भया । गान च्राहि पुस्तक ४, छाना १ 
दवात्त १ सव हमारे पास पटच गये । रागे सुभ्व मे कोट के मैदान मे सद्गरहस्थ 
लोगो ने मण्डप रचा है । उसमे एकान्तरे वक्ठृत्व प्रशोत्तर की सभा होती है) 
मुवहे के पण्डित लोगो ने कहा किं स्वामी जी को व्याकरण मे अच्छा अभ्यास 
नहीं है । इस वात को सुनके एक दिन व्याकरण की सभा किया । उसमे परिडिततलोग 
आये 1 व्याकरण मे प्रभोत्तर हाने लगा । पर्डितो की धूड उड गयी 1 पर्डित 
लोग चुप दहो गये । फिर सभा के लोगो ने पण्डितो से कवृल करा लिया । परिडित 
लोगो ने कवूल कर लिया किं स्वामी जी को वहत अच्छा व्याकरण शआ्माता है। 
फिर पण्डित लोगो से कहा कि व्याकरण का २ प्रभ हम श्राप लोगो को निखा 
देते है । उसका प्रमाण पूंक उत्तर लिख ल्याद्ये । उस दिन स सव लोगो को 
१ १ वेदविरु्रमतखण्डन ॐ अन्त मे उसका रचनाकार निन्रसिखित ह ` + 
शरिरामाडचन्द्रव्डे का्तिकस्यासिते दरे । 
अमाया भौमवारे च प्रन्थोऽयम्पूतिमागतः ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ सवत्‌ १९३१ कातिक वद्य १५ मगल्वार । (१० नवम्बर 1 ८७४ ) 1 १० नम्बर 
मगल्वार को शुञ्कपक्ष की प्रतिपदा भी थी । 
२ २२ फरवरी १८७५। 


पत्र (७) ३१ 


चहृत्‌ विश्वास हो गया है । मुवई मे आयसमाज होने की तयारी है । चनौर इन्दु- 
प्रकाश के सम्पाठक विषएुशाखरी के पास आप लोगो मे से कोर ने “्राङृष्णेनेति" 
मन्त्र के अथं हमारा उनके पर निश्चय के अथं पत्र भेजा दोगा । उस पर उसने 
जो कद्र लिखा, सो सव मिथ्या ही है। श्र यह विष्णु शाश्ी धूर्तं विदादीन 
हटी दुरामही मिभ्याचारी है । इसमें सन्देह नही । क्योकिं उस विषु शास्नी के 
विषय एक बानगी लिखते हैँ कि ठेसी भूखंता कोई विद्यार्थी भी नहीं करेगा । 
(ऋः रातिप्रापणयो ।" इस धातु से र्थ शब्द्‌ सिद्ध ह्या है । “रमु कीडायाम्‌” 
इस धातु से नदीं । इस्से यह्‌ अथं नियुक्तिक च्नौर निमूल है । इस धा की भीतर 
श्रौर बाहर की दोनो पूट गद आंख । पाणिनिमुनि रचित उणादिगणसूत्र प्रमाण 
दनिक्कषिनीरमिकाशिभ्य. क्थन्‌ ।* हथ. । कुष्ट" । नीथः । रथ. । काष्ठम्‌ ॥ यास्को 
निरुक्तकारः-““थो रहतेगंतिकर्मण. 1२ इत्यत्र “रममाणोऽरसिमस्ति्टवीति वेति 1" 
इससे रमु धातु से ही रथ शब्दं सिद्ध होने से “रमणीयो स्थो रमतेऽस्मिन्निति वाः 
अरत एव विष्मुशाख्ी का कहना व्यर्थं ही हुच्रा । श्नौर उसको सभा के लिये 
निमत्रण भी दिला है । परन्तु वहा काय को अविगा | वहतो भूटाभूटाघर से 
बैठा वकेगा ] जिसने उसके पास पत्र भेजा सो भी व्यथं किया । क्योकि रेसे 
मिथ्यावादी मूखं के कहने का क्या ठिकाना । इसका खण्डन सभा मे हमने सव 
को सुना दिया तथा लिख भी दिया है । परन्तु वह धूर्तं अपने पत्र मे छवापेगा 
नहीं । ओौर जो छोपेगा तो उसका आप लोग लिखना कि हमारा किया समाधान 
श्नौर उनका खण्डन छापै ! जो विष्णु शास्नी न यापेगे तो फेर अन्यत्र छपाया 
जायगा 1 अप लोग इन नष्ट बुद्धि वाले पक्तपातियो को पूञ्धते हो निश्चय करने 
को, सो सायणाचार्यादिको को ही यथावत्‌ वेदाथं का वोध नहीं हैतो उसके 
पीये चलने बालो का यथावत्‌ ज्ञान कहा से होगा । इसी लिये इन धूर्तो को 
मध्यस्थ हम नहीं करते क्योकि इन परिडितो की बुद्धि विद्या लोभादि दोषो 
से नट हो गई है । ओर सब अहमदाबाद के परिडतो से उन्नीस वा वीस तथा 
वैसे ही सब परिडितो कां स्वभाव जानना 1 तथा -हमारा नाम सुनने ही चिपरीत 
उलटे चलते दै । सो जिस परिडत से पूष्खोगे वह भूडा ही कैगा । इन परिडितो 
को वेदार्थं ञान का लेशमात्र भी ज्ञान नहं है ! पुस्तकं आपने भेजे! सो श्रागये। 
श्ायंसमाज का स्थापन शीघ्र करोगे तो अच्छा है। 


सम्वत्‌ १९३१ मिति फाल्गुन युद्ध ९ मगलवार 1 


१ २।२॥ २ निरुक्त ९।११॥ ३ १६ मच १८७५ 


३२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विन्नापन 


[३1 पत्र (ल) [ १२] 
श्रीरस्तु 

स्वस्ति श्रीमच्छेषठोपमायुक्तेभ्य. श्रीयुतगोपालरावहरिदिगमुखारिभ्यो ठयानन्द्‌- 
सरस्वसीखवामिन आशिषो भूयामुस्तमाम्‌ । शमिहास्ति तत्राप्यसतुतमाम्‌ । नागे 
मुम्बई मे चेर शद्ध ५. शनिवार के व्नि सध्या के सादे पाच चजने च्रा्य॑- 
समाज का आनन्द पूर्वकं आरभ हुमा । इश्वरानुग्रह से बहुत श्नन्छा ह्र । 
आपलोग भी वहा आरम्भ कर दीजिये । विलम्ब मत कीजिये । नासिक 
मे भी होने वाला है। अरव श्राय्य-समाजाथं चौर सस्कारविधान का पुस्तक वेदमन्त्रो 
से बनेगा शीघ। इन्दुप्रकाश वाले विष्णुशाख्ली सुधारे बाला ता नदीं, रितु 
कुधारे वाला मालूम पडता है । उसका प्रव्युत्तर करके उसके पास भेजा धा, 
परन्तु उसने नहीं छापा । इससे पक्तपाती भी दीखता है 1 श्रव वह श्रन्यत्र 
दपवाया जायगा । सध्योपासनादि पश्चमहायज्ञविधान का भाष्य सदित पुस्तक 
यहां छपवाया गया है । सो १० पुस्तक श्रापके पास भेजा जाता है । यथायोग्य 
उत्तम पुरुषो को वाट देना 1 उन नियमो मे ठो नियम वहे है । सो एक विवाहादि 
उत्साह रिचा मृत्यु, अथवा प्रसन्नता समय जो कदं ठान पुण्य करना उसमे से 
श्रदधाुङकूल चआय्येसमाज के लिये अवश्य देना चाहिये । चौर दूसरा नियम 
यह्‌ है, जव तक नौकरी करने वाला तथा नौकर रखने वाला श्रा्यसमाजस्थ मिले 
तव तक अन्य को [न] रखना ओर न राखना । च्रौर यथायोम्य व्यवहार दोनो रखें । 
्रीतिपू्ंक काम करे चौर करावै । डाकतर माणिकजी ने श्रा्यसमाज दने 
के लिए स्थान दिया है, परतु सङ्कचित है । सो अव वहु वदृगे भचर । तव दूसरा 
नया बनेगा, किंवा कोई ले लिया जायगा 1 रतयन्त श्यानन्द्‌ की चात है किं आप 
लोगोके ध्यान मे स्वदेशदित की वात निश्चित हुदै है । परमास्मा के ्रनुप्रह से उक्ति 
नित्य इसकी होय ! 


सचत्त्‌ १९३१ भिति चैत्र शुद्ध ६ रविवार )` 
आपके पुत्र के हाथ संभध्यादि भाष्य के पुस्तक १० । 


१११ एप्रिल, १८७५ । 


[४] पत्र (९) [ १३ | 
श्रीरस्तु 
स्वस्ति श्रीमच्छषठोपमायुक्तेभ्य श्रीयुतगोपालरावदेशमुख-मालानाथमदहीपति- 
रामशमैभ्यो दि श्रीयुवैचराख्यादरभ्यश्च दयानन्दसरस्वतीस्वामिन आशिषो भूयासु- 
स्तमाम्‌ । शमिहास्ति तत्रत्य चाशास्पहे ! रागे आपका पत्र आया ! देख के अत्यानन्द 
हरा । यहा के आय्यंसमाज अच्छी तरह चला है । प्रहिदिन उन्नति दही होती 
जाती है । ओौर श्रकृपा से नित्य नित्य वदता ही जायगा । 
आर्याभिविनय के २ अध्याय ता वन गये । रौर चार अगे वनने के हे। 
श्यामे सस्कारविधान पुस्तक भी अवश्य शीघ्र ही वनेगा । आयसमाज के नियम 
श्नौर उसकी व्याख्या पुस्तक छपता है । फिर आपके पांस भी भेजगे । सत्यार्थप्रकाग 
के भी १३ फाम॑ छप ॐ आगे है । आपके पुत्र के दाथ भेजे जांयगे । व्ये वद्य 
१५ के पूरं वा पश्चात्‌ पूनां को हमारा जाने का विचार है । सो जिसको लिखने का 
योग्य होय, उसको आप निखना । वडोदे को जव आप लिखेगे, तव आवेगे । 
बहा भी आप लोगो को आयसमाज उस समाज का नाम प्रसिद्ध चलाना चाहिये । 
उसमे वडा फायदा है । विचार से यही ठीक दिखता है । फिर जैसी उच्छा होय वैसा 
करो । परन्तु स्वदेशादि सव मनुष्यो का निर्विघ्न हित आयसमाज से यथार्थं होगा । 
शपरेऽस्त्यत्नातीवानन्दस्तत्रत्योऽप्येवमेवास्स्वीश्वरानु्रहेरेति । किं बहुना लेखेन वहङ्ञेषु । 
सवत्‌ १९३२ मिति चे वद्य ९ शनिवार । 
श्रौर शिक्ञापत्रिके खण्डन पुस्तक की गुजराती भाषा व्याख्या भी होगई है । 
उसके तीन वा चार फामं होगे । १५ वा १६ रुपेये फामे के हिसाव सेप० वा &० 
रुपैये लगेगे । सो वह। छपाश्रोगे वा मुम्बई मे । परन्तु जो मुम्बई मे छपेगा तो अच्छा 
शोगा । इसका उत्तर शीघ्र भेज देना । 


१ चैत्रवश्य ९ को बुधवार था। चवेश्ाखवश् ९ को शुक्रवारथा । ज्येष्ठ व्यम को 
शनिवार था अर्थात्‌ २९ मर १८७५ । उसके पश्चात्‌ श्रीस्वामी जी पूना गए । अत इसपत्न की 
प्रतिल्ििमं ज्येष्ठ के स्थान मे चैत्र भृल मे लिखा गया है । आर्याभिविनय अन्थ सवत १९३२ 
चत्र सुदी १० गुरुवार तदनुसार १५ एप्रिल १८७५ को वनना आरम्भ हुआ । यह पत्र 
उयके पशात ही चखा गयाहै। इसपत्र मे व्येष्ठ १५ के समीप प्रनाको प्रस्थान करने 
का विचार प्रकट क्रिया गयादह। अत इम पत्र की ज्येष्ठ तिथि दही दीक हे! 


३४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 
[५] पन्न (१०) [१४] 


श्रीरस्तु 


स्वस्ति श्रीमच्छषठोपमायुक्तेभ्यः श्रीयुतगोपालरावहरिदेशमुख-भोलानाथ- 
महीपतिराम-वैचरभायाख्यारिभ्यो दयानन्दसरस्रतीस्वामिन आारिषो भूयासुस्ठसाम्‌ । 
शमिहास्ति तत्रत्यं नित्यमाशास्महे । आगे पूना मे महादेव गोविन्द रानडे, माधव- 
राव मोरेर कृटे तथा लस्कर मे गंगाराम भा चादि पुरुषो ने अच्छी प्रकार 
व्याख्यानादि प्रबन्ध पूर्वक कराये । ओर व्याख्यान छंपवाते भी दै 1' तथा वेदभाष्य 
बनवाने के लिये पर्डित रखने के वास्ते कुल फड जमा किया है ) ौर छु 
करने का भी है! तथा आ्य॑ससाज स्थापन श्रवश्य करना । इस लिये दौ वक्त 
सभा हके व्यवस्थापक मर्डली निश्चित हो गर है! अर एक सभा करने वाले है} 
उसमे प्रधान यन्त्री रौर कोषाध्यक्ञादिक निश्चित करके श्राय समाज का आरम्भ 
करने वले है । सो शीघ्र ही होगा ेसा मालूम पडता है । अन्य सव वर्तमान 
धज्ञानप्रकाशः' समाचार से च्चाप लोगो ने देखा ही होगा । आगे हम यहा से 
सतारे को जामे वाले है दौ एक दिन में । अथवा वडोदे की रोर आने चाले है । सो 
जन यदा से वा सतारे को जाके मुव की ओर चर्लेगे तव एक आद्‌ दिन 
दाद्रे के रेलध [रः] पर ठर के उधर आ्ाने का विचार है ! सो दादरे से आपके 
पास तार हारा खवर देने मे आवेगी । फेर जेसी आप खवर ठंगे किं 
प्रथम वडोदे को ही आना किंवा सुरत श्रौर भरूच को होके वडोदे को आना, 
चैसा किया जयेगा ! आगे एक पर्डित रखने के लिये महादेव गोविन्द च्रादि ने 
१० सपैयो का निश्चय किया है 1 तथा मथुरादास लौजी अर चछंबिलदास 
ल्लु भाई शादि ्रायंसमाज-के सभासदों ने भी वेदभाष्य होने के लिये २०००० 
रुपैये जमा करने के लिये सेर १०० स्पैयो का खडा करके १०००० र्पैये तक 
तो सेर भरगये है । ओर बहुत शीघ वे लोग वीस हजार ही रुपैये जमा कर लेग, 
ेसा मालूम पडता है । एकं पर्डित के लिए राजा जयकृष्णएदास जी ने सखीकार 
किया ही है । तथा यहां महाठेव गोविन्द च्रादि की तथा हमारी भी इच्छा है कि 
एक परिडित के रखने के लिए ५० रुपैयो का ग्रवन्ध ्राप लोगो की श्रोर से होय 
तो श्रच्छा है । फेर जैसी आप लोगो की इच्छा होय वैसा] कीज्यि ! श्रागे 


१ आभाषा मेँ केवर १५ व्याख्यान ही मिलते है परन्तु देवेन वावृ ओौर 
प° घासीराम कृत जीवनचरितानुसार ५० व्याख्यान छ्पे थे । 


पत्रम्‌ (११) ३५ 


टम वहत श्रानन्द मे हं इधरानुग्रह से । तथा आप लोग अत्यन्त श्चानन्द्‌ में 
रहना । ्चागे छन्य सव लोगो से हमारा चाशीर्वाद कह उेना | 
सवत्‌ १९३२ श्रावण शुद्ध ८ मगल | ' 
यहां के पण्डित लोग सामने तो कोई भी नहीं भये किन्तु दूर से वड वड्‌ 
किया श्नौर करने भी है सो जानना । 


[ ६ |] पत्रे (१९१) [ १५ ] 


श्रीयुक्तास्सन्तु । 


स्वस्ति श्रीमच्छ्ठोपमायुक्तेभ्यः श्रीयुत्तगोपालरावदेशसुखशम्मंभ्यो दयानन्द- 
सरस्वरीस्वामिन आशिषो भूयायुस्तमाम्‌ 1 शमिहास्ति तत्रत्य च नित्यमाशास्महै । 
आगे पूना श्रौर सातारा का वत्त॑मान वतमान पत्रो से सुन लिया दोगा । 
एक नवीन वात यह है कि पूना मे आय्य॑स्माज स्थापन होगया है। रागे 
श्राय्यं समाज स्थापना दो समा पूनामे हुई थी । सो तो समाचार पत्रो से जाना 
होगा । परन्तु हम सतारे से राये तव यह्‌ निधित हृष्य किं महाव गोविंढ रानडे 
प्रधान, केशवराव गोडवोले मन्त्री । जितने प्राथ॑नासमाज के सभासद थे वे सव 
श्रौर अन्य वावा गोकुले तथा काशिनाथ गाडगील एव गगाराम भाऊ रारि 
लस्करस्थ ६० वा ५७० सव सभासद हुवे है । ्नौर अन्य भी बहुत होने वाले है । 
त्था सतारे स भी कल्याणराच खजांची हेडमास्तर शादि तथा कृष्एराव 
विद्रूल विंचुरकर जज्ञ रादि उसी वक्त मेरे सामने आरम्भ करने बले थे। 
परन्तु हमने कहा किं शीघ्रता मत करो! सो कुं टिन के पी करने बाले है । 
मागे राणी का पुत्र श्रा के जव तक कलक्त्ते की ओर न जायगा, तव तक 
मुम्बड मे रहने का विचार है ।° फेर सुरत, भरूच, वडोदे की ओर अने का विचार 
ह । मुम्बई के समाज को अच्छी प्रकार उन्नति होती जाती है। तथा पाच हजार 
स्पेये पर्य वेदभाष्य चनाने > लिये इकट्रा कर लिये है । चौर आगे होते जाते है । 
सो २०००० वा २५००० करने बाले हैँ । सो मालुम होता है कि कर लेंगे 1 एक 
परिडत का खोजदहोरदा दै सस्कार की पुस्तक वनानेके लिये । सो अव तक 





१ १० अगस्त १८७५ शुक! ८ को सोमवार ह । अत मूल में ञ्चु! ९ चादिए । 
२ एडवडं सप्तम । 
~ यह पन्न मुम मे लिखा गया दहै 
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मिला नँ है । सो वहा कोई ठेखा पर्डित धोय तो मज देश्रो । ४०, ५० वा ३० 
पर्यन्त मासिक का बने ठो मेज देना । अगे च्नाप लोगो को ईश्वर प्रसन्न रच्खे। 
हम भी तदनुमरह से प्रसन्न दै । आराग भोलानाथ साराभाई, वैचरदास श्यम्वाडदास 
तथा महीपतयम श्माटि को हमारा अरशीवाद कहना । 

सचत्‌ १९३२ मिति श्राश्चिन वद्य २ शनि ।' 


[१ पत्र (१२) [ १६ |] 
स्वस्ति श्रीमन््ष्ठोपमा- 
युक्तेभ्य श्रीयुदनालजी लक्ष्मणएशाखि पूर्णानन्द नाथुरामादिभ्यो वयानन्द- 
सरस्वतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्त[ माम्‌ श] मिहासिि तत्र भवदीय च नित्य[माशा] 
स्महे( चि] ठीमैनेमेजीहैएक ` ` [दृ सरी केशवलाल नि[भय-राम] 
[तीसरी दस्िन्द्र चिन्तामणि] श्रौर यद चौथी चिटठी भेजी जाती 
है 1 सव ग्रन्थो का हिसाव एक के पास रहना चच्छा ह! सट हनुमतराम पित्ती 
जीके पास से ₹० ७५) वा १५०) ले के लक्मणशाखरी जी का श्रार्य्याभिविनय 
की छपाईैमे ग्रियि होगे तथा लिखे प्रमाणे केशवलाल निभेयराम जी के पास 
पुस्तक १००० रख दिये होगे । जो श्च त्क यह काम न कियाहोय सो पत्र देखने 
ही शीघ करना पीच्े दूसरा काम करना 1 रगे आ्यांभिविनय के पुस्तक ५०० 
भ्रयागमे पण्डित सुन्दर लाल जी के पास पोधुत]मास्तर जनरल की कचेरी के ठिकाने 
से केशवत्ताल जी से कहके शीघ्र भेजवा ठेना 1 रौर जो लक्ष्मणशासखरी जी ने अव 
तक पुस्तक वहा न रक्खे होय तो श्राप श्रम करे केशव] ला० पास पु० १००० ` 
अ रु० १५०) दनुमत्‌[राम पित्ती] "तथा केशवला० को "“" 
[भर]याग मे क्तं ठिकाने पुम्तक [आ ]योमि० भेजवा देना । इतना काम [शी 
करना क्यो[कि] इस देश मे उसके गाहक वहत है] - स्स विनंव करने मे 
हानि है। गीघ्र यह्‌ काम करने मँ लाम है । सव आाय्ये-समाज के सभासनो का 
मेरा चअाशीर्वाद अति प्रेम स कहना । यहा परानन्द ३ । 
सन[ १९३३ ्राषाद वद ९ शुक्रवार 








१ १६ अकत्ूवर १८७५ ।२ १६ जून १८५६१ उस समय श्री स्वामी जी ऋन्नी मेय । 
२ राजस्थान प्रतिनिधि सभा क महोपदेदक श्री प० रामसहाय जी ने यह मूल पत्र 
हमे भेजा श्रा । प° काल्राम जी क हिग्य स्वामी स्वरूपानन्ड जी से उन यह्‌ दस्तगत हुआ । 
अव यह हमारे सग्रह म सख्या १ पर सुरक्षित है । पीले रंग के कागज पर ढोनो शरोर श्री 
स्वामी जी के दाथ कां लिखा हृश्रा है फटे हु स्थानों पर हम ने निन्द टे दिषु है । 








पत्रम्‌ [१३] ३७ 
[२ [पत्र सूचना शः [*७] 


[ केर्वेरार निर्मयराम सुम्बई ] 
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श०पाऽ र 
ग दयानन्द सरस्वती" 
[ भाषानुवादः 
बरेली १८ नच० १८७६ 
दयानन्द सरस्वती यरेली स 
वावृू रामाधार वाजपडं 


| हेड क्लकं सरकारी तार घर लखन । 
य महाशय 


वेदभाष्य का प्रथमाङ्क शीघ्र निकलेगा, सो आप को पन नगर मे जितने 
राहकं आप वना सकने है, बनाने के लिये पूर तन, मन से यन्न करना चाहिये । 

क्ट को तत्काल छंपवाने रौर आहुको मे वटवाने के लिये मेरा वावू 
सोमवार को वनारस की चोर चलेगा ।* रौर नीचे को जाते हृए बह आप के 
नगर भें एक दिन के लिये ठहरेगा । सैन उसे क व्रिया है करि यदि गगेश म्वामीः 
वहीं हो तो वह पाठशाला में उतरे । कृपया उन्हे यह्‌ कह दे । 

शाहजहांपुर चौर यहां के मेरे कायं के सम्बन्ध मे, भेरा विचार है, श्राप 
पहले ही गगेश स्वामी से सुन चुके होगे } शेष राप मेरे चावृू से सुन सकने है । मेरा 
विचार है किं उस के यहां विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं । 

आशा है खाप पणं स्वास्थ्य का आनन्ठ ले रहे होगे । 

मेरा आप सव को आशीवाँढ | आपका विश्वसनीय 


दयानन्द्‌ सरस्वती 





----~ -. 


१ मूल पतन मे प्रतिङ्पि करिया गया । वह मूलपत्र आयसमाज लखनऊ के सग्रह मे 
सुरक्षित हे । यह सरह में श्री° प० रामविहारी जी तिवारी प्रधान आयसमाज की कृषा मे 
सन्‌ १९१८ में हमें प्रतिखिपि करने क किए प्राप्त हुआ था । ॥ 

२ अथौ २० नवम्बर १८७६९ मागैदीषै शङ्का ४ स° १९३३ 1 

३ ये महाशय एक वृद्ध सुक्ष्म-काय सन्यासी थे । कखन में इन्हों ने एक सस्रत 
पाठशाला सुल्वा रखी थी । थे ये अच्छे विद्वान्‌ । श्री स्वामी जी से इन का प्रेम हो गया था 
श्री स्वामी जी के देहावसान के पीडे भी ल्ग भगदो वषैतक जीतेरहे। ` 





विन्ापनपन्न ३९ 
[५] ध [२९] 

श्रोम्‌ नम. सव॑ जगदीश्वराय 

॥ विज्ञापनपत्रमिदम्‌ ॥ 

॥) श्रीमदयानन्द सरस्वतीस्वामिकृतमर ॥ 
॥ वेद माघ्यभ्रचारा्थं विक्षेयम ॥ 
इदं वेदभाष्यं संस्छृताय्यभाषाभ्यां भूषितं क्रियते । 
कालरामाड्चन्द्रेव्दे भाद्रमासे सिते दटे। 
प्रतिषद्यादित्यवारे भाष्यारम्भः तो मया ॥ ९ ॥' 

तदिदमिदानी पर्य्यन्तं दशसहस्रश्छोकभमितं तु सिद्धं जातम्‌ , 
तच्चेदं प्रत्यहमग्रगरे न्यूनान्न्यूनं प॑चाशच्छलोकपमितं नवीनं र्यत- 
एुवमधिकादधिक शतश्छोकपमाणं च । तच्च वाराणस्यां लाजरसकं- 
पन्याख्यस्य यैजाख्ये प्रतिमासं मासिकयुस्तकवद्यन्तितं का्यैते मासिकस्य 
मूख्यमेतावत्‌ ।-) इदं द्राद्मासानां मिलितैतावद्ववति ३॥) इदं 
राजमा्गवेतनदानेन संहैतावन्मात्ं ४) वाधिकं जायते । अस्य 
वैदभाष्यस्य ग्रहणेच्छा यस्य मवेव स छाजरसकैपन्याख्यस्य वा भाप्यकरतैः 
श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिनः समीपं वापिकं धनं ४।) परेषयेत्तस्य 
समीपमेकवर्पपर्य्यन्तं प्रतिमासं मासिकयपुस्तकं पोष्टाल्यराजमार्गप्रबन्धेनाक्छ्य- 
मागमिष्यति ॥ युनग्रीहवैर्वापिकं देयं चैवमेव पुनःपुनर्नयम्‌ । योस्य 
बरापिकं मूर्यं परेपयिष्यति तन्नामलेखपूर्वकं मासिकयुस्तकप्रष्ठोपरि 
यन्प्रयितवैकवारं भसिद्धं भविष्यतीदमेव तस्य विन्वासार्थं भविष्यति द्धनं 
तेन भाष्यकजौ बा यन्त्रणक्रौ भप्त चेति ॥ अत्रान्यथा यः कुयौत्तस्य 
समाधाता स एव भविष्यति ॥ सर्वरशक्तिमदीश्वरानुग्रहेणा् व्यत्ययः 
कदाचिन्नैव मविष्यतीति विन्ञायतेऽस्माभिः 1 एकरौप्यमुद्रया छोकसह- 
सखद्रयप्मितं न्यूनान्नयूनयुत्तमपत्राक्षररलितिदशनं हद्यं॒पुस्तकै ग्राहकाः 
भ्रापूस्यंयेव । इृदं॑वेदभाष्यमपू्वं भवति । कुतः । महाविदुषामाय्यीणां 
पूर्वजानां यथादरदार्थविदामाप्नानामात्मकामानां धम्मौलनां सवछोकोपकार- 


१ २० अगस्त्‌ १८७६ को वरेढभाष्य वनना आरम्भ हुआ । 
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बुद्धीनां श्रोत्रियाणां ब्रह्मनिष्टानां परमयोगिनां ब्रह्मादिव्यासपर््यन्तानां मु- 
सयुषीणामेषां कृतीनां सनातनानां वेदाद्भानामितरेयशतपथसामगोपथन्राह्मण- 
पूर्वमीमांसादिशाश्चोपवेदोपनिपच्छखान्तरमून्वेदादिसत्यञ्ञास्नाणां वचनम- 
माणसंग्रहटेखयोजनेन प्रयक्षादिप्रमाणयुक्तया च सहेव रच्यते चतः । 
वेदानां यः सत्यार्थः सोनेन भाष्येण सर्वेपां सज्ननानां मनुप्याणामात्ममु 
सम्यक्‌ परकाभीभविष्यति । पुनरनथैव्या्यानानि यानि वेदढानागमुपरि 
बरतैन्ते तननिटत्तिरनेन च तसथुक्तश्रमजारोपि ल्यं गमिप्ययवर्यमतश्च । 
ततो सयव्यवहारयागात्‌ सयाचारग्रहणप्रदरत्तिभ्यां मनुप्याणां पहान 
मुखलाभो निश्चितो भविष्यति वेदेश्वरयोः सत्यार्थसाम्राञ्यमकाशश्चातः ॥ 
सयधमीर्थकाममो्षाणां यथावत्‌ सिदधेश्चेयादयोस्य भाष्यस्यापूर्वत्वे हेतवो 
विज्ञेयाः॥ एतदर्थं सयविधापरियेविद्रदविः सयार्थनिङ्ञामृमिर्मनुप्योपकारसय- 
वि्योन्नति चिकीषुभीराजादिनृवर््ैरस्मिन्महति सर्वोपकारके काये मासिक- 
पुस्तकपग्रहणेनान्यग्रकारेण च सवर्यथाशक्त या सहायः कार्यं उति विज्ञाप्यते ॥ 
॥ विज्ञापनपच्र ॥ 
1 मापाथं ॥ 

सो यह दयानन्द सरस्वती खामी जी ने प्रसिद्ध किया है | इस करा यह्‌ 
प्रयोजन है कि चारों वेढो का भाष्य करने का आ्रम्भँने क्याहै। सो सव 
सज्जन लोगोको विदितो किं यह भाष्य सम्कृतश्चौर आयय भापा जो कि 
काशी प्रयाग च्रादि मभ्य देशकी है, इन दोनो भापाञ्रो मे बनाया जाता है । 
इस मे सस्कृत भाषा भी सुगम रीति की लिखी जाती है । ओर वैसी श्राय 
भाषा भी सुगम लिखी जाती है। सस्छृत एेसा सरल है किं जिसको साधारण 
सच्छरृत को पदृने वाला भी वेदो का अथं समम ले । तथा भाया का पदने वाला 
भीं सहज मे समम लेगा । सवत्‌ १९३३ भाद्रमास के शुक्तपक्त की प्रतिपटां ॐ 
डन इस भाष्य का रम्भ किया है । सो सवत्‌ १९३३ माग॑रिर शुक्त पौरंमासी" 
पयंन्त दश हजार छोको के प्रमाण माष्य वन गया है । च्यौर कम से कम ५० 
ऋोक श्रौर धिक से अधिक १०० शोक पय्यंन्त प्रति दिनि माष्य को रचने 
जाते है । इस भाष्य को काशी जी मे लाजरस कम्पनी के छपिखाने मे छपवाते 
हे । सो छापने का प्रवन्थ इस प्रकार से क्रिया है कि सासिक पुस्तक की ना 
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पता जायगा । इस का मासिक जो एक शरक दोताहै उस का मूल्य 1] 
पांच राना है । सो वारह्‌ सिनं का मिलके ३।॥] पौनेचार सूपैये होते है । सो 
डाक का खच महिने महिने में -) एक अने का टिकट लगेगा सो मिल के एक 
वपं का४।) साढे चार रुपये होते है । सो जिस करिसी को इस पुस्तक के लेने 
की इच्छा ही वहं लाजरस कम्पनी के पास एक वषं का मूल्य भेज दे अथवा 
स्वासी व्यानन्द्‌ सरस्वती जी के पास भेज दे । उस के पास महिने महिने मेँ एक 
यष पर्यन्त पोष्ट मार्गं से अर्थात्‌ सरकारी डाक के प्रवन्ध से मासिकं पुस्तकं 
श्रवश्य पहचेगा ! पुनः एक वषं के पीद्े फिर मी दूखरे वषं का इसी रकार जमा 
करना होगा । श्रौर गाहको के पास इसी प्रकार से मास मास में पुस्तक पडहुचा 
करेगा । सो जिस महिने भँ जो गाहक व मेजेगा उस महिने के अथवा दूसरे 
महिने केश्रकमे उसका नाप्र लेख उस धन की पटच मासिक पुस्तक के 
प्रष्ठ के उपर छुपा के उस लेख द्वारा सवत्र प्रसिद्ध कर दिया जायगा । सो एक वषं 
मेएक कानाम एक वार ही छपेगा ! पुनः दूसरे वषं मे भी इसी प्रकार से होगा । 
उस्र लेख को गाहक लोग अपने पास रख लं 1 मौर यह्‌ निश्चय जान लतं कि मेरा 
धन उस के पास पहुच गया ! चौर जो पुस्वक देने वाला वा गाहक इस मेँ अन्यथा 
करेगा वह इस वातत को पूरी करमे बाला होगा । सो हम लोग निश्चय जानते है 
कि जो सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा है उस की कृपा से इस काम मे विपरीतता कमी 
न होगी । सो गाहक लोगो को एक रयै मे २००० दो हजार शोकं मिलेगे । सो 
हस में कागज अौर अक्षर अच्छे रदेगे जो वाचने वाले ओर देखने वाले जिसको 
देव शौर वाच के प्रसन्न हों । सो यह वेदभाष्य अपूव होवा है । श्र्थात््‌ त्यन्त 
उत्तम नता है क्योकि इस मे अप्रमाण वा कपोल कल्पित लेख नहीं होवा । 
जे वडे विद्ठान्‌ आर्यावत्तंवासी प्रथमदहो गये है, जे वेदो के श्रथ को यथावत 
जानते थै, जे किं सत्यवादी जितेन्द्रिय चौर धर्मात्मा थे तथा जिन की बुद्धिमें 
सव लोगो कां उपकार करना ही रहता था, जे किं वेदो मे परम विद्वान्‌ थे श्नौर 
जिनकी निष्ठा एक अद्वितीय ब्रह्म मे थी, जे ब्रह्मा से लेके व्यास जी पय॑न्त सुनि 
ञे किं मननशील थे, श्रौर षि जे कि वेद मन्त्रो के र्थो को यथावत्‌ जानने 
चाले थे, उनके किये सनातन जे भन्थ हैँ शित्ता कल्प व्याकरण निघण्टु निरुक्त 
छन्द छीर ज्योतिषि ए वेदो के छः अद्ध काते है तथा रेतसेय शतपथ साम श्नौर 
गोपथ ए चारों वेदो के चार ब्राह्मण काते है तथा पूर्वमीमांसा वैशेषिक न्याय 
योग सांख्य श्चौर वेदान्त ए छः शाख काते है ` रौर चार उपवेद है ्यु्वेद जो 
वैद्यक शाख है धुंद जो राजविद्या है गान्धवं बे जो गान शाख है ओर अथं 
बेद जो शित्पशाखरदै ए चार उपवेद काते है तथा केन कठ प्रभ्र सुरुडक 
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माण्डूक्य तैत्तिरीय रेतरेय, श्रौर मेतरेयी ए टश उपनिषद्‌ कदाती है । ११२७ 
ग्यारह सै सतता वेदो की शाखा जे किं वेढो के ऊपर सुनि श्रौर पियो के 
किये व्याख्यान है इनमे से जितनी शाखा मिलती है श्मौर मूल वेद जे ऋक्‌ 
यजुः साम श्नौर्‌ अथच वेढ इनकी जे चार मन्त्र सदिस है ए ईश्वर कृत सनातन 
चार वेद काते ह शिन्ता से लेके शाखान्तर पर्यन्त वेद के जे सत्याथं युक्त व्याख्यान 
है जेकिन्ह्या से लेके व्यास जी पर्यन्त ऋषि श्रौर सुनियो के किये है उन 
सनातन सत्य ग्रन्थो के वचनो का लेख प्रमाण से सहित श्चौर मूल वेटो कै भी 
प्रमारो से सिप यह बेद भाष्य र्वा जाता है 1 रौर प्रत्यक्तादि भरमाणो की योजना 
भी इस मे लिखी जाती है । इस कारण से यद्‌ वेद्‌ भाष्य अपूर्वं होता द 1 श्रौर इस 
बैदं भाष्य से वेदो का जो सत्य श्रथं वह सब सजन लोगों के ्रात्मा्मो मे यथावत्‌ 
प्रकाशित हदोगा। तथा वेदोके रपर लोगो ने मिथ्या जे व्याख्यान किये हं उन 
की निचृत्ति भी इस भाष्य से अवश्य होगी । श्रौर जो उन व्याख्यानो के देखने से 
मिथ्या जाल जगत्‌ मे प्रवत्त॑मान है सो भी इस भाष्य स नष्ट श्रवश्य हो जायगा । 
इम कारण से भी यह्‌ वेदभाष्य अपूर्वं होत है क्योकि जव वेढो का सत्य श्रथ 
सब को विदित होगा ठव मचुष्य लोग असत्य व्यवहार को छोड के सत्य का 
ग्रहण चनौर सत्य मे ही ्दृत्त होगे । इस के ोने से मनुष्यो को सुख की प्राप्ति 
वश्य होगी । तथा वेद का सत्य अथं क्प जो राज्य चनौर परमेश्वर का यथावत 
भ्रकाश रूप जो च्रखंड राज्य है सो भी इस भाष्य फ होने से जगत्‌ मे यथावत्‌ 
भ्रकाशित होगा । इस निमित्त से भी यह वेदभाष्य परमोत्तम होता है । नौर जव 
इख वेदभाष्य को यथावत्‌ विचार के उस के कटे प्रमाण से जे मनुष्य श्राचरण 
करेगे उन को सत्य धम सत्य अथं सत्य काम श्नौर नित्य सुख रूप जो भोक्त 
इन चारो पदार्थो की सिद्धि यथावत्‌ प्राप्त होगी । इस मे कठ सन्देह नहीं । वहुत 
लिखना बुद्धिमान के लिये अवश्य नहीं किन्तु इस वेदभाष्य को जव देखेंगे तव 
उनको ए सव वात देखने मे च्वेदीगी । अओौर वेदो की भूमिका जो बनाई है उस 
को भी देखने से सल्नन लोगो के हृद्यकमल अत्यन्त श्रानन्दित होगे । जिस से 
इन की प्रवृत्ति 1 हो इसलिये यह्‌ विज्ञापन किया जावाहै किजे सत्य 
विद्या के प्रेमी विद्वान्‌ हं तथा जञ सत्य श्रथं के जानने की इच्छा कले बाले है सथा 
सव मनुष्यो को सत्य विद्या से सुख प्राप्त हो श्रौर सव मनुष्यो की वदृती हो 
इस उपकार की इच्छ करले वाले जे मलुष्य है उन राजाओ्ओो से लेके जे भृत्य 
पर्यन्त श्रौर जे रेशयं युक्त अर उत्तम सतुष्य हँ जो सब मलुष्यों का उपकार 
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करने घाला वेदभाष्य का होना यह वड़ा कृत्य है इस में जितना जिस का सामथ्यं 
हो उतना सदाय करना सव को उचित दै । सो सदाय दो प्रकार से दोगा एक तो 
मासिक पुस्तको के प्रण करने स श्रौर दूसरा इस के वनने श्नौर छेपवाते 
मे धन शौर पण्डितो के रखने मे सदाय देने स दोगा । यदी सव सजनो 
से. विज्ञापन दहै कि अत्यन्त भ्रीति सेइस कायमे गे प्रकार का सहाय सा 
करे ॥ 

भाष्यस्यापूर्वते दष्टान्ताः संक्षेपतोऽन्येपि चिख्यन्ते । तत्र 
सयेष्वार्षैषु सनातनग्रन्येषु सूपकाधल्डारेण सत्यविश्राप्रकारिकाः 
प्रमाणयुक्तिसिद्धा अनुत्तमा वदव्यः कथा छिखिताः सन्ति । तासां 
मध्यादिग्दर्शनवत्काथित्कथा अन वेदभाष्यभूमिकायां मयोदिखिताः । 
यासामज्ञानादाधुनिकपुराणग्रन्थेषु श्रान्त्या मनुष्यैस्ता अन्यथेव छ्िखिता 
उपदिश्यन्ते श्रूयन्ते च! तत्परीघार्थ संक्षेपतोऽच विज्ञापनपतरेपि काधिष्ि- 
ख्यन्ते । तथ्रथा । प्रजापर्तवे स्वां दुदितरमभ्यध्यायदिवमित्यन्य आहू- 
स्पसमित्यन्ये तामृदयो भूत्वा रोहितं भूतामभ्येत्तस्य यद्वेतसः भथमसुददीप्यत्‌ 
तदसावादित्योऽभवत्‌ । पएतरेयत्रा° पेचिका ३ अध्याय ३ ॥ प्रजापतिः 
सषिता । शतप० काण्डे १० अध्याय २ ॥ तवर पिता दुदितुर्गभं दधाति 
पर्जन्यः प्रथिव्याः ॥ निर० अध्याय ४ खं° २१ ॥ व्यौ पिता जनिता 
नाभिरत्र अन्धुरमे माता पृथिवी महीयप ।! उत्तानयोश्वम्बो ३ ्योनिरन्तरत्रा 
पिता दृषितुगीर्भमाधाव ॥ निर° अध्याय * खंड २१॥ शासद्रहिदहितुर्नपत्यड्ा- 
ङ्ादविद्रां ऋतस्य दीधितिं सपर्यन ॥ पिता यत्र दृ्ितुः सेकमरम्‌जन्त्सं शगम्येन 
मनसा दधन्वे ॥ ऋशमनद्रयमिदम्‌ ॥ ज्योतिभौग आदित्यः ॥ निर० । 
अ० १२} खंड १॥ 

भापाथं 


इस भाष्य के अपूव होने मे तीन कथा दृष्टान्त के लिये इस विक्तापन पत्र 
मे सक्तेप से लिखते है । उनमें स॒ एक यह कथा है कि जिसको श्रीमद्धागवपारि 
नवीन भ्न्थो मे चहूुत विपरीत करके लिखी है । जिस कथा को वेद विरोधी मत 
घाले नहीं जानके लोगो को मिथ्या वदका के अपने चेले कर लेते है। ओौर जे 
वेद्‌ मत वाले है वे भी सत्य कथाञ्रो के नही जानने से श्नौर मिथ्या कथाञ्मो को 
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सुनके श्रान्त होके उनके चेले हौ जाते दै । सो देखो चित्त देके किं किठना वड़ा भ्रम 
मलुप्यो को अज्ञान से हुता दै । (परजापतिवै०) प्रजापति नाम है सूयं का क्योकि 
सव प्रजा का जो पालन होना उसका सुख्य देतु सूरय दी ह । उसकी दो कन्या 
है । एक चौ: अर्थात प्रकाश अओौर दूसरी उपा जो चार घड़ी रात्रि रहने से आतः 
काल पूरव दिशा मे रिंचित्परकाश होता है क्योकि जो जिससे उत्पन्न होता हं वद 
उसका सन्तान कदाता है । सो इन दोनो का पिता की नाई सूरय ह । श्रौर उन दोनो 
को सू की कन्या की नाई सममाना उपा जो सूयै की कन्या उस मे पिताजो 
सूय उसने अपना किरण रूपर वीयं को डाला । उन ठोनो के समागम से यद जो 
श्रादिव्य अर्थात्‌ प्रकाशमय दिन है यह एक पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १॥ तथा इसी 
प्रकार से पञ्ज॑न्य जो मेघ है सो पिता स्थानी है चर प्रथिवी उसकी कन्या स्थानी 
है क्योकि जल से प्रथिवी की उत्पत्ति होती है। इस से ए ठोनो पिता पुत्रवत्‌ है सो 
पनी कन्या जो प्रथिवी उसमे मेष जो पिता चद्‌ चरष्टदरारा जल ल्प वीयं को 
डालता है । इन दोनो के परस्पर समागम से गभ॑ धारण दोने स श्रन्न पधि 
रोर बृन्तादि अनेक पुत्र उत्पन्न होते है । य्‌ पिता श्रौर दुदिता की रूपकालकार 
कथा से उत्तम विया का त्यन्त प्रकाश होता है । इस उत्तम कथा को विगाड़ के 
अज्ञानी लोगोने बुरी प्रकार सेलिखी है ॥२॥ दूसरी यद कथा है जिसको 
वहत प्रकार से लोगो ने पुराणो मे विगाङ़ के लिखी है ॥ 


इनद्रागच्छेति गौरावस्कन्दिनहस्यायै जरेति तव्यान्येवास्य 

चरणानि तैरेवैनमेतत्पमुमोदयिपति । रेतः सोमः । शतपथ० कांड ३ 

अ० ३ ॥ राचरिरादित्यस्यादित्योदयेन्तर्धीयते नि° अ० १२ खं०° ११॥ 

सूयरदिमश्चनदरमा गन्धव इत्यपि निगमो भवति। सोपि गौरुच्यते । नि० अ० २ 

ख० ६५॥ जार आ भगम्‌ । जार इव भगमादियो्र जार उच्यते। रत्रे्जरयिता। 

नि०अ० ३ खं° १६ ॥ एप एवेन्द्रो य एप तपति! शच ० कां° * अ० ६॥ 
॥ भाषाथ ॥ 


इसको इस भकार से विगाड़ी है । इन्द्र जो देव लोक का राजा था षह 
गोतम ऋषि की अहल्या जो खी उससे व्यभिचार करता था। इस वात 
की गोतम ने जव जाना तव इन्द्र को शाप दिया कि तेरे शरीर मे हजार भग हो श्रौर 
श्रदल्या को शाप दिया किंतूशिलादहोजा। इस शाप का मोक्तणए राम के पांव 
की धूल के स्पशं से होगा। सो इसी कथा को विदादीन लोगो ने इस प्रकार से 
विगाड़ी है। यह एेखी कथा है कि इन्दर नास है सूयै का तथा चन्द्रमा का नाम 


विज्ञापन पत्रम्‌ (५) धप 


गोतम है श्रौर रात्रि कानाम अहल्या है क्योंकि अहर्‌ नामहैदिनिकासो लय 
होता है जिसमे इस कारण से रात्री का नाम अहल्या है । जैसे खी श्रौर पुरूष 
का जोड़ा होताहै इसी प्रकार रात्रि नौर चन्द्रमा का रूपकालकार किया दहै। 
इस रात्री का जार सूय है क्योकि जिस देश में रात्रि है उसमे सूयै का किरण 
रूप जो वीर्यं है वद! उसके गिरने से रात्रि अन्तर्धान श्र्थात्‌ निवृत्त दो जारी है । 
इससे सूर्यं का नाम अहल्या का जार है । रात्रि की उमर को सू ही विगाडता है । 
र्था उसकी हानि कर्ता है इससे सूय्यं रात्रि का जार कदाता है । चोर चन्द्रमा 
अपनी खीजो रात्रि है उससे सव ससार को ्ानन्द्‌ करता है । इस अत्यन्त श्रेष्ठ 
कथा को लोगो ने विगाड़ के अन्यथा दी लिखी है ॥२॥ तथा तीसरी यद्‌ कथा है 
जो इन्द्र नौर घृत्रासुर के युद्ध की कहानी है ॥ 


तद्यथा ॥ अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं तवष्टास्मै वजरं स्वयं ततक्ष ॥ 
वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अजः ससुद्रमवजग्युरापः । चवेद 
अष्टक ९ अध्याय २ वर्गं ३७ । इयादय एतद्विषया वेदेषु बहो भेता 
सन्ति । अद्रिरिसादिषु मेधस्य त्रिंशननामघु-वराहः । अहिः । इत्रः । असुर 
इति चत्वारि नामानि यास्कमुनिकृतनिषंयोः प्रथमाध्याये छिखितानि ॥ 
इन्द्रश्वरिन्द्रोस्य शमयिता वा शातयिता वा तस्मादिन्द्रशङस्तत्को ठचो मेघ 
इति नैरुक्तास्त्ाप्रोऽघुर शइत्यैतिद्ासिकाः । इतरं जध्रिवानपववार तद्दव्रो 
दृणोते्व वर्ततेवा वरधतेबा । यददणोत्तददरत्रस्य वत्वमिति विज्ञायते । 
निरुक्त अध्याय २ खंड ९९, १७। 

त्रो ह वा इद्‌% सर्व टत्वा रिच्ये । यदिदमन्तरेण च्ावाप्रथिवी स 
यदिद % सर्वं रत्वा शिष्ये तस्माद्वो नाम ॥४॥ तमिन्द्रो जघान स हतः 
पूतिः सर्वत एवापोभिपर सुस्राव समैत इव हय « समुद्रस्तस्पादु हैका आपो 
बीभत्सां चक्रिरे ता उपर्युपर्यति पुपुविरे त इमे ठभास्ता हैता अनापूयिता 
आपोस्ति वा इतरा स~खष्टमिव यदेना इत्रः पूतिरभिपाखवत्तदेवासामेताभ्यां 
पविव्राभ्यामपहन्त्यथ मेध्याभिरेवाद्भिः पक्षति तस्माद्रा एताभ्यासुत्पुनाति 
शतपथ कांड ९ अ०९ तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः । अभिः प्रथिवी 
स्थानो वायुर्वन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः सूर्यो ुस्थान इति निरु° अ०७ खंड ५। 


४६ पि दयानन्द सरख्ती के पत्र श्रौर विंक्नापन 


॥ भापाथ॥ । 

( अह्नि ) यदद ऋग्वेद का मन्त ह इत्यादि इस चिद्या के निरूपण फरने 
वाले श्रौर भी वहत भन्तर है । इन्द्र नाम है सूयै का सो निघ मे लिचेरहै। न 
दोनो का रूपकालकार से युद्ध की नाई वणन किया ह। जव त्वष्टा जो सूय ह श्र्थात्‌ 
मेध श्नौर सव चीजो का काटने बाला है वह जव मेघ को श्रपनी किरण रूप चज् 
से काटठा है तव वह बृत्रासुर जो मेघ है सौ पव॑त श्रौर भूमि का ध्राश्रय लेता है । 
पुन उसका शरीर रूप जो जल है सो समुद्र को प्राप्त होता ह । पुनरपि सूवं की 
किरण से उसके शरीर का खड २ दोताहं। सोवायुके साथ श्राकाशमे उपर 
चदृता है । फिर भी वादल सूप सेना को जोड़ फे सूयं की सेना जो किरण रूप ट 
उसको रोकता है । पुनः सूये भी श्रपनी किरण रूप सेना से उसका हनन कत्ता हं । 
पुनः चह मेघ प्रथिवी मे गिर पड़ता हे । पुनरपि उठ फे इसी प्रकार युद्ध कर्ता 
(इन्द्रशबरु) इन्द्र शत्रु है जिसका एेसा जो मेष उसका छेदन करने बाला सूयं ही 
है । इससे सूयै का नाम तष्टा है । उसके पुत्र की नाई मेष ह क्योकि मेघ की 
उत्पत्ति सूय के निमित्तसे ही होती है । इससे मेव का नाम चषा है श्चौर श्रुर 
भीनामदहे। चृत्रनाममेधकाइस कारणसेहैकिसूरयके प्रकाशको च्रावरण 
कत्ता है ओौर सूय सेदी बृद्धि को प्राप्त होता है । यदी मेधमे वृत्रपनादहै। सो 
जव श्ाकाश मे बृद्धिको प्राप्तहोताहै त्व सवको श्रावरण करके श्रकाण रौर 
प्रथिवी के चौच मे सोता ह । पुनः जव सूर्यं इस मेष को हनन करके प्रथिवी मे गिरा 
देता है तव प्रथिवी को आच्छादित करके प्रथिवी मे सोता है । पुनरपि उसरी प्रकार 
उपर को चद्ता है ! इसी प्रकार से सूर्य श्रौर मेव के रूपकालकार से परमोत्तम 
जो मेघ विद्या है उसका इस कथा से परमेश्वर ने इसके अनुसार मुनि श्नौर ऋपियो 
ने भी उपदेश क्रिया है । इसको यथावत्त नदीं जान के बालको की नाई विपरीत 
कथा मनुष्यो ने रच लीं है । ेसी अनेक कथा रूपकादि अलंकारो से वेदारि सत्य 
शाखो मे लिखी है । उन मे से कर एक कथा वे की भूमिका मे सनो को जानने 
के लिये लिखी हं । तथा वेदो की उत्पत्ति किंस प्रकार से है, वेद नित्य है वा 
अनित्य ह, वेद्‌ ईर ने वनाये हँ वा अन्य ने, वेदो मे सव विधा है वा नहँ इत्यादि 
बहुत कथा भूमिका मे लिखी ह । जव भूमिका छपके सजनो के दष्ट गोचर होगी 
तव वेद्‌ शाख का महत्त्व जो वङ़ापन तथा सत्यपना भी सव मनुष्यो को यथावत्‌ 
विदित हदो जायगा । सो भूमिका! के छोक न्यून से न्यून सस्कृत श्नौर श्रार्यभाषा के 
मिल के श्राठ ८ हजार हे है । इसमे सव विषय विस्तार पूर्ंक लिखे ह । सो इस 

१ अर्थात्‌ नवम्बर १८७६ के मध्य तक भूमिका बन चुकी थी 1 इससे ज्ञात होना 
६ कि भूमिका के वनने मे रगभग पौने तीन मास लगे । 


पत्रम्‌ (१४) ॐ 


की छपवा के हम लोग प्रसिद्ध किया चाहते है । इसलिये सव सज्जन लोगो को 
यही विज्ञापन है कि अत्यन्त उत्वाह से पूर्वोक्तं दो प्रकार का सहाय इस उत्तम 
काम में यथावत्‌ देवँ ॥ ओं नम. सर्वशक्तिमते जगदीश्वराय ॥ यही परसेश्ग 
स्वकृपां से सव का सहायक हो ॥ 


[१] पत्र (१४) [२०] 
डोम्‌ 
स्वस्ति श्रीमच्छे्ठोपमा० वनमालीरसिंह योग्य इतो वामी द्या० आशीर्वाद । 
पौष शुदी २ रविवार को हम दिज्ञी फैश गयेर्है। सो श्रापको लिखा जाताहे 
कि विज्ञापनपत्र हजार १००० श्रौर वेदभाष्य पुस्तक १००० चिद्धी देखते ही 
मेजो । श्रौर वाकी पुस्तक लाजरस कम्पिनी मै रहनै ढो । भ्वां सै उठाना 
नहीं । पत्र देखते ही २००० पुम्तक श्चौर चिद्वियां देशावर सै हमारे नाम 
की आई थी, नौर जो वेदभाष्य देखकर सूचीपत्र वनाया था, उस 
को घी लेते आना क्योकि तुम को हमारे पास रहना होगा । श्रौर जो कृ्ठ॒किराया 
रेल काहोगा सो इहां सै दे दीया जाइगा । अगर जो पुस्तक लाजरस 
कम्पिनी ने र्मने करिदीदहदौततो वी श्रापु हमारे पास चले आना। चपर 
किंमधिकम्‌ । 
पौष शदी ४ भौमे स० १९३३ ।' 


१ १९ दिसम्बर सन्‌ १८७६ । यह पत्र देहली से काशी मे चखा गया था। 
मुख पत्र गुलाबी रग के वारीकं कागज पर किखा हुआ है 1 

यष्ट पच्च श्री देवेन्द्र वाव के सम्रहमें था। इस पर उन की सख्या ८ 74 पडी हे । 
श्री प घासीराम जी मेरठ निवासी से म मामराज जी अक्तूबर १९२६ में मूल पत्र ठे आए 
थ। अब यह हमारे सग्रह में सख्या > पर सुरक्षित है । 

वनमारीसिह श्री स्वामी जी का बावृ अर्थात्‌ अग्रेजी आदि छिखने वाला कं प्रतीते 
हेता हे 


त ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन 
[१] पत्र (१५) [२१] 


स्वस्ति श्रीमच्छ्ठोपमायोग्येभ्यः श्रीयुतपर्डितकालूराम शम्मभ्यो' दयानन्द- 
सरस्वदीस्वामिन आशिषो भूयायुस्तमाम्‌ । शमचरास्ति तत्र भवदीय च नित्यमा- 
शास्महे ॥ आगे प्रेत की गिनती जिस समय प्राण च्रटे उसी समय से मानना 
श्नौर अद्यतन शब्द से गामिनी च्रद्धंगत्रि पर्यत काल का भरहण होता 
है । इसी रीति अद्धरात्रि से दिवसारभ जानना । चौर वेदोक्त मागं को कितने 
पुरुष स्वीकार करने है सो इसका परिगणन नहीं कर सक्ते । सख्यो मे से दो चार 
लिख देते है जैसे महाराज इन्दोर के श्नौर वडोढा के श्रौर कपूरथला के 
विक्रमासिंह महाराज, राजा जयछृष्णदास, ठाकर सुकृदर्सिह तथा लाला लक्ष्मी 
नारायण बरेली के इत्यादि बहुत जान लेना ॥ ओर मँ अव नहीं अ 
सक्ता परंतु कधी नोदक होगा तो जरूर आऊगा । अनुमान है कि यहां से 

मेरठ की ओर जाना होगा । 
सवत्‌ १९३३ माघ ष्ण ४ बुधवार 1 











१ प काल्छूराम जी रामगढ़ ( सीकर ) रियासत जयपुर निवासी थे । इनक्की योग 
मेँ अच्छी गति थी । इन को तन्द्रावस्या में श्री स्वामी जी के देन हुए । उसी समय से इन्दो 
ने श्री स्वामीजी को गुरु धारण कर छया 1 बहुत कार पश्चात्‌ फिर श्री स्वामीजी के दन 
को गए । इनी के उपदेश से रामगढ के आस पास के रोग आय धरम में शरद्धावान हए । 
इन्दी के कारण मु° समथेदान एसा भक्त श्री स्वामी जी की सेवका करने लगा। ज्येष्ठ सु०१५ 
सवत्‌ १९५७ को अपनी इच्छा से शरीर त्याग गणएु । 

२ ३ जनवरी १८७७ को देहली से भेजा गया । मूर पत्र हमारे पास 
श्री प° राम सहाय जी ने भेजा था । प° कालूराम जी के शिष्य स्वामी स्वरूपानन्द्‌ जी से 
उन्द यह प्न मिला था । यह गुलानी रग के बारीक हाथी मार्क कागज पर क्खा हुआ हे । 
अव यष पच हमारे सग्रह मे सख्या 3 पर सुरक्षित दै । 
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५० ऋपि दयानन्द सरस्वती के पत्र च्रौर विज्ञापन 


[9 वद्ुभाऽ६ फठपाः ्रद्चा© णिः प्ि्रञ = ४ठप पशत ट (०९5 काते 
०पालाऽ त्वा हल नल 0 स्वरक्ालणटु पला कपपर इपोइलप्ना 
९5. 4/8/- णण 
9 5717166 { प्पित्ात्‌ ऽतप 
ठयानन्द सरस्वती 
[भापानुचाद] 
भ 
मर्द 
८ 2 -->-\७9 
मेरे प्रिय महाशय । 


"भ, 9 


आप के अज्ञात तारीख के पत्र की रसीद की स्वीकृति वतनेमे मुम 
वड़ा चानन्द रै, ओर आप के लेख से यह जान कर वडा हप है किं आपने 
वेदभाष्य के लिये वहत से भाहक यना लिये है । कृपया उन सव ग्राहको को जो 
मासिक, तरक खरीदना चाहते दँ यह वता देँ किवे श्रपना चन्दा वनारसमे 
मसज ई” जे० लजारस मौर कम्पनी, मेडिकल हाल प्रेस, वनारस के पते पर 
मेज दे । विज्ञापन पत्र मूल्य पर चेचने के लिये नहीं ह, परन्तु वेदभाष्य की 
ग्राहक सख्या बढ़ाने मात्र ॐ लिये है । सो पने उन मित्रो श्रौर पडौसियो को 
द्खा वा दे देः किंजिन के वेदभाष्य के आाहक वनने की सम्भावना है । ई० जे० 
लजारस श्रौर कम्पनी, जो रुपया न्दे भेजा जायगा, उस की रसीद भेजगे । 
परन्तु सब ग्राहको को उन से ( मैस ३० जे० लजारस श्र को स ) अक 
भराप्त करने के लिये अपना २ शुद्ध पता भेजना चाहिये 1 

मै आशा करता हू कि आदक सख्या वदने मे आप अपना पूणं यतन करने 
रगे । आशा है आप सपरिवार आनन्द मे होगे । मै यहां १५ तारीख तक रहूगा 
चौर फिर यदा से सहारनपुर को जाङंगा । शीध्र उत्तर कृतार्थं करेगा । वेदभाष्य 
का वाषिक चन्दा श}) माच्र हे । 

आपका जुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 

छृपया कुल भ्राैक सख्या जो अपप ने लखनञ से अभी नक एकत्र की है 
सुभे लिखें । मैने अपनी सूची मे चापके नाम पर भेजने को पाच प्रय 
लिखी है जौर अन्य लोग वाषिक चन्दा ४।) भेजने पर चनौर ले सकने है । 


दयानन्द सरस्वती 


१ पूर्वं पत्रके साथ ही यह पुनर्टेख मिलता है । यह पत्र प° रामाधार वाजपेयी 
कुखनऊः को छिखा गया था । मूर पत्र आर्यसमाज रखनऊ के सग्रह मे सुरित है । 


पतनम्‌ (१७) ५१ 
[३] पच्च (१७) [२३] 


१ १.1. 
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(७१) दयानन्द सरस्वती 
॥ [भाषाचुवाद] 
मेरठ, १३-२-७७ 
मेरे प्रिय महाशय ! 
आप का पत्र तारीख ९ का मिला। उसके उत्तर मे, जैसा पने वहां 
वाटने को चाहा था, मँ विज्ञापन पत्र की १० दश ओर प्रतिया भेजने में वह 
प्रसन्न हू । 
मेरे प्रिय आपने वहूत अच्छा किया, भला अषणेसाक्योन करगे ? 
जैसा किं शीध आशा है, सस्कारविधि मुम्बई से श्या जाय ओर तव एक नही, 
परन्तु द्‌ या पन्द्रह प्रिया विना देरी आप को भेजी जर्येगी । 
भै इस मास की १५ तारीख को मेरठ से सहारनपुर जागा चौर इस 
लिये श्राप का पत्र मुके वहा भिलना चाये चौर यहा नहीं । आशा है चाप 


सपरिवार च्रानन्द मे दोग । 
आप का श्युभचिन्तकं 


ह० दयानन्द सरस्वती 


१ यह पत्र प० रामाधार वाजपेयी रुखनऊ को छिस गया धा । मूल प्च आर्यं 
समाज जखनऊ के सनह में सुरलिन दे । 


५२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 
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(8१) दयानन्द सरस्वती 
(0 
2४, 96081 38] 0766) 
[+पट]ा००५. 
[भाषानुचाद्‌] 
सहारनपुर 
२८-२२-७७ 
मेरे प्रिय पण्डित ! 
मै आपको यह्‌ बताने मे बडा प्रसन्न द्र कि भै अव चान्ठापुर धार्भिक 
मेले मे जाऊंगा, जो कि रुदेलखणश्ड जिला शादजहापुर मे दैः आर जहा 
कि मेले के अध्यक्तो ओर दूसरो से मै बारम्बार निमन्त्रित किया गया हू । 


१ मूल पत्र आर्यैनमाज कुखनऊ के सग्रह में सुरक्षित ह । 


पत्रम्‌-(१९) ५३ 


यह सेला आर्य्याचतं के सव धार्मिक दाशेनिकों को एकत करते कै लिये 
बुलाया गया है, नौर उन से पू्का जायगा कि मुक्ति प्राप्त करने के लिये परमात्मा 
का सस्य धम्मं कौन सा ह? मै ११ माच को सहारनपुर से चलूगा चौर मेला 
स्थान पर १५ को पडचुगा ओर इसलिये आप को भी श्चपने सव यित्रोके 
साथ जो श्राना चाहते है मेले मे राना चाहिये जो किएक सप्नाह तक रहेगा 
(३ दिनि से एक सप्राह कै लिये हो गया है )। मेला वडा रुचिकर ओर देखने 
योग्य होगा चौर वहुत से परिडत, मौलवी श्नौर पादरी मारत के सव भागो सत 
आयेगे रौर निश्चय @ इसे खशोभित करेगे ! आशा है आप सखसन्तान सहित 
आनन्द मे होगे ! क्या आपको अव वनारस से अभीष्ट भरत्या मिल गई टै? 
शीघ्र उत्तर छृत्ताथे करेगा । 
अआपका ज्युभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 
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दयानन्द सरस्वती 


१ मू पत्र आर्यसमाज लखनऊ क सग्रह मेँ सुरक्षित है । 


५४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 
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[भापाचुवाद] 
सहारनपुर 
९-३-७७ 
मेरे प्रिय परिडित ! 
आप का ६-३-७७ का पत्र मिला ौर उसके उत्तर मे मेँ यह प्रसन्न 
से लिखता हू कि आप को वेदभाष्य की पांच श्नौर्‌ प्रततियां मेज दी गहै श्मौर 
अव के मेसजं ३० ० लजारस ने अशुद्धि नहीं की । कृपया उन्दं उन ग्राहको 
मे वांट दीजिये जिन के विपय मे आ्रापने कृट्धं दिन पहले ममे लिखा था) मे- 
इस मास की १५ तारीख को चांदपुर पटंचगा जो किं अव १९ तारीख से लेकर 
पूरा एक सप्राह रहेगा । कृपया लिखे कि श्राप को कितनी सस्कारव्रिधियो की 
आवश्यकता है रौर १९१ के पीये सुमे चांदापुर मेले के पते से लिखें श्रौर 
सहारनपुर नदी, जहां से मै उक्त तारीख को चला जाडगा । कृपया मेया हाठकि 
श्माशीरवादं स्वीकार करं श्रौर यदि सम्भव हो तो मेला देखे । 


श्राप का हयुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 
पु० नि० जो पांच अधिक प्रतिया श्राप करो दुवारा पहुंच गई है उनका 
चन्दा पता सित मेडिकल हाल प्रेस बनारस को भेज दे । 
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8०. दयानन्द सरस्वती 
0 22000 प्रभ (भ्पतलाः (पाश्ााश्निणा 800 + 


१ मूल पन्न प्रो धीरन्द्र वमां जी के सग्रह में सुरित है । 
चैदाख शुक्क 3, सोमवार संवत्‌ १९३४। 
२, करष्ठगत् पाट फटा हुआ हे । 
3 यह दराब्द मूल मे नीह । 
म ४ वैा० हरिथन्दर चिन्तामणि मुम्बई आर्यसमाज के प्रधान तथा वेदभाष्य के 
प्रचन्धक्र थे । 


५६ ऋषि दयानन्द सरसरती के पत्र चीर विज्ञापन 


[१] निवास सूचना-विन्ञापन [७] 


विद्वि हो कि सं० १९१४ वैशाख महिने मे देश पजाव लुधियाना त्रा 
अमृतसर मे स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करगे १ 
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१ ऋ० माध्य भूमिका, अकर (१) सवत्‌ १९.४1 

२. ज्येष्ठ शुक्त २, मगल, सवत्‌ १९३४। 

३ श्री स्वामीजो के मूक माषा पत्र जा अप्रेजी उल्था करने वाला अचद्य री को$ 
चगाली थ । मूल अग्रजी पत्र लखनऊ आ० स० के संग्रह में सुरक्षित दहै 1 यद 
पत्र वा० रामाधार वाजपेरं, रुखनञ को किखा गया था । 

४ इस प्रकार ऋ रेख भी अ्रेजी उख्थाक्रार की वगला मनोवृत्ति बो प्रक्ट करता हे । 
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पत्रम्‌ (२९१) ५७ 
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ˆ 8१/ दयानन्द सरस्वती 
[भापादुवाद)] 
लाहौर 
१्‌ मई, १८७७ 


मेरे प्रिय परिडत्त । 

ममे आप के ठोनो पत्र समय पर प्राप्र हुए ओौरडउनमे लिखा सव 
समाचार विदित हु । मेरे उत्तर न ने का कारण यह है कि आप से मागी गद 
पुस्तके मेरे पास भेजने को त्यार न थी चनौर इस लिये मे भाज तक्र उनकी प्रापि 
की भरती्ा मे रहा । 

सुमे अव उनमें से छु मिल गई है। श्राप का पताञ्राने पर कि 
सत्यार्थ्रकाग शौर आरर्यामिविनय की कितनी पुस्तके अप के लिये पर्याप्र होगी; 
मैं उन्हीं मे से कुद्ध भ्रतिया श्राप को भेज सक्ता हू । आप उन का मूल्य तत्काल 
भ्राप्न करे क्योकि स॒मे भी नये स्थानो मे जाने के लिये धन की श्रावश्यकता है ओर 
न्यून से न्यून लादौर श्नौर श्नसृठसर के लिये पचास प्रनिया चादि । 

छरुपया जितनी पुस्तके आप की सभा के लिये अत्यावश्यक हे उन की गना 
का श्रनुखन सुमे भजँ चनौर तव निस्सन्देद नै आप को छ प्रिया मेजृगा । 

परमार्मा श्राप के सत्य-निरूपण-समभा ॐ स्थापन के उदेश्य को फलीभूत 
करे । इससे जनता के वडे लाम की श्मशा है। अशा है आप सुवसित्रो सहित 
श्ानन्ड मे होगे । मेरा च्राशीर्वाद स्वीकार करं । 

तअऋआप का ्युभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 


पूत ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन 


[२]  निवास-सूचना-विन्ञापन [२६] 


विदित द्यो कि स० १९३४ ज्येष्ठ महिने मे पजाव देश के लाहौर नगर मे 
पंडित स्वामी दयानच्ड सरस्वती जी निवास करगे 1 
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४ १ ऋ० भाष्य मूमिका, अक (>) सवघ्‌ १९३४ । 
२ मूर पत्र प्रो° वीरिन्द्र वमा जी के सग्रह में सुरक्षित है! 
यह पन्न प° गोपाररावहरि देशमुख जी को छिखा गया था ! 
ञ्येष्ठ द्वि° वदी १०, बुध, सवत्‌ १९३४ 
३ इस पत्र से प्रतीत होता है कि ऋग्वेद भाष्य के मुद्रण के साय २ शु यजुवद 
भाष्य का मुद्रण प० गोपालर।वदैरि ठेशमुख के प्रस्ताव से ही हु था । 


पत्रम्‌ (२३) ५९ 


विण्छाल अत्‌ हा अापत्त्त्‌ एलाऽ० [पल ठप शयात्‌ शणाः 
(्पश्णठा 0 €20 0८ = दष्कल८ष्टतं 0 पारतलामपल ताऽ हात 
ऋणः णि ध्€ एपोजा€ &००त 20 प्रजपह) उपलो) ऽ९प§ काट दि 7 
प्रप्ाएलः एप पालः कक 15 € पताम प्रलाः अपवद्‌ ` 

1 1810 पाः आग]1 7151012. ८2702 50पात्‌ दगा16 0 706 
णिः ऽगा€ प्ा€ एदणि€ अशा प्रणष् णि 0शणिप्‌ = { शा ४0 हण 
80716 0 {116 171105६ गप्गक् [1718 00 ४८0२5 ५7160 216 166८8 
ऽवा त्वृ्ाःत्प णि [णा पत€ पञ 70 दथा€ णि 115 ९श्०ला56€5 ० 
27 $प्णणष्ट लऽ€ 90 7 स्रा प्फ प्रा पशा 9] 7८्८८्ञ6इ 10तदत्व. 
10 पङ जगुग्पा०ा ॥158 हणप 10 170्9त्‌ 15 एला पयि णि प्र 
एध 1€॥ 16 (0 = पणा72६ 18 $ठप्ाः काला 200प पाल पार््लाऽ 
11] 2150 पाल = ता्ललपृर्‌ 0 [वा = 1 02८ ह 10 (णु 2 22108. 
पिः 212 ( द0ध्र2 साप्ी 706€ एप ए 18 [एए्ल्पा2016 पणि) (दगलपप्र॑, 
प्रिगुणफष्ट शण € फला 1८286 [ल € [ताछ 50 कपु ६, 
छ याा2ऽ 905 200 $ लावा 9त्‌ श्ट पार्‌ ^576ला792त 


| भ0पाःऽ शला छशा 
2200८ § 0220 20त्‌ 28५2४, 


"~= ~~ ~~~ 


[३] निवास-सूचना-विज्ञापन [३१] 
विदित हो किं स० १९३४ दूसरे च्येष्ठ महिने में पजाव देश के लादौर नगर मे 
परि्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करेगे \* 
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१ ऋऋ० भाष्य सूमिका, अक (३) सवत्‌. १९३४। 

> ज्येष्ठ द्वि° वदी १२१ शुक्र सव्रत्‌ १९३४ । 

यह मूल पत्र र्खनऊ आयं ममाज के सथ्रइ मेँ सुरक्षित दै । पण्डित रामाधार वाजपेद 
को छिखा गया । 


६० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओौर विज्ञापन 
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§५/ दयानन्द सरस्वती 


[भाषानुवाद] 


लाहौर 
८ जून १८७७ 


~~ 


मेरे प्रिय परिडित ! 

कृपया सुभे बता कि जैसा आप ने पूर्वं एक वार लिखा था, क्या राप 
अपनी सभा के लिये सस्कारविधि या सत्याथप्रकाश की छु नौर प्रतियां चाहते 
है १ क्या अरापने बीस सस्कार-विधियो का मूल्य प्राप्त कर लिया है ओर क्या च्राप 
ने बे सबलोगोकोवेच दी है। 


दूसरे पुस्तक मेरे पास तय्यार नही दै, पर जव अरा जायेगे, तो श्राप को 
तत्काल सूचना दी जायगी । यदं प्रति दिन व्याख्यान बड सफलता से हो रदे है । 
डनका परिणाम अच्छा होगा । आशा है आप खसन्तान सहित अच्छे है ¡ मेरा 


आशीर्वाद स्वीकार करें । 
अपि का ज्ुभचिन्तक 


ह० दयानन्द सरस्वती 
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१ आपाट श्चुत ११ रानि सवत्‌ १९३४ 
> प० ऊेखराम कृत जीवन चरित प्र ३२१ ओर देवेन्द्र वात्रू तथ, पं घासीराम कृत 
- जीवन चरित प° ४२९ प्रर लिखादैकिश्री स्व्रामी जी ५ जुलाई को अगरतस्र्‌ पहुचे 1 इम 
पत्र मे जात होना दहै कि श्री स्वामी जी १२ जलां को अघ्रतसर पहुचे ! 
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१ श्रीदेवेच्ध यावके सग्रह मे यह मृलपत्र विद्यमान वा। म० मामराज अक्तूचर्‌ 
सन्‌ १९२५ में वर मृर पत्र पन घामीरान जी से खये ये, दमने उमीसेद्रमकी 
प्रतिरखिपि स्वयरीथी। 

मल पचर गय हनति मप्र म सख्याग्पर सुरक्षित ॥ 

> चातर दीना नाय त प्रा पता ग्वेदादिभाग्यभृमिक्रा प्रधमाव्रत्ति क्त ९ सवत्‌ 
५९५३७ ह्रे सग के अन्तिम पृष्ठ पर ्राट्‌र स्या ५९५ पर्‌ इम प्रकार र-- 

दजिनियर ठन चीफठम आफिम एन. वी स्टेट रेल्वे । मेदपुर, चाया [ 1६ | 
शजम आर पांतीपुर । 








पत्रम्‌ (२५) ६दे 


[२] पत्र (र) [३४] 
[ वेदभाष्य सम्बन्धी पन्न ] 
स्त्री चराय समाज लादीर की नोर से" 
डाक्टर जी. डबल्यू लादइटनर एम ए वारे ला 
रजिसटरार पञ्ञाव युनिवसिंटी कालेज, 
सिमला को 
श्रीमन्‌ 


पञ्ञाव सरकार ने आपके यूनिवर्सिटी कालेज की सैनेट को परि्डित 
स्वामी दयानन्ड सरस्वती के वेढमाप्य के गुणो को जानने के लिये एक पत्र भेजो 
था! उसका परिणाम जानने के लिए उक्षण मे सुम्यद ओर पूना की, पथिमोत्तर 
भ्रान्त मे मुरादाबाद ओर गाहनहदापुर की ओर पञ्ञाव मे लाहौर ओर अमृतसर 
की आयं समाजे अरव्यधिक उत्सुक थी । जृही मैसज्'प्रिफिथ ओर टानि तथा 
लादौर के कुदं परिडितो की दी हुड सम्मतिया प्रकाश मे आई, तभी चायं समाज 
लाहौर ने, अभिमानी समे जाने के भय मे पड कर भी, अपना यह कर्तव्य 
सममा किंश्यापको देसी सूचना दी जाए, जैसी इसकी सम्मति मे, सैनेट देसी 


` १. १४ मई १८७७ सोमवार को गभग १० वजे श्री स्वामी जी पजाव के केफटि- 
नण्ट गवर्भर से मिखे । देखो ठफरिनण्ट गवरमैर के निजी मन्त्री भिन्जे भिफिथ का १२मई्‌ का 
श्री स्तरामी जी केनाम करपत्र, (परिशिष्ट मे) । उसी दिन गवर्नैर से वार्तालाप के अनन्तर 
स्व्रामी जी ने अपने वेदभाष्य के सदायता्थं पजाव सरकार को एक पत्र ज्खा था] पत्नके 
साथ चग्ेदादिभाग्य भूमिका ओर वेदभाग्य का नमूना भी मेजा गया था। 
पाव मरकार ने व ग्रन्थ मम्मति क लिए यूनिवमिरी कारेज की सेनेट के पास भेज 
दिए 1 तव प्रजाव यूनिव्भिटी कालेज क रजिस्टर ने स्वामी जी के भाग्य पर ङु भारतीय जौर 
कख अ्रेज अभ्यापरो की मम्मतिया मगाईं 1 वे म्मतिया स्वभा्रत श्री स्वामी जी के विपरीत 
यी । उन मम्मतियो की आलोचना करन वाला यह्‌ उपरिङिखित प जो अग्रेजी से टमरि द्वारा 
भाषा में क्रिया गया है काहौर समाज की ओर से रजिस्टार महोदय को लिखा गया। इस 
पत्र के सायश्रीस्वामीजी काचि हुआ उत्तर भापामेंभीवा। उस्सफ़रा मावालुवाद्‌ मी 
अभ्रेजी में मेजा गया । वह अगि अक्र ३ परचछ्पाहै। 
यह पत्र प० ङेखरामकृत जीवनचरित प्र ८०२-<०५ पर उदूमें छपा है। 
हमने यह भायालुवाद मूर अग्रेजी प से क्रिया है । वह मू पत्र निभ्रलिखित पुस्तक मे 


छपा हइ--एऽ52फ8 0 इ प्ाणा [0वङ्वागात्‌ ऽकथयत 29 16 काक 2 
ऽथा]; (णााल्त्‌ भ्पत्‌ 20160 9 192 नृप्र 025 एलपश०पला) 


1.21076, 190 यह पुस्तक हमर सग्रह मे सुरित है । 


६४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


विदत्‌ सभा को श्रधिक ठीक ओर्‌ परिप निशंय पर पचने के योग्य वना दे । 
चद्‌ चिद्रत्समा वह सव इ सुन ले, जो उस भावी कायं ॐ श्नुक्रूल या विरुद्ध 
ञ सकता हे । . 
४ भो व ने स्यं मी इस विपय पर ण्क लेख लिखा हद । समाज 
उसे स्वामी दयानन्द सरस्वती के आलोचक के समल्न आ्तेपो का सन्तोषपटायक 
उत्तर समभाता है । वह मूल लेख भी साथ ही भेजा जाता है । 

भरतीत होना है किं सहामारत-काल से पदले, जिसे यूरोपियन काल-गणना 
के ्रनुसार तथा बहुत न्यून गिनती सं भी इसा के सवत्‌ से ६०० या ७०० वपं 
पले सरलता से धरा जा सकता है, भारतमे वेदो का पठन पाठन नियम से 
होता था रौर उन पर भाष्य रवै जा थे ¡ उस समय रेस गुरुकुल वा वियालय 
थे, जिन मे केवननन वेद ही अभ्ययनाभ्यापन में आने थे, श्मौर साष्य, कोष 
तथा व्याकरण लिखे जाने थे। ये अन्थ इस लिए र्वे जाने थे कि वेदमन््ी का 
च्याख्यान ओर सपष्ीकरण हो । इन मे से कर ग्रन्थ, काल फे अनेक विनाशो 
के होने परभी हम तक पटच पाएँ । ये भ्रन्थं चपि अलभ्य है, पर सर्वधा 
अप्राप्य नहीं हुए । इन मे सव से अत्रणौ राह्मण, निरुक्त, निवरट ओर पाणिनि 
का व्याकरण रारि रह! अतएव यही भन्थ वेठो के सव से पुरातन नौर 
विश्वसनीय भाष्य श्मौर व्याकरण दै! क्योकि जव महाभारत का महा संमाम 
हा तो उसने हिन्दू समाज को उसकी जड तक हिला दिया ! उस समय अध्ययन 
की अपेता लोगों को अपने प्राणों की चिन्ता अधिक थी । उस युद्ध मे सारा उत्तर 
मारत्त एक अथवा दूसरे पत्त की ओर ह्या 

तव न केवल युद्ध के काल मे प्रत्युत खस के शताब्दिया पश्चान्‌ वेद घोर 
लुप्ावस्था मे रदे । अधिक्‌ शान्म्द कालो के लौटने पर वैषि विचया पुनर्जीविन 
इदे । नए विद्यालय उठे श्रौर नए भाष्य निकल पडे । इन्दोने पुराने ऋषियो कौ 
व्याख्थाश्रो को निलाञ्जलि दी शौर अपने युग की प्रवृत्तियो के अधिक अनुकूल 
व्याख्याए की । तथापि इस से निक्ष समय भी आते बाला था । वौद्ध धर्म॑ 
भारतमे सर्वोपरि हो गया । वे के विदान्‌ पकडे ओर मारे जाते थे । उन का 
धार्मिक पुस्छके जलाई जाती थीं श्रौर नष्ट की जादी थीं! ब्राहमणो ने अभी 
चौद्धोको देश से निकाला ही धा, अभी उन्दने अपना अमुत पुन. प्राप्न किया 
ही था, जव उन्दः एक च्रधिक भयानक शतु रो सामना करना पड़ा । महाभारत 
के युद्ध ने ओर वौद्ध धमं के विस्मर ने जो वात आंशिक ल्पे की शरौ 
देश पर सुसलमानो ऊ अ्रधिकरार ने चह सवथा पूणं कर दी ! सारी विया, सारा 
वाङ्मय रौर सारी सच्ची वैदिक वित्ता ससाप्त हो गई । इन्दी उत्तर समयो 


पत्रम्‌ (२५) (> 


मेँ सायणः महीधरः, उव्वट श्रौर रावण के भाष्य हए । इन से लाभ कै स्थान 
मेँ हानि अधिक हद । सवं साधारण लोगो पर इनके भाष्यो का इतना प्रभाव हो 
गया है कि पुराने भाष्यो को निरथैकं सममा जावा है ओौर उन्देकभी द्यी 
कोर देखता है । 


तथापि कुदं दूरी पर एक उञ्ज्वल भविष्य होने वाला था । गत शताब्दी 
[ ईसा ] के अन्तिम वनो मे सच्छृत मापा श्रौर वाङ्मय ने कोलघरुक, जोन्स 
श्नौर कारी (0216) एेसे प्रसिद्धं विद्वान के ध्यान को पुनः अपनी ओर खंचा । 
उनके"दिए हुए धक्के ने मापा-विज्ञान मे ही आश्चयं नही किया,वाप्प, वन॑फ,श्लेगल, 
विलसनः, वेवर, श्रौर मैक्समूलर सदश चमकते हूए प्राच्य विद्या विशारदौ की एक 
विशेष पंक्ति को ही उत्पन्न नदी किया, श्र हमे एक राजेन्द्रलाल मित्र ही नही 
दिया, परन्तु हम राशा करते है, वह धक्का वश्य ही स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
वेदभाष्य कै रूप मे परिणत होगा 1 परन्तु इस वात का वड़ा शोक दहै कि 
योरोपियन विद्धानो को अपनी अत्यधिक सामभी के लिये एतदेशीय पण्डिती 
पर श्राभ्रित रहना पडता है । ये पर्डित पेसे है जिनका अधिक से अधिक ज्ञान 
भी गहरा नही है श्रौर इनमें सेभी जो सव से अधिक ज्ञानवान्‌ दै, सायण 
श्नौर महीधर से अधिक वड़े नाम नही जानते । यही कारण है कि वैदिक विद्रत्ता 
ने अपेकलाकरत धीमी उन्नति की है ओर योरोप मेँ वेदो की शिक्ञा के सम्बन्ध में 
डद विचार फैले हृए दै । 


भ्रति वर्ष, प्रति मास, रौर ठिनि दिनि हमारे मदान्‌ देश के प्राचीन 
सादित्य रौर सभ्यता पर निस्सन्देद्‌ अधिक प्रकाश पड़ रह्म है । यद्यपि इस 
साहित्य के लिये योरोप मे प्राच्य-विद्या के विद्धानो के सम्मिलित यन्नो दारा 
वहत कु पहले दी किया गया है, परन्तु इससे भी अधिक श्रभी करिया जानां 
शेष ह हमे विश्वास्‌ है, एक समय आयगा जव उपस्थित वेदभाष्य वैदिक 
विद्त्ता कै प्रासाद का मूलाधार समा जायगा । वेदो की उलटी व्याख्या 
कले वाले भाष्यकारो द्वारा योरोपियन विद्वान्‌ जिस प्रकार उलटा सममे दै, 
उससे यह सर्वथा ्रश्च्य॑नही होता कि वे कचं काल के लिये इस विचार की 
श्रवहेलना करं किं वेद एक ही सदून्रह्च की उपासना सिखाने है! परन्तु हमारी 
धारणा है किं स्वामी दयानन्द ने जो धक्का अव दिया है वह अधिक गम्भीर 
शनन्वेपणए को प्रोत्साहन देगा नौर सत्य को प्रकाश में लायगा। तथापि इस 
देश के पर्डितो की अक्ता योरोपियन विद्वानों से अधिक अआशाएं की जाती है । 
परिडतो का यह सार्थं है कि जव तक वे कर सकं तव तक मूर्तिपूजा रौर 
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उसकी विधियो को स्थिर रक्खं । समाज इस सभय एेसी ही श्राशा कर सकता 
है किं वदृता ह्या प्रकाश किसी दिनि अन्धकार को दूर करेगा रौर सव को 
सचेत करेगा । 

योरोप मे वैदिक विद्रत्ता सम्प्रति भी थोड़ी है, इसके अधिक प्रमाण 
अपेक्षित नही । योरोप क सव से वड़े वैदिक विद्धान्‌ ददता से कहते हँ किं रव 
भी अनेक मन्त है करि जिनका कोई श्रथ नही निकलता । योरोप मे श्व तक 
जिवना हवया है वह्‌ शब्दो के अर्थो का अनुमान मात्र कएने से श्रधिक नदी है । 
इन से कोई सुसम्बद्ध विचार ८( मन्त्रो से ) नदी निकले जा सकते । योरोप के 
सात म्रञुख प्राच्य विद्या-विशारदो के एक एक मन्व के निम्नलिखित अदुवाढ जो 
मूला्थं से अत्ययिक भिन्न ह उच्वर से प्रमाणित करते है कि योरोप मे वेदां 
ज्ञान अमी स्थूल रूपमे दी है । 


उत चुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । 
दधाना इन्द्र इद्वः ॥५॥ 
उत नः सुभगां अरखिचियुद॑स्म ङ्टयः 
स्यामेन्द्रस्य शर्मणि ॥ ६ ॥' 
देखो-ऋगवेद सदिता की भक्समूरर की भूमिका प° २२-२४1 , 
१. चदि हमरे शतु कहत हैः किसी श्नौर स्थान को चले ज्मो तुम जो 
केवल इन्द्र की पूजा करते हो- 
२ अथवा चे दे बलशालिन्‌, सारे लोग हमे भाग्यवान्‌ के, हम सदा 
इन्द्र की र्ता मे रहे । । ए 
इन मन्त्रो के सामान्य भाव के सम्बन्ध मे भने विचारा किं कोई सन्देह 
ही नही हो सकता । यद्यपि इस मे एक शब्द अर्थात्‌ “अरि व्याख्या योग्य है । 
फिर भी अनेक प्रकार की व्याख्या जो विविध विद्धानो ने की है, विलक्षण है । 
प्रथम यदि हम सायण को देखें, तो वह्‌ अथं करता है-- 
१. हमारे पुरोदित इन्दर की स्तुति करं । हे शत्ु्यो, इस स्थान से चले 
जायो श्रौर दूखरे स्थान से भी । हमारे पुरोहित ८ इन्द्र की स्तुति करे त 
सदा इन्द्र की स्तुति करते रहते है । भ १ 
२. हे शच के नाशक, शतु हमे धनवान्‌ के, कितना अधिक मिन्न लोग ! 
दमं इन्दर की प्रसन्नता मे हो। । 
१ "ऋगवेद १।४।५, ६॥ # 
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म्रोफेसर विसन ने सायण का पूरा अनुकरण नदी किया । परन्तु उसने 
छ्रयुवाद किया -- - 

१ हमारा पुरोहित उत्सुकता से उस की स्तुति करता हु्रा वोले, ठे गालिया 
निकालने चालो यहां से चले जाच्रो शरीर प्रत्येक दूसरे स्थान से ( जहां वह 
पूजा जातत हं ) । 

हे शत्रुम के नाशक, हमारे शत्रु कदे कि दम समरद्ध है । लोग हमे (बधाई 
दे )1 हम सदा उस च्रानन्दु मे वास करर जो इन्द्र की (अनुकूलता स मिलता है |) 

1 

ठकगटाएस ने अनुवाद किया-- ` र 

स्टीवन्सन ने अनुवाद किया-- 

१ .उनदरकी स्तुति मे सव लोग पुन सुम्मिलित हो जाये । तुम दु शौर 
धृणा करन वाले सव यहां से चले जाश्रो ओौर प्रत्येक दूसरे स्थान से, जव कि 
हम इन्द्र सम्बन्धी कृत्य को करते है । 

२ दै ५ -नाशकं ( तेरी छपा से ) हमारे शत्रु भी हमारे साय जो दम 
धनो के स्वामी ह शान्ति से वोलँ। तव क्या श्राय है कि यदि दृमरे च्रावमी 
सा करते है । हम सद्रा उस आनन्दं को भोगे जो इन्द्र के आशीर्वाद से 
उपजता है । 

प्रोफेसर वैनफी अनुवाद करता है- 

१ शौर धृणा करने बाले कहे, वे हर एक दूसरे से च्चस्वीङृत क्रिये गये 
है, अत वे इन्द्र का उत्सव करते ह | 

२ श्रौर शचुश्चौर द्रेण हमे प्रसन्न घोपित कर हे नाशक यदि हम केवल 
इनदर की रक्ामेहै। 


भ्राकेसर राथ ने अन्यत, का ठीक अर्थं लिया है अर्थात्‌ भिन्न स्थान को । 
श्मौर उस लिये उसने उस वचन का यही अथं क्रिया होगा किसी दूसरे स्थान को 
गति करो शरर्थात््‌ उसी अथं मे, जैसा भाव मैने लिया है । तथापि छुं काल 
पश्चात ऽ छ 27 उस ने अपन श्राप को ठीक किया, ओर उन्दी शब्डों का यद 
श्ननुवाद प्रस्तावित किया-तुम किसी अन्य पदाथं को सुला दो 1" 

प्रोफेसर वोच्टेनसन (अोरियर्ट एरड आआाविसडेर्ट वाल्यूम ९ प° ४६२) 
ने किसी सीमा चक प्रोफेसर राथ के दुसरे श्रनुवाढ का ्नुसरण किया चौर 


१ छटिन भाप्रामे होने के कारण इस का अदुवाद नदीं दिया गया । 
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प्रोफेसर वैनफी के अमुवाद को ठीके न समम्‌ कर यद्‌ दि्खिनि का यले किया कि 
“वह्‌ अन्य पदां जो मुलाया गया है" कु अनिश्चित्त पदां नदी है, परन्तु इन्द्र के 
अरपिरिक्त दुसरे सारे देवताश्रो की पूजा है । 


यह है वेदार्थं की [ योरप मे ] अनिथित अवस्था जिसने प्रोफेसर 
मेक्समूलर को ऋणेद-सदिता के भाक्कथन मे यह लिखने पर विवश जिया 
है किं उसका श्रनुवाद्‌ अनेक स्थानो मे शुद्धि योग्य है रौर शीघ्र या कालान्तर 
मे इस का भ्धान एक नए ्रनुवाद्‌ को लेना पड़ेगा । 


श्रौर कि भारत मे वैदिक विद्वत्ता इस से भी अधिक खल्प है, यह्‌ इसी 
वाते से जाना जा सकता है किं स्वामी दयानन्द के वारवार के हानो पर भी 
एक परडित भी असी तक एेसा प्रकट नहीं हा जो वेदय से यह्‌ सिद्ध करे कि 
उन मे मूर्तिं पूजा -पाई जाती है, यद्यपि वे सव इस वात को कह तो ने है। 
देसी अवस्था का यदी कारण कहा जा सकता है कि इसव्श मे वेद्‌ श्रपितु 
उनके थोडेर भाग ही अर्थज्ञानं फे विना करटस्थमात्र किए जाते है । इस के 
विपरीत स्वामी दयानन्द न केवल श्रपनी वाग्मिता से, न केरल अपने तकं के 
असाधारण बल से अयने श्रोता गणो के मनौ मे विश्वास उत्यन्न करा देदा है, 
भत्युत अपने वेदभाष्य मे शब्दों के इदस को खोलता है, प्रत्येक वातत की 
व्याख्या करता है कि जिस से वह्‌ अपने र्थं पर पहुंचा है श्रौर शब्दौ के 
जो अथे करता है उनकी पुष्टि में वेदो, त्राह, निघण्टु शौर पाणिनि के 
व्याकरण से परमाण देता है । संक्तेप मे कह सकते हैँ कि अपनी महती विद्रत्ता 
की योग्यता से, अपनी धैय युक्त गवेषणा से, अपने काम के लिए असीम प्रेम 
के हारा वह मानव-पुप्तकालय के इस सवं से पुराने ग्रन्थ मे जीवन-प्राण का 
संचार कर रहा है । चह उन कशिनाद्यो को प्रकट करता है, जन्य ने अव तक 
उस [वेद ] की सखलन्त्र उक्ति को रोक रखा है । चह भाषा विज्ञान की 
सामान्य रूप से ओर भारतीय भाषा-विज्ञान की विशेष रूप से अचिन्त्य सेवा कर 
रदा है । उस के वेदमाष्य के एक हजार से उपर माहकं अव तक वन गए है ! रौर 
आाहकों की संख्या भरति दिन उन्नति पर है । इन वातौ का विचार करके श्मौर इस 
वात को जान कर, जैसा कि पर्जाब सरकार रौर भारत मे दूसरी पान्तीय सरकारे 
जानती हैँ कि वेदों ने मारतीय इतिष्ास क सव छन्तरव्ौ युगो पर कैसा भरवल 
प्रभाव डाला दै, ओर उन का मारतीय बादमय की भ्त्येक शाखा के साथ कैसा 
चनिष्ठ सम्बन्ध है ओर उन के धार्मिक श्रौर सदाचार के विचायं ने भारतीय 
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जाति के हृदयो मे कितनी गहरी जड़ पकड़ी है, तथा उन के सनाटन भरमाणो से 
भारतीय जीवन के जनता सम्बन्धी ओर व्यक्तिगत सव काम नियमित किए जाते 
है, यह सव जान कर समाज विश्वास रखता है कि सरकार एेसे महाशयोंकी दी 
हृदे सम्मतियो के चुरल नही चलेगी कि जो अन्य गुणो के रखते हृए भी, समाज 
कीनन्रद्ष्टिमे, वैदिक विद्वान्‌ होने की प्रविष्टा नही रखते । 

अन्तत, समाज आनना चाहता है किं उन यख्य कारणों को सक्तेप से दोहरापए 
कि जिन के ्ाधार पर वह्‌ खामी दयानन्द सरस्वएी के वेदूमाष्य की पजाव सरकार 
हारा सरक्तकता चाहता है, र आशा प्रकट करता है कि सरकार देश की दूसरी 
सव प्रान्तीय सरकारों को प्रेरित करे किं वे भी एक महान्‌ सुधारक श्र विद्वान्‌ के 
इस पुरुय श्रौर परोपकारयुक्त उदेश्य के प्रोत्साहन मे इस के साय सम्मिलित हो । 

(१) किं भागतीय भाया-विज्ञान यदि यह स्वाभाविक गति पर चले, तो 
श्मवश्य ही वेदों के खाध्याय से प्रारम्भ होगा । अ८, उन के नान को प्रचार अत्यधिक 
श्रभीषट है। 

(२) कि इस वेदभाष्य के प्रकाश ने गवेषणा का भाव उत्पन्न कर दिया है | 
इस को प्रोत्साहन देना श्रेष्ट है । 

(३) कि आशाकीजाती है किवेढोंके सच्चे जान के प्रचार द्वारा हिन्दू 
मन मिभ्या विश्वास श्रौर गहरे गड हुए पक्षपात से युक्त होगा । 

` (४) कि खामी दयानन्द का माप्य उन सव से अधिक विश्वसनीय प्रमाणो 

पर समाधारित है कि जिन को योरोपीय विद्वान भी प्रामासिक खीकार करते है 
परन्तु जिन्दे वे अभी तक पृणंतया प्रयोग मे नही लाए । 

(४) कि वर्तमान परिस्थितियों में स्वाथ ब्राह्मणों अथवा आन्त समभे बाले 
योरोपियर्नो से निष्पत्त सम्मतियो की आशा नही हो सकती । 

श्त पूरा अवसर मिलना चादिए । 


नैह. - ^~ 
लाह्‌।र जीवनस 
रपू ्रगस्त १८७७ मन्त्री आर्यसमाज 


१ प° ठेखरामङृत जीवन चरित प्र ८०५ पर इस के स्थान में यह ङ्िखा दै-- 


हम है क 99 ४ 
जीवन दासन वा सारदा प्रसाद्‌ भद्रचायं इत्यादि । 
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[१] पत्र (रद) [३५] 


ञुे वकील दिन्द श्नौर यूनीवस्टी कालिज पजाव के [प्रकाशित पत्रो से 
ज्ञात हा कि कई एक साहवों ने सद्रचित्‌ वेद्‌ भाष्य पर ग्रतिक्रूल अनुमति दी है ! 
इसलिए मै उनकी शकात्मो का उत्तर क्रम से निवेदन करता हू । 


प्रथम उन शकाच्मो का उत्तर है जो भिस्टर आर ग्रिफिथ एम ए. ्रिसिपरल 
बनारस कालिज ने की है । पांच हजार वपं के लगभग से वेद विद्या जानी रदी | 
ग्हाभारत से पहले इस देश मे सव विद्या ठीक २ प्रचरित थौ 1 परन्तु पीले से 
पने पदानि के प्रन्थ श्रौर रीति विल्छुल वदल . गई । जव से श्नव तक वही 
रद्ध प्रणाली प्रचित है। यद्यपि कही ९ कै लोग वेदादिक सत्य प्रन्यो 
को कठ कर लेमे है परन्तु उस के शब्द्रथं को कोई भी नही जानदा । न पसे 
को$ व्याकरणादिक ग्रन्थ रथं सदिन पदृाये जाने ह जिनसेवैटोका अथं हो 
सके ! आधुनिक जो महीधर आदि के बनाए हुए वेद भ्य देखने मे ध्यते हवे 
महाभरष्ट ओौर अन्धकार के वदानि वाले है । उनके देखने वालो को मद्रचित 
माष्य ठीक समम मे नदी आता । मेरा भाष्य द्ध वेदाथ बोधक शछ्मौर प्राचीन 
माष्यो के ठीक अनुकूल है । वह तमी सममः मे अवेगा जव लोग प्राचीन 
माष्यादिक अन्यो की सहायता स्वीकार करेगे । सेने परतयेक सन्त्र का श्रथं सत्य 
प्रवतत होने के अर्थ वहू प्राचीन आप्त व्याख्यानकारो का प्रमाण वहत स्पष्ट 
पतेवार लिख दिया है । यदि भिफिथि साह ने प्राचीन भाष्य वा मेरे लिखे 
भरमाणो श्र उदराहरणो को पदा होता तो कभी उन की एेसी विरुद्ध सम्मति न 
होतीं जैसी कि उन्दो ने दाल मे दी है 1 उवट सायण महीधर रावण आदि फे 
स्वे हुए भाष्य प्राचीन माण्यो से सवेथा विपरीत है ! केवल इन्दी भाप्यो 
का उलथा अगरेजी मे विलसन्‌ रौर माक्स मूलर आदि प्रोफेसरो ने किया है । 
इसलिए भें इन के भाष्यो को मी शुद्ध रौर न्यायकारी नही कह सकता । इन्दी 
भन्थो के कारण भ्रिफिथ साहव आदि लोग भी सन्देह मागं मे पड़े दै शौर सुक 


१ हमने यह पत्र दयानन्द दिग्िजयाकर, द्वितीयाद् पृ ८२८८ से ज्या 
ह । प्रतीत होता है दिग्विजयाकं के रचभिता प° गोपाल शाखी ने इसका अग्रेजीसे ही 
भाषा सें उकरुया किया था हमने इस की अग्रेजी अडुवाद से कु तुलना कर ली है 1 कटी २ 
हमने अलुवाद्‌ मँ शोधन मी किया है। नोक है कि श्र स्वामी जी क मूल पत दौर आयसमाज 
की असावधानी के कारण नष्ट हो गया। 

२ कोष्ठगत पाठ अग्रज अलुबाद्‌ से लिया गया ह 1 
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को यह कह कर दूषित करते है किं स्वामी जी ने अर्थं पलट कर्‌ श्रपते प्रयोजन 
के सिद्धाथं दूसरे दी छर्थं नियत क्ये हैँ । परन्तु उनक्रा यद चव सर्वथा निर्मल 
है! मेनि सरच॑त्र पेतरेय अर शतपथ नामक व्राह्मण अन्य श्रौर निरुक्त त्या 
पाणिनीय ज्याकरणाठिकि सत्य मर्थो का परमाणं देकर प्रत्येक मन्त्र का सत्य २ 
र्थं लिला है 1 .यदि ्रिफिथ सादि उम को देखने तो कभी रेखा न लिखते। 
विचार करता हू किं उनने मेरा भाष्य विना ही देखे भाले अपनी मनमानी अनुमति 
भकाशितकरदीहै। ५ 

म नदीं सममः सकता दू किं ्िफिथ साहव मेरा श्रम वृथा क्यो सममने है 
जव कि मेरे भाष्य कै लेने वाले हजार से अधिक वडे २ सद्युरुप है शौर प्रत्य्‌ 
नवीन जनों के निवेदन पत्र मेरी पुस्तक लेते के विपय भे वरावर चले श्नाते हँ । मेरे 
मको मे से वहत से अच्छ २ स्छृतज्ञ श्रौर वहुतेरे अगरेजी श्रौर स्छृत मे 
परे २ विद्वान्‌ है! भिकिय साहव का यह श्रतिम लेख किवेगो की छचाश्मो से 
वहुत से देवताच्मो के नाम प्रकाशित होनेहै सोडन की यह्‌ वातञुफको ठव 
प्यारी लगे श्रौर चिद्रानो के समीप प्रामाखिक उदरे जव बे उस मतलव की कोई 
ऋ्वा युम को लिख भर्जे- र 

पूर्वलिखित की पुष्टि मे निन्नलिखित उद्धरण व्यि जते दै 

(2) एेच. दी कोलघ्रुक रचित श्वी वेदा" से' 

१. यद्यपि वें को हीघ्र दृष्टि से देखने से ठेवताओं के नाम उतने दीख पठते 
हे जितने कि स्तुति करने वारो के है परन्तु पुराने व्याख्यान अन्धो के अचुसार कि जो 
टीक आय धम के विपयक है वे अनेक नाम देवता वा मनुष्यों ओर वस्तुओं के नदीं ठहर 
सकते अर्थात्‌ वे सव तीन देवताओं दी के नाम से सम्बन्ध रखते है ओर फिर वे तीनों 
नामों की देवता भी प्रथक्‌ > नदीं दै अर्थात्‌ वे तीनों नाम एक ही परमेश्वरके दै! निवण्डु अर्थात्‌ 
वेदौ फे शब्दको क अन्त मेँ तीन नामावली देवताओं की हे । उने से पहिली मे अभि 
के, दूसरी में वायु के, तीसरी में सूयय के पर्याय वाची नाह! 

निरुक्त के अन्त भाग मे जिस में केवल देवताओं का दृत्तान्त है, यह दो वार कथन 
करिया गया हैः कि देवता केवल तीन ई (त्िख एव टेवता ) इन से अधिकतर अनुमान सिद्धान्त 
यदह निकर्ता ै कि केवल एक दी देवता है । यद वात वेढ के अनेक वाक्यो से भी सिद्ध 
होती है भौर यही आक्चय निरुक्त भौर वेद के प्रमाण के अनुसार अति सुगम जोर सक्ष 
रीति मे ऋग्वेद के सूची पत्र मे वर्णन क्रिया है । इस से यह निय होता है किं आर्यो के 
पुराने धमे माग की पुस्तके केवर एक दी ब्रह्म को गाती ह ओरसूत्ोसेमीरेसाष्टी सिद्र 
दता है । 
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(9) चाल्सं कोलमैन रचित “मादेयालोजी फ दी व से" 

(2) पादरी गैरट के च्ननूदित्त “भगवद्‌गीता के परिशिष्ट सेः 

(१) मैक्स सूः रचित “दिष्टरी श्राफ रेन्शण्ट॒सस्छृत लिटरेचर प्र 

५६७ सेः 

ऋग्वेद मे जो प्रथम मच्र है उसमे अभि शब्द श्राया है { उसका उल्था सी. 
एच टठानी साहब एम. प. प्रिन्सिपिल प्रेसीडेन्सी कालिज कलकत्ताने श्राग के 
र्थ मे अपने उस प्रथमोक्त ध्यान से किया है कि रभि भी एक पदाथं प्रतिष्ठा का 
वेद मे है परन्तु च्मरि को तत्त्व मान कर किसी भराचीन ऋषि सुनि ने पूजन वा 
श्रावाहन नही किया मौर अमन शब्दं का जो खाभाविक अथं चराग का है वह्‌ केवल 
उन वाक्यो मे लिया जाता है जिनमे लौकिक सम्बन्धी वतिं है परन्तु रेसे 
वाक्यो मे जहां ईर की स्तुति प्रार्थना निवेदन रादि का प्रसंग होता है वहां अत्रि 
शब्द का अथं परमेश्र का घरित किया जाता है यह्‌ अर्थं कुल मैने मिथ्या 
कल्पित नही किया ! इस प्रकार के युक्तार्थं ब्राह्मण शौर निरुक्त नामी ग्रन्थो मे 
बरावर वर्णन हो अये है । ॥ 





१, वेदो सेज्ञात होतादहै कि आये ऋषियों का वर्मं मामै केवल एक बडे ब्रह्म के 
पूजन ओर श्रद्धा वा मक्तिमें था जिसको वे सवैदाक्तिमान्‌ सर्वज्ञ ओौर सर्वैन्यापक जानते 
थे ओौर जिसके सम्बन्धी गुणो को वे अत्यन्त पूजनीय वावयों मे प्रगट करतेये ओर वे 
सम्बन्धित यण उस की तीन प्रकार की दाक्तिया दै । उनमें से प्रथम उत्पाद्क, दुसरी पालक, 
तीसरी सदहारक नाम से वणेन की जाती ॥ 


२ इन अति सत्य ध्यानों से हमे पूणं विश्वास दोता है कि चारों वेद एक ब्रह्म को गाति 
है जो सवदाक्तिमान्‌. अनन्त चिर स्थायी स्वयमू ससार का योतक ओर पालक है । म इसके 
सग एक ओर छवा किखता द । जिससे एक दी ब्रह्म भिधित दोता है। इस से दम 
आपकी शका निटृत्ति करते है जानिये कि आर्यं रोग स्वाभाविक बुग्नि से सदैव अद्वैत सेवी 
अर्थात्‌ केवर एक दैश्वर ही को मानते थे ॥ 


2. उसी उक्तं ऋचा का एक चरण यह है भिससे निस्सन्देह केवल एक ही व्रह्म 
का निरूपण होता है--य्पि हम उस को अनेक नाम से आवाहन करते ह । ऋगवेद की 
पिकी ओर १९४ ओर ४९ वी ऋचा को देखो स्पष्ट ङ्खा है करि उसी एक प्र्ह्य को 
ज्ञानवान्‌ इन्द्र मित्र वरुण ओौर अम्निके नाम से पुकारते हे ¦ कोई कहते है किं वद आका 
मे सपक्ष गरुत्मान्‌ है ओर कोई २ बुद्धिमान्‌ उसी के अभि यम मातरिश्वा आदि अनेक नाम 
मानते है ॥ । 
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अन्त पर टानी सावं की जो यह्‌ सम्मति है कि मैने जो माष्य वनाया है 
वह इस कारण से स्वा है कि सायण श्नौर अगरेजी उल्थाकारो के भाष्य कट 
जवे अर्थात्‌ अञ्दध ठहर सो इस विपय मे मै कमी दूषित नही हो सकठा हँ 
यटि सायण ने भूल की है चौर अगरेजो ने उसको अपना मार्गं मदरशंक जान कर 
श्रगीकार कर लिया तो भले ही करे परन्तु मै जान वू कर कमी भूल का काम 
नही कर सकता । परन्तु मिथ्या सत वहत काल तकं नीं ठहर सकरा केवल सत्य 
ही ठहरता है ओर असत्य सत्यता के सन्मुख शीघ्र धुमैला हयो जाता है ! पर्डित 
गुरुप्रसाद हेड पर्डिन ओरियटल कालिज लाहौर ने यह वात कह कर कि स्वामी 
जी के भाष्यमे कोड अञयुद्धि छापे की कदे सो नही है, मेरे प्रत्येक आशय को 
दूषित ठहराया है । तथापि मै उन को धन्यवाढ देता ह । उनने मेरे भाष्य के छापने 
वाले का विश्वास साना यह क्या थोडी वात है । परन्तु मँ कहता हँ किं उसका 
भी दोप वे मेरा दी जनिं परन्तु थोड़ा मुह खोल कर कहे तो 
कैफियत्‌ खुले नही तो क्या जान पडे। श्मौर जो वै मुम दूसरे स्थल पर यद 
ठोष लगाने हैँ कि ञ्चपनेहीपथका प्रचार करिया चाहताहै सोमैदेसी वातो 
को सुन अरति पश्वात्ताप से कहता श्र समभताहू किं वेवेद विद्या से नितान्त 
अजान है । यदि उन्होने प्राचीन भाष्यो का अवलोकन किया होता तो कमी रेसा 
न कहते। 

च्रौर तीसरा कलक जो वे मुभे यह लगाते है कि इन्द्र मित्र गौर तष्टा 
श्मारि शब्डो के श्रथ स्वामी जी ने अपनी ओरसे गहे है सो उनकी इस शका के 
उत्तर मे मँ उनको वेदभाष्य के विज्ञापन का प्रमाण देता हँ ओौर एक प्रति साथही 
इस उत्तर के एेसी लगाये देता हू कि जिस मे उन शब्दो का यथावत्‌ वणंन है । 
फिर भी इन सव वात्तो के परिणाम में सुभे निस्सन्टेह हो यदी कहना पडता है किं 
उन में पुरातन सच्छरत विद्या अत्यन्त ही कम है । 


चौथा ढोप जो वे मेरे व्याकरण मे यह आरोपण करते है कि परस्मैपद्‌ के स्थान 
मे आत्मनेपद लिया है सो जव मै इस वातत का निश्चय कराने को कि स्वय पण्डितजी 
व्याकरण का जान नही रखते कैयट [के भाष्य प्रदीपः] ओर नागेश,रासाश्रम अचा्यै, 
अनुभूति सरूप श्राचायै आदि के ्रन्थो के कई एकं प्रामाणिक उदाहरण प्रथक्‌ 
लिखा हं ।'े मेरे विदधीमदि के प्रयोग को सर्वथा युक्त सममते है । वदामहे*के शुद्ध 


१ इससे अगे का कुछ पाट दयानन्द्‌ दिग्विजयाकर मेँ छट गया हे । 
२ वेदाना यथाथ भाष्य वय विदवीमदि--ऋग्ेदा ° भा० भूमिका ईश्वर प्रार्यनाविषय 1 
३. एव प्रपतति वदामदे-ऋग्वेदादिभाष्य-मूभिका वेदोत्पत्तिविषरय । 
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प्रयोग फे लिये मैने पाणिनीय व्याकरण के प्रथमाध्याय के तीसरे पाट के ४० वे सूत्र 
का प्रमाण दिया है। रौर उन स्थलो की नकल भी हूवहू उन को मेज सकता हू 
जिस से मेरा किया प्रयोग कैसा युद्ध है यह प्रतीत यथेच्छं हो जवेगी । परन्तु 
चिना व्याकरण वोध कयोकर उनके सममः मे आवे । 
[ सव प्रमाण मूल भापालेस के साथनष्टहो गए।] 

पांचवी शका उनको मेरे एक छट के प्रयोग पर उपस्थित हु है । चह अत्यन्त 
हास्यजनक है । जो मै उसका इस स्तिप्त उत्तर में कुदं वणंन करं तो असार 
विस्तार दोगा । रहा उनका समाधान सो उसके लिए पैदगल सूर श्रौर उसके 
भाष्यकार हलायुधम्‌ का एक स्पष्ट प्रमाण प्रथक्‌ लिखता हू । उसे देख 
शान्त होवें | 

[ वह प्रमाण मू भाषा लेख के साय ही नष्ट हो गया । ] 


ज्ञात होता है किं परिडत हपीकेश' भद्राचार्थं द्वितीय पर्डित ओसियिरल 
कालिज लाहौर सर्वत्र परिडत गुरुप्रसाद जी के दी अनुगामी हुए है । इस से उन 
की शकाश्नो का उत्तर वही सममना चादिए जो पीलै लिख आए हैँ । (उप चक्रे)" 
शव्द मे उनकी शका एक प्रथक्‌ है । सो उन्हे यह्‌ वात सुकाने को किं मेरा अथं 
वहत ही निर्मल है मै उन्दे केवल पाणिनीय व्याकरण के प्रथमाध्याय के तीसरे पाद 
के ३२ वे सूत्र का प्रमाण देता हू ! उसको देख तुष्ट होवे । 

मव रहे परि्डित भगवान ठस असिष्टेन्ट प्रोफेसर सस्छृत गवन॑मेन्ट कालिज 
लादौर । सो उनकी कोई नवीन शका नही है । इसलिए जो कुद मैने अपर कहा वटी 
हुत है । वे भी तुष्ट होवें इति। 

अन्त मे सुमे प्रतीत होता है कि इन विरुद्धलेखो का सारा वलदेश के 
विद्यालयौ मे मेरे वेदभाष्य के लगाए जाने के विपरीत है । परन्तु मेरे आलोचक 
भारी भूल कर रहे है । मेया वेदभाष्य महाभारत के पूं के भाष्यों के प्रमाणो को देने 
के कारण ओर योरोपीय विद्वानो के विचारो के विरुद्ध होने के कारण गवेषणा का 
एक पसा भाव उत्पन्न कर देगा कि जिससे सत्य प्रकट हौ जायगा श्रौर हमारे 
विद्यालयो मेँ सदाचार ऊ भाव को उन्नत करेगा । श्मौर इसी कारण सरकार की 
संरक्तकता का अधिकारी है । 


१ यथा पिता स्रसन्तति ्व॑मङधष्याथे बेदोपदेशमुपवचक्रो--ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका वेदोत्पत्तिविषय । 

२ यदा से अन्त तक्र का पाठ दिग्विजयाकं मेँ नींद) हमने इस काञग्रेजीसे 
अनुवाद क्रिया दै! “ 





पत्रम्‌ (२७) ७५ 


[४,५] निवास-सूचना-विक्ञापन [३५] 

विदित दो किं सट १९३४ आधे आषाढ से श्रावण मास के अन्त 
पयंन्त पञ्चाव ठे के अमृतसर नगर मे परिडित खामी दयानन्द सरस्वती जी 
निवास करेगे ।' 





[१] पत्र (२७) [३६] 
अआस्यसमाज- के सव सभासदो को खामी जी का आशीर्वाद पहुचे । 
रागे सवंशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की कृपा से प्रतिदिन अग्रतसर आय्यंसमाज का 
उत्साह बृद्धि को प्राप्न होता जाता है । १०० नियम का पुस्तक, ( आ्य्योदिश्य- 
रत्नमाला ) भी आज कल छप के जिल्द वन्ध के तैयार हयो जवेगा । पाच सौ 
पुस्तक लाहौर ओरं पचास पुस्तक गुरुढासपुर को भेजे जा्वेगे । श्रौर सम्वत्‌ 
१९३४ भाद्रपढ सुढी & गुरुवार ता० १३ सितम्बर सन्‌ १८७७ प्रात्त.काल ९‡ 
की रेल मे जालन्धर को जाना होगा, सो जानना। जो वेदभाष्य पर विरुद्ध 
सम्मति के उत्तरके पत्र छपवा कर मुम्बई श्रादि मे भेज दिये जा्वेगे, तथा 
समाचार पत्रो मे छपवा द्यि जाय, तो वहत अच्छी वात होगी।* अगि आप 
लोगो की जैसी इच्छा हो वैसा कीजियेगा । स० १९३४, मिति भाद्रपद सुदी 
३, सोमवार, ता० १० सित्तम्बर सनं १८७७1 
दयानन्द सरस्वती 


[६] निवास-सूचना-विज्ञापन [३७] 


विद्ति होकरि स० १९३४ भाद्र मास के अन्त पयन्त पञ्ञाव देश के 
कक ॥ 1 
जलधर नगर मे परि्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करगे । 





१, ऋ° भाष्यभूमिक्रा, अक (४, ५) सम्वत्‌ १९३४ । 

२ आर्यसमाज लाहौर 

३ इस का अग्रेजी से भाषा म करिया, हमारा अदुवाद्‌ स० ३३,३४ पर छपा दै । 
४, प० ङेखराम कृत जीवन चरित प्र ३२६९ पर उद्धृत । मूल्पत्र लुप्त 


हो चुकादहे। 


५. ऋ० भाष्यभूमिक्रा, अक (६) सम्वत्‌ १९३४ । 


७६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र शौर विज्ञापन 


[७] निवास-सूचना-विज्लापन [३८] 

विदित हो किं स० १९३४ ्राश्विन मास के अरन्त पर्यन्त पजाव देश के 
लाहौर वा रावलपिंडी नगर मे पण्डित खामी व्यानन्द्‌ सरस्वती जी 
निवास करेगे ।' 


(२) पत्र (२८) [३९] 

श्राय्य॑समाज लाहौर के सव॒ सभासदो को नमस्ते विद्ति दो। श्रागे 
अमृतसर से जाकर जालन्धर मे पहुंच गये ! सरदार सुचेतर्सिंह जी के वाग 
मे ठहरा हू अरागेजो जो विशेप व्यवहार दोगा सो लिखा जायगा। अगे 
सरदार विक्रमांसिंह जी वहत अच्छे पुरुष दै ।* वेदभाष्य का छटा शरक आ गया 
चा नदी । मोहर लगाकर मोहर को अमृतसर भज ठेना । सम्वत्‌ १९३४ मिति 
भाद्र सदी शनिवार, ता० १५ सित्तम्बर सन्‌ १८७७1 

जालन्धर दयानन्द सरस्वती 


१ ऋ० भाष्य भूमिका, अक (७) सवत्‌ १९३४ 
२ प° रेखराम कृत जीवनचरित पृ० ३४१ पर उदुध्त । “ 
मूर पत्र अव लुप्त हो चुका दे। 
३ इनका वश-वृक्ष निम्नलिखित ह 
महाराज निहालरसिंह ( कपूरथला रियामत के राजा ) 


एक माता ____ । दूसरी माता 

राजा (व स° एचि (दोनों भाद) स° 9 
राजा खडकरसिंह रिका प्रतापरसिह 
राजा जगजीतसिंह रिक्ता जगजीतसिंह 


कवर मनजीतरसिंह 
कपूरथसा की राजगदी राजा रणथीरसिंह के कुर भें रही । स० सुचेतसिह ओर स° 
विक्रमसिंह दोनों माई दूसरी माता के पुत्र थे। वे भी पीछे राजा की उपाधि से युक्त हुए । 
श्री स्वामी जी उन्दी के पास जालन्धर मे ठरे ये । 
४ सुदी ८ चाददिए । प० ठेखरामकृत जीवनचरित में सुदी नदीं हे । 


पत्रम्‌ # 1 


(<) पत्र (२९) [४०] 
क (( 


2/4 04100 477 
$ वद्वा 2201६ 


{ एलाटण्ठ ठप पाद ॥2र८ 7द्ल्लरल्व्‌ ० प्रपवत्‌ (मूण्ल्छरग 
47०५९ ररवा 742112. 700 (तापाः एणणरली दत्त्गतााषहट 10 पङ 
60158071 112 एष्लय ऽ ॥0 एकप वरवता८७5 $= (पऽण) रभि 
० 72, 82712] 


06०56 वलृ्ा0प्ण€तहुल पील, 11 7द्द्लारुव्पं तवपाङ्‌ भणत फणि) 
16 ०! णपः ऽ0प्ात्‌ [ल्मी 


भ्या 1ल्<ध्पालऽ अ€ हरल लाट अत 09८ चल पा] लणव 
प) शि ए्ट्डपा चणा ऽ० ॥ला€ अण्ण 9 ग 10 595 10716 
27 पाला शा एलद् 1४८८ न एल्भू0ऽ 1.211016 ०166 एा0ा6, 


४0प् € 2047658 106 -पाप्फतवाा दक ८0 € (क 
तवा प्श्य आषा ग 1 गणणत्ाश्2 ५212 २1256 उत्त्लु 
प्राङ्‌ 4500804, € ऽत्‌ (दगुभ€§ 276 0 06 3०1 & गा 2पत्‌ 1 
शा125 6861 

%0प्राऽ ला जाञलः 
एता ऽथा [0वर2097त्‌ ऽगापऽव््त 
8१ दयानन्द्‌ सरस्वती 

७९६25 ए्णापाए2, 1125 0 (गाा€ १० 1६5 लात्‌ प्रदम 2716 प्1€ 

€ 18 10 06 (गपााला८लत्‌ इ0गा 


१. मूलपत्र रखनऊ आ्य॑ममाज म सुरक्षित दे । 


७८ ऋपि दयानन्द सरस्वती के पत्र मौर विज्ञापन 


[मापादुचाद] 
जालन्धर 
२ अक्तूवर १८७७ 
मेरे प्रिय परिडित । 
मँ विश्वास करता हं किं श्रखतसर से आ्योिश्यरनमाला की एक सौ 
म्रतियां आपने प्राप्त की होगी जो किं मेरी आजनानुसार आय्य समाज के 
मनसुखराय ने च्राप के पते पर मेजी है । 
पया उन्हे स्वीकार करे, यदि वे समय पर मिलें शरीर ्रपने अच्छे 
स्वास्थ्य से मुभे सूचित करे । 
यहां व्याख्यान प्रतिदिन होते है श्रौर आशा है कि अच्छे परिणाम के 
साथ समाप्र होगे । मै यहां ९या १० दिन तक ओर ठहरूगा मरौर पुन. अगला 
स्थान देखूगा या कदाचित्‌ फिर लाहौर जा । 
आप ममे कपूरथला के सरदार विक्रमार्सिह द्वारा जालन्धर नगर के पते से 
लिख सकते हे । कृपया मेरा आशीर्वा स्वीकार कर 1 पूर्ोक्त प्रतिया प्रति पुस्तक 
डेद्‌ आना के द्र से वेचनी है । 
आप का डुमचिन्तक 
ह° दयानन्ट सरस्वती 
वेदभाष्यभूमिका अव लगभग समाध्तिकोचारदीहै श्नौर वेद शी दी 
आरम्भ किया जायगा । 


(१) पत्र (३०) [४१] 


[विनय माधच जी च्यानन्ठ रहो ] 
१२ सितम्बर से यह है" . - 
५ अक्तूबर १८७७ जालन्धर 


१. प० लेखराम छत जीवन चरित प° ३४१ पर यही अभिप्राय लिखि दहै। 
महाशय विनयमाधव कौन थे, इस का हमें ज्ञान नहीं दो सका । 


छ पथम्‌ ७९ 


[१] . पत्र (३१) [४२] 
[ उदू पत्र ]' 
„ लाला मनछुख युय जी अनन्वित रहो] 
वाद्‌ आशीर्वाद के वाजे दो कियहा सैरीयत है ] 
दाल यह है किंञ्व हम तार [कै द्वारा सूचना नही ठग] 
पीर` करो प्रात काल यानी सुवह्‌ को [७ चलकर १०६ वजे ] 
श्ययृतसर के द्टेशन प्र॒ पह चेगे। श्रौर अगले ] 
रोज यानी तारीख १६ माह हाल [ को की त्तरफ | 
साना हो जक्रेगे । च्रगर मौका मिला तो एक] 
व्यास्यान भी दे गे। ब 
जो छ दाल किठर्वो की निसवतको| 
जवानी कह व्या जावेगा । अ नैर 
से गलती से वावा नारायणर्सिंह जी [ ~ 
मेः भूल हह है ओर नार्यायणि सिंह जी कनाम 
का[ ]आगयादह्ोतो इजराकेसाथ 
साल हौता दह । मकान का बन्दोधस्त वासने एक 
शव शओओौर निस्फ रोज अव्वल के कर लेना 
[चा ]दहियि। एरोजसन्या[ ब] 


~ (~~ 1८. 


]* बगेरा की गुफतमू जुवानी होगी ! सव 
[ सभासनों ् भ = भै, 
ढो स आशी [र्गाः कह देना । वाकी खैरीयत है । ज्यादा 
आशीर्वाद । 


१ अमृतसर निवासी प० एढरवत्तजी ने यह पत्र अक्चरवर १९०६ भ इभे दिया 
था। उस क्राआधा भाग लुम हो चुका था! गेय भी बहुत जीरणविस्या्मैहै) हमने सके 
जी्णंभाग जोड दिये दै । इम > एकर ओर उद्‌ ओर दृमरी ओर उदू ओर अगरेजी टोनों हे} 
उदं भाग दानियों परर भी ज्खिा हुआ । लुम अद कीप््तिकहीं २ कोष्ठो मे 
की गई है! 

> सोमवार 

३ यहा से पृष्ठ की दृसरी ओर का केस आरम्भ होत्ता हे । इस पक्ति का पूर्वाय पत्र 
फट जनेसे लुप्त दो चुका है । यह पन्न जालन्धर से अगरृतसर को लिखा गया हे 1 

ॐ यासे आगे कासे हाजियि परहै। 


<० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


११ अकतूवर १८७७ सन्‌ ईस्वी" 


राकम 
[स्वामी जी महाराज 
[शअरयेजी भाग] 
भ्या ऽथ ठि पणा 0] 
{116 15 1705६ $ गमा 11 ता] 
2४ 7-30 & 14 वत [ सणा प्ट्प्लौ पलट 
2† 200 10-50 [ ^, ५ भ, | 


एि६०5€ (व्ल 2 [०७८ पलल णि 
पो शग क्छ ण [ 2 प्रहा भात्‌ णा तय] 
[ उप्पल, नि प्ल णव्वृक्ड्ञणा ^८५८८॥] 
1 0651 251९67०५ ]] 


80 दयानन्द सरस्वतीः 


(८) निवास-सूचना-विक्ञापन [४२] 


विदित हो कि सं° १९३४ आशिन मास के अन्त पर्यन्त पञ्ञाव देश 
के लाहौर वा रावलपिख्डी नगर मे पण्डित्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
निवास करेगे क 














१ आधिन शुक ५ ब्स्पतिवाएर ० १९३.४। १५ अकतूबर आशिन शुक ९ सोमवार 
को अघ्रुतसर पहुचे । प० रेखराम जी ने विजयदहामी से अगले दिन अर्थात्‌ १७ अक्तूबर 
१४७५७ को लाहौर पहुचना ज्खा हे ( प्र ८१७ ) 1 प० घासी राम जीने एक अञ्युद्रि 
अधिक की हे । वे जिखते हे--“जालन्धर्‌ से १७ अक्टूबर सन्‌ १८०७ ई० क्रो महाराज 
तौर पधारे 1" इस पतर से ओर जीवनचरितों के लेख से निधित होता ह कि १५ का आध 
दिन, १६ ओर १७ की प्रात तक्र श्री स्वामी जी अघ्रृतसर रे, 


> जीण आधा मूलप अव हमारे सग्रह में सख्या ५ पर सुरक्षित दै 1 
३ ऋ° भाष्य भूमिका, अक (<) सवत्‌ १९३४1 


पत्रम्‌ ८१ 


[९] निवास-सूचना-विज्ञापन [४३] 

विदित हो किं स० १९३४ कातिक मास के अन्त पर्यन्त पञ्चाव देश के 
लाहौर वा राबलपिंडी नगर में पडत स्वामी दयानन्द सरखती जी 
निवास करेगे 1* 


२] (विपक्ीतर अशद्ितशोभन) [४४] 
ध 


ओ श्रीगणेशाय नम. । अथान्ञंमतसञ्जने पारभ्यते । 

रावलपिञ्यर्िंवासी ठक्षीशमामिधो डिज. कथित्‌ । 
दधिजो विद्धान्‌ । 

नत्वा गणपत्यादीननमतस्य खंडं कुरुते ॥१॥ 

ताचन्मध्यस्थ॑स्वामिसंपदहिरिसंमत्या सम्मुखमस्मदिवादो मचतानंगीकतो- 
तः पत्रोद्धेखने वयं पचत्ताः स्म । हे विदन्‌ यत्वयोक्तं हतपथब्राद्यणादिमाग, 
पुराणसुच्यतेतो अष्टादशपुराणानि पुखणशब्दाभिधेयानि इति । तदसत्‌ । 
भरमाणाभावात। यतः पूवैमीमांसीयासुक्तं--“वेदेषु ब्राह्मणं विष्यथैवाद्भूतं, 
मन्तस्तु क्माद्गभूतद्रव्यदेवता स्मारक इत्यत्र ब्राह्मणस्य वेदूर्त्वमवसीयते । अत 
पव शतपथाद्रीनां बहुषु वाक्येषु “अयुस्वारस्य % छन्द॑ सीति, सूजेणशश्कारादेशो 
उदयते । तथा च छन्द 'शब्देभं वेद्‌ एवोच्यते तत्रैव तदशनात्‌ नान्यन्न । 


१५ च्° भाग्य भूमिका, अक (९) सम्बत,१९३८॥। 

† सवत्‌ १९३४ के मध्य मे स्वामी दयानन्द सरस्वती रावलपिण्डी म थे । वदा 
एक पण्डित खसिराम रहता थआ । उस ने स्वामी जी को नीछेरग के फुल्सकेपके पूर ६ 
प्रष्टौ पर एफ़ पत्र दा्रार्थके किए लिखा ।श्रीस्वामीजीने उमी पत्र पर स्वरेखनी से 
उस की अदुदरिया आदि निकारं । कही २ उत्तर के लिए उपयोगी टिप्पणी मी लसि दी । 
वह सदोधित मूल पत्र भक्त द्ैदवणद्रास जी एम० ए० ने सुद्चे दिया था । मेने उसी 
मूल पत्र का कुछ भाग ऊपर छाप दिया है । नीचे श्री स्वामी जी का सोन है । 

तुलना करो प° छेखर।म कृत जीवन चरित प्र° ३४३, ३४७ । 

(१) [ श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का संशोधन ] (४४) 

१ असभ्यकथन । २ अव से अद्युद्र। ३ रक्षि० । ४ एकमात्रा अधिक होने से 
छोक शुद्र नहीं । २७ मात्रा होने म २८ मात्रा करना अशयुद्र है! ५ सपत्गिरि जी का 
मध्यस्थ होना असम्भव दहै, त्रिया कम होने से। ६ यत्त्वयोक्त 1७ उस की टीका में। 
< वेदग्याख्यानत्वम्‌ । ९ अपाणिनीयम्‌ । १० शब्देन । ११ अद्लुद्र है एवकार होने से। 


तर ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन 


वेदे तु छन्दो छक्षणाभावेनापि छन्दः शब्दभरयोगात्र । तथा च पूवैमीमांसासूचम्‌ 
^ स्यादान्नायधमित्वाच्छन्दसि नियमः, इति । छन्दोवंत सूत्राणि इति च । 
छदौ % सि जज्ञिरे तस्मादिति श्रुतेश्च ॥ 


^ "ओंकारादिषु छन्दोखक्षणाभावे पि वेद पव 
पएर्कोरिमयोगः नतु छन्दोमाचे अथ च अषएठध्यायीसूजमेः ८हग्रहो- 
भैदछन्दसीति सूते छन्दो वेद॒ प्वोच्यते ˆ “"व्राद्यणानितिदासार... 
अथवैसहितायां इतिहासश्च पुराणश्च र्चः सामानि छन्दांसि 
पुराणम्‌  “ चतुथेमितिदासः पुराणं पञ्चमं वेदानां वेद्‌“ "अचर 
पुराणरब्दस्य नपुंसकत्वे नो इतिहासादीनां विरोषणत्वं “` ˆ" `""इतिदहास- 


पुराणाभ्यां वेदं समुपञ्ंहयेत्‌ ` अधीयते पुराणं ये धमशासराण्यथेति चेति" 

नितिररीसाश्च २२. ५ पुराणान्यखिखानि व्येति २५ मरस्मरमै २ 
आस्यानां र "` * मेपजमितिश्चंते ृ 
भरामाण्यं _ "अधजरतिन्यौयस्याप्रामाण्यात्‌' `" अन्यच्च नारायणोपनिपर्दि 


पाषाणमणिसखुवणैमयविग्रेषु पूजा पुनर्भोगकरीति स्पष्टार्थः" "“"“" “““"“"के ते 
पितरः । सोम्यासः सोम्याः सोमपौ इत्यथै. | 
[७] पत्र (२२) [४५ | 
2८200101 
261 (0200202; 1670, 


द्वा 291101४ 

116 त्त्रा 15 2 अल्लाह 2 गई ४९८02 
शशा (णल्‌ 18 1006 तग्ीला८८त ॐत एपणिाशीलत्‌ 5000) 3110४ 
पहु चा 516 धात्‌ 11806 ग वाणताह् पट क्रालणलौश्णाऽ 2 १6 
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[0९16086 शा] 9८ 2016 10 प्पात्‌लाऽगात्‌ पला सप्पा 20४ ल 


१२ पडित इन का अर्थं नहीं जनते! १३ पि। १४ अञ्युद्र हे। १५ नहींहै। 
हहोभैरैछन्दसीति 1 १६ पडित इन का अथं नहीं जानते । १५ ब्राह्मणानीतिहा० । १८ पडतो 
ने इस का, ओर इस का अथं गही जाना है । १९ पंडितो ने इसका भी अथै नहीं जाना है । 
२० यह बात अशुद्ध है 1 २१ -- -- 1 २२ पडितों ने इन सव का अथं नदी जाना ह । 
२३ -नीति० ! २४ --णानि खि-। २५ श्रते । २५ स्ते 1 २७ -जरतीयन्या° । 
२८ इसमें कहीं नही हे । २९ पाषाणलोहमणिग्न्मय । ३० सोम्या । 

इस का मूल अव हमारे सग्रह में सुरक्षित है । 


पत्रम्‌ २३ ३ 
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१ मू पत्र प्रो धीरे र्मा के सग्रह सुरक्षित है । 


प्ट ऋषि दयामन्द्‌ सरस्वती फे पत्र श्रौर विज्ञापन 
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80. द्यानन्द्‌ सरस्वती 
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क एण एकप गाला पलाल पल 1 पलणला४८८त्‌ कप्लि- 
8. 


१. मू पत्र प्रो° धीरेन वर्मा के सग्रह में सुरक्षित हे । 





~ पत्म ,. > । 
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_ श्ल प णाना ८० फट हिष्ट रेल्ल्मकपष्ट 0 पण 210८ 5710 
8त्‌त्‌7८६8, वदप ६0 #16 ववा८ न 0४ करकाः 0 एप 16०56 
त०८६ ऽते 716 पतल 25 एण तातं एलणि ©, एल्लय्ण७€ 1 ण्त्‌ 

- इ0्रा€ वाकरितप्राक्ठ पा कण््ठणड ० दण ठप णिः पाट हल्धल 


१ मूर पत्र भरो धीरे वर्मा के समर मे सुरक्षित है । प मून प. सद वर्मा समद मे रक्षित हे।' ` 


६ ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र श्रौर विक्ञापन 


इच्छत्‌ लप्ालाल प्ण ० एवणणर-गपल, स्णेपतौः भप 10६, 52७ 
थ$8 ११९६१. प्ण एठण ०८८ ८] भात 1 दुणत६-- 


एप फल्‌ (शालः 
एवात इवा 0ग्कला त 5271554४. 
80 दयानन्द सरस्वती 


[ भापादुवाई ] 
जेदलम 
२७ दिसम्बर १८७७ 


प्रिय परिडित जी । 

श्राप का २२ तारीख का आनन्ददायक पच्च आज प्राततः काल मिला श्रौर 
उसकी सव वातो को पद्कर सुभे अत्यन्त श्रानेन्द्‌ हया । 

मै आज २७ तारीख को जेहलम परहुचा हं नौर कम से कम यहां पन्द्रह 
दिन तक रहने का विचार रखता हट ।* आप सुभे उपरिलिखित्त पते पर केवल पोस्ट 
माष्टर दवाय लिख कर सुले सौर पर रुपया मेज सकते है, परन्तु पूववत्‌ मुम 
टिकट म भेजे, क्योकि उनके चदलघनि या उनके स्थन में रुपया लेने मे मुभे 
कष्ट होता है] चच्छा है कि कर॑न्सी नोट या मनीच्राडर मेज जो निश्चय ही दोनो 
त्यन्त सुरक्षित रकार है ! आशा है, श्राप अच्छे चौर्‌ प्रसन्न होगे । 


अप का शुभविन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 


[ पौष वदी २, बरदस्यति सवत्‌ १९३४ 1] 


१ भूक पत्र आ० समाज लखनऊ के सग्रह में सुरक्षित हे । 
पण्डित रामाधार वाजपेईं खो लिखा गया ! 
~. २. प ठेखराम कृत्त जीवेन चरित प° ३४९ पर रिखादहैकिश्री स्वामी जी 
३० दिसम्बर को जेहरम पहुचे । इसी का अनुकरण करते हुए १० धासीराम जी ने महि 
दयानन्द के जीवन चरित्र प° ४५० प्र छिखा हे कि ५३० दिसम्बर १८७७ को महाराज 
रावरूपिण्डी से गुजरात जाने के विचार से शिकरम पर सवार होकर ३१ दिसम्बर को 
जेहलम रेव स्टेशन पर पहुचे ।” प” ठेखराम जी तो सामग्री के अभाव से ठीक तिथि 


नहीं जान सके, परन्तु इस पत्र के मुद्रित हो जाने पर भी प० घासीराम जी ने इस का 
प्रयोग करके तिथि को ठीक नीं किया । 


पन्नम्‌ पछ 


[१०] पत्र (३६) [४९] 


11100 
26/12/77 

0687 एत 166, 

९२16256 ॥6]] 716 [८ प्राथफ़ (णुग€ऽ ग 82700्‌]110-एढडा) प 
पञ 10 प्दए्ट णिः §21€ पा [पद्वष २ (1८56 9८ प एल = दणगृणं€छ 
पत्रा ६०० प्श्ाजुभ्णा आ न्क्ष 28005 एवाण्हाभुगी 0४ 
एषाण्टुपश्रूा कल भलि प्ल गाला गतप पा पाुठरुट्त्‌ गात्‌ 
€1197ए€तव ल्वा व भर्लणड्ु€ 6८ एला (णण 128 701 एट्ला 
760 25 एटा, 6्८यप्$€ 111€ दत्‌ 000६ 18 ऽध्रा] प्रातल" 1688, एप 
0 113 60 छप, ल्ल कण शटा] ०८ ऽल्पलव ग्व वल्लरतल्व दरा 
९००१ ५५] 


पतिर्णट्लः 1 न्दा इषषटहुव्छः एण्य 50 प्पप्रलौ पार प्ट एा८८ 
४0ण]त 06 पतल वर्श प्प एलः (णु पत्‌ परऽ आणपात्‌ € 2 
कलालः भगाः णिः प्ल ^$2.-ल्गृग८ ००८८५ 


६ 8 वशा प्रला6 अ166 रच्छलवष् €ण्लपाष्टु 80 पल्स्णाह 
प्रा 0 06 0 शाला 1 270 आता 70 29 छह 78 
[लौ ६0 एणा, 18 21] [दभा एणा, द्तलूौः 9. ल्क ॥भ्रात8 ग ण्ण 
18106 


प्ण $ श€ ल्‌] 97त्‌ एदुगदलााह 
ध शइ फला एश 
021101४ ऽ द्ाा 09271210 5 वाप्य 
१/ दयानन्द सरस्वती 
[ भाषानुवाद्‌ | 


जेहलम 
२८-१२-७७ 
प्रिय पण्डित जी । 
कृपया मे बताएं कि लखनऊ मे विक्री के लिये च्राप सन्ध्योपासन की 
कितनी प्रियां चाहते है ? यह सर्वोत्तम प्रतियां है 1 अनुवाद अच्छा है । ओर 
एक क पी प्रत्येक दूसरे वाक्य का करमशः देवनागरी मे भाष्य है । यह सस्करण 
संशोधिव ओर परिवर्धित है । 


` चू मन ममान चलन ऊ समह से सरकषितिहै! = ` १. मू पत्र आयसमाज लखनऊ के सह मे सुरक्षित है । 


्् ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


प्रति पुस्तक का श्ुमान से मूल्य अभी नहीं सखा गया, क्योकि पूर्वोक्त 
पुस्तक अमी यन्त्रालय मे है, पर इस के निकलने पर प्रत्येक वात श्युभ भाव से 
स्थिर श्रौर निशित की जायगी । 

फिर भी मै श्राप को इतना वता सकता द्रं कि मूल्य प्रति पुस्तक श्राठ माने 
से न्यून होगा, श्नौर यदह निस्सन्देह आर्यो के लिये अत्युत्तम पुस्तक होगा । 
कल सायंकाल से यहां इतने वेग से वर्पाहोरहीदहै कि जिस कोटी मेमै श्व 
वैठा हं यौर आप को यह पत्र लिख रहा हू, अन्दर ठो चार हाय होड कर सव 
स्थानो सेचोरहीदहै। 

श्राशा है रप अच्छे श्नौर प्रसन्न होगे । 

श्राप का श्ुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वत्ती 


[११] पत्र (३७) [५०] 
दा 
414 ,70111141) 1626 
{€ 221161॥ ¡66 4 
[116 §भाता6 252 एवातो) कतो [प्ट एता भणत 
628 प्रश्शृत्तला प एश) 15 70५ 7620 1 115 त्णापिलला 
णि प 270 छप णा], 5०० ह<॥ 100, गा€ [पातात्‌ व्णण्ल्छरग 
1 प्रिठाा ए6ा9165 01685 स्पा) 2. 870 प्रा1€ 
{7€ 166 एला दण 183 0९ला। (पाल्‌ ला पाला 60र्दा$ 
2110  $णप पड] 0 12.९६ ग< ग पील, एठा ला 06 प्िााशाल्त्‌ 
पी, 190 वह्वृप्पालत्‌ प्रपएलाः गा एप प्िद्रीला 1८व ९5६ 1 01८८ 
0 पठरपरात [२९८ ८८त/ पङ गालः 16लाऽ 2150 171 १८ {11 
प्रगुण ठप भल सयत एकप लप्रोताला भते सिफाड 
श०पाऽ फए्लााशालः 
एप्त, ऽफगााा त ऽाए52ा 


५०/ दयानन्द सरस्वती 
4007688 76 नृलाप्याा लाक "0 च्ल (थग ए० [५33८ ङ, 


1 
१, भूल पत्र आर्य समाज लखनऊ के सग्रह मे सुरक्षित है 1 


पत्रम्‌ \- ८९ 


[ भाषाचुवाद्‌ | 
जेहलम 
% जनचरी, १८७८ 


प्रिय परिडित जी । 


सन्ध्योपासन पच्चमहायज्ञविधि भाषा मे सरलाथं युक्तं अव काम आने 
के लिये तय्यार हो गदं है, श्मौरे आप को इस की १०० एक सौ प्रतिशीघ्रही 
बनारस प्रे से पहुंचेगी । 
मूल्य प्रति पुस्तक का उस के मुखपृष्ठ पर छाप दिया गया है, श्नौर यदि 
आप को अधिक की आवश्यकता हो, तो अगे पत्र आने पर अभीष्ट सख्या मे 
भेजी जा सकती है । ओँ विश्वास करता हू कि मेरे दृसरे पत्र भी आप को उचित 
समय पर मिल गये होगे । च्चाशा है आप सपरिवार कशल सहित होगे । 
आप का शुभचिन्तक 
ह° द्यानन्ड सरस्वती 
मुभे केवल इस पते से लिखं--पोर्टमास्टर दारा जेहलम नगर 1 


[१२] पत्र (इत) [५१ 
21/14 
61 14४41) 1678 
एलः 2200१ 166 

ए८्८्ल१९त शण्पप [लप ग धा $प्तव 5६ लालृत्माहु 2 
(पालन पिज णि २5 10 प्ल गक प्ण्ला [ वल्लनलुणल्त्‌ पणी 
प भणाऽ कणाद 18 प्ल लाल कणा ८0 ०6 5४०१९, एप [ 0८६ 
उपदन पाक भा &ाकढ~उद्धपसु पा] 2150 06 0206 पलल प्ता 
2 आग प्रप्र प्तण्पष्ठ $ण्य भ फल्‌] शी एठः लावाला 


1625६ 8८८ल0५ पाङ 0681 450९८164 
शठपाऽ शला] प्ल 


एमाताप ऽश 0 ऽग्मपञणमत 
8१ व्यानन्द सरस्वती 
१ ` प> रामाधार वाजपेदईं को छिखा गया मूल पत्र आयै समाज लखनऊ के सग्रह में 
सुरक्षित हे ! 


पत्रम्‌ ४० ९९ 


श्रादि को आशीर्वांढ पहुंचे । इति० मि० पौ० जु० ४] ता० ७ जनवरी स० ७८ ई० 1 
द० दयानन्द सरस्वती 
पता-जेहलम वा गुजशात के डाक खाने की माफौनस्वामी जी के पास 
पहुंचे । इतना ही लिखना काफी होगा २ 


[९ निवास-सूचना-विन्ञापन [ ५३] 


विदित हो कि स० १९३४ पौप मास के अन्त प्॑न्त पजा देश के 
चजीरा गाद नगरमे पडित स्वामी दयानन्ड सरस्वती जी निवास कर ।3 


[९३] पत्र (४०) [५६] 
@ 10 
14 74111147) (478 

1269 2९71011. 

फठपाः लल्माल ०८ ग धल 9 105६ तपा लवा 10 शात्‌ 
पातं 1 प्रातवलाःऽ॥००त्‌ श्रा रणौ एत ऽम्ल्त्‌ पलल 

०। ६०० \श19]€5 णि [लक्ष ४८ ४८५३ 21231142°8 ऽप- 
ऽल7ए्णा णि पल लप्तालाप एलका सथा] 50० ०८ पिपरि] नल पणा 
८2४ 15 प्रा पशत परल ल्गाऽलाच ग प्ल एनम एतल्गूगल 1 धपा ऋक 
शता ऽग71८ लौट च्थाद्ुलालाौ§ णिः ८ 87128528 एपणाट्डप्रम 
१ सवत्‌ १९३, जेहलम से। 
२ यह पन्न मारी प्राथना पर पर राम सहाय जी महोपदेशक आ० प्र स° 

अजमेर ने ता० >२-५-३३ को ठो ओर पर्नं सहित हरे पास मेजा थ । 

मूरपन्र अव हमारे सरह में सुरक्ितदहै। ` 
३. ० भाग्य भृभिक्रा, अक्र (९) सवत्‌ १९३२४; 
४ पृ रामाधारव्राजपेथीको रिखा गया मूल पत्र आयसमाज लखनऊ के मग्रह मे सुरधितदै। 





९२ ऋषि दयानन्द सरस्वती फ पत्र श्रौर विज्ञापन 


एणी, 71 भुला 200 पए 411 पऽ प्तौ] इण 96 पपिऽ60 पणता 


प्रा111€त्‌ दिणि§ ° प§ 2116 2. 7101166 1] 0८ ह्ाण्ला गा प्रा [क्रीः 
120 एषा ग 116८ ४९8 1987152 एः पट एषठ प्िपदप्रठा तो 


€ रन्लः 116 ऽपणडलतए्तमा णि प्रा $८21 15 ऽपालाङक ५0 ४८ 


>€ पा 50706 7८्तपल०ा 216 116 एद्नग€ %#०णात 06 2216 ० 
एप गाल छा 00 ऋप्पालऽ ग ८ रह गाति ४शुप् लव. 


1 वमा. 88४, प्राश 21] पच ऽपऽलव0लाऽ णि पण ८४1 ठप 


€ पिक 52050€त्‌ १0 7० ६००१ एषलः कणत € 010ला ग पाौलण€- 
1200, शूलो 21€ शल ०८८८७8४ (द्वृ ्ा€त 10 0156्0ण्ल ४16 


९ब] ऽलदा8€ ० प८ कशाः = 071 पाड एलाह पणि ५1९८ एप्प] 29; 
1 शा पला ण्य शलाल भत्‌ (णा प्रा [ सधा] 9८ 291€ 0 सोऽ 
[प्दात्ठक एप प ल्पात्‌ ०८ तमाल 50 ऽ0गाला 01 [श्ल गात कटश 


(लाद पिणपह एप 21८ ल्‌] भात्‌ 1 दुगल ^व्ल्लू पा 
1069 44/28 211 06116५८ 716 $०पाः €ल ट|] (णडल 
2971011 $ वा01 त 821058५8 


७१/ दयानन्ढ सरस्वती 
[ माषानुवाढ | 
गुजरात 


१४६ जनवरी, १८७८ 
प्रिय परिडित जी । | 


आपका ९ तारीख का दयुम समाचार उचित समय पर मिला शरीर आपका 
लिखा सव विषय सममा । 

प्रचलित वषं के लिये वेदभाष्य का चन्दा जानने की आपकी डुद्ध भावनां 
शीघ्र पूरं की जायगी । देरी केवल इस वात की है कि मुम्बई के लोगो की सम्मति 
से मै अव भाष्य के छंपते का, कागज शौर टाइप दोनो की दष्ट से, अच्छा प्रचन्ध 
कररहा हं । हम सव के इकट्रं परिश्रम से यह सव शीघ्र समाप्त होगा, ओर इस 
विषय पर जनता के ज्ञान के लिये वेदभाष्यके १बवा १२ वें कमे एक 
विज्ञापन दिया जायगा । इस वषं का चन्दा निस्सन्देह कुह घटा कर रखा जायगा, 
शरीर लोग सरलता से ऋग्‌ या यजुः के एक या दो अक खरीद सकेगे । 

मँ निश्वय से कता हूं करं इस वपर के सव भ्राहक अच्छा कागज श्रौर भाष्य 
का सुन्दर करम देख कर, जो मन्त्रो के यथाथ अथै जानने के लिये बडा वश्यक 
है, पूणं सन्तुष्ट होगे । पजाव से लोट कर भै श्राप को लिखगा कि क्या मै लखनङ 
देख सकूगा शौर कव देख सकगा, पर यह्‌ आगे या पी एक वार फिर निश्चय 


पत्रम्‌ ४१ ९३ 


ही होया । आशा है आप श्रच्छे चौर आनन्द मे होगे । मेरा हार्दिकं आशीर्वाद 
खीकार करं भौर सुमे जाने- 
अपना ज्जुभचिन्तक 

द° दयानन्द सरम्बनी 


५ 
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९४ ऋपि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विन्नापन 
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दयानन्द सरस्वती 


ए. (पा 21801; 
8० 


[ १] पत्र (४२) [५६ ] 
{ माधो | 

पजाव के हातामे वहूतस शहरो मे समाज कायम हो चुकादहै। श्रौर 
वरावर तादाद वदती हुड चली जायगी । मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो श्चौर अपनी 
हालत्त से हमेशा वाकिफ रक्खो । 

गुजरा 
२० जनवरी १८७८ । 

१ मूक पनप्रो धरि वर्माजी के मग्रह मे सुरक्षित हे । 
२. प° ठेखरासङृत जीवन चरित्र प्ष्ठ० ३५७, ३५८ पर इतना अश्च उदृशत है । 


पत्रम्‌ ४३ ९५ 


[२ पत्र (४३) [ ५७ ] 
[ माधोलाट ]' 


पजाव से लौट कर जव मै वगाल हाता मे ्राञगा तुम्हारी मुलामातसे 
जरूर खुशी उलारगा । तुम्हारी कोशिश श्चौर इच्छा अपने देसी भाइयो की 
उन्नति मे ठेख कर मै वहत प्रसन्न हा । सकल सृष्टि का कर्तां आप को खस्थ 
श्रोर हरा भरा रखे 1 तुम्हारी यह्‌ इच्छा देख कर कि तुम अपने देश की अवस्था 
उन्तम करने का यन्न करते हो सुभे एेसा ्रानन्द हूच्ा कि वणन नदीं कर सकठा। 
इस मे कुल सन्टेह नदी कि तुम इस जीवन मे इसके फल को चखोगे । तुम सव 
को मेरा आशीर्वाद । 


गुजरात 
२८ जनवरी शत्ञत 2 


दयानन्द सरस्वती 


[६] विज्ञापन [ धरत] 
सव सज्जनो को विदित हो किश्ागे भूमिका के क नम्बर १२।१३ श्नौर 
१४ छ्पने को वाकी रहै है । सो फाल्गुण चैत्र रौर वैशाख मे छप चुकेगे । इस के 
श्रो जयेष्ठ महीने से लेकर शक १ ऋग्‌ श्रौर त्क १ यजुवद के मन्त्रभाष्य के छपा 
करेगे । इसमे एक २ क्क का एक वषं मे सुपैये डाक महसूल सहित ट) चार २ 
रहेगे। जो एक ऋग्वेद का श्रकर लिया चां सो ४) रु° लाजरस कपनी काशी 
उ1 सवामी दयानद्‌ सरस्वती जी के पास भेज देवें ओौर जो कोई यजुर्वेद का ही १ 
अक लिया चा सो ट] ₹० गत वषं के श्रौर ट] ₹० श्गले वं के मेज दे । उनको 
श्ारम्भ स श्राज पयंन्त ओौर विक्रम के सवत्‌,१९३५ के माघ पयैन्त प्रति मास एक 
२ श्रक मिलता जायगा । श्रौर जो दोनो वेद को लिया चाह वे ८}र० भेज देवे । 
परन्तु जो ऋग्वेद का रक लेते है ओर दृसरे यजुवद का भी भूमिका सदित 


१ चै० ल्खराम कृत जीवन चरितं प्र° ३५८ पर इतना अदा छपा है । उस मेँ लिखा 
हेक्रि पत्र फे प्रव भाग में “पुस्तके भेजने का उङेख है 1 

० पौष वदी १८ सोम, सवत्‌ १९३४ । यही पत्र स्वामी सत्यानन् जी कृत जीवन 
चरित पर भी कुक अगे पीछे करके छापा गया हे । वहा पौष सु० १५ स° १९३४ तिथि 
द्री हे। यह तिथि अद्र दी गदं हे । हमने विक्रम सवत्‌ की ठीक तिथ दी है। 

३ ऋ भाष्य भूमिका अक ९ के अन्तमं छपा। 


९६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


लिया चाहे मे १२) ₹० अगे के वर्षं के भेज देवे । पसे दी जो २ एक वेद के नवीन 
्राहक हो बे भी ८) ₹० दोनो वपं के भेजे । ओर जो भूमिका एक तथा मन्त्रभाष्य 
दोनो लेव, वे ११) ₹० भेज देवे । रौर जो ठो भूमिका सहित दोनो अक लिया 
चाहे बे दोनो वषं के १६) ₹० भेजे । श्रौर जो केवल भूमिका मात्र लिया चाहे वे 
४।॥-) ₹ु० देकर लेवें । 

ऋगवेद के १० सक्त पर्यन्त ओर यजुर्वेद के ९ अध्याय पर्यन्त फा 
भाष्य संवत्‌ १९३४ मि० माध व्रदि १२ गुशूधार तक बवन चुका दै} 
अर १ भी वनकरतैयार हो गई । अगि प्र्िटिन मन्त्रभाष्य वनाया 
जाताहै। 


दूसरा विज्ञापन 
जिन भ्राहको मे पुस्तक लेके अच तक दाम नही भेजे है उन को उचित दहै कि 
शीघ्र भेज देवें । नदीं तो उन के पास ढमलेनेके लिये पत्र वा मनुष्य मेज के 
लिया जायगा । श्नौर उसका मागं खच॑ भी उन से लिया जायगा । इससे उचित 
है कि बे शीघ भेज देवे । गे जैसा काग भाष्य मे अव लगाया जाता है, इस स 
भी उत्तम मन्त्रभाष्य मे लगाया जायगा । 


[ » ] पत्र ( ४४ ) [ ५९ ] 
[ छ° जीवनदास ] 
आज की तारीख मुलतान से भी एक चिद्री डाक्टर जसवन्त राय साहब 
कीया गहै] उस श्रोर जरूर जाना पडेगा । 
गुजराचाला 
९ फरवरी त्त 


=-----~-----~---- 








१ 3१) जनव्ररी १८७८ 1 तुलना करो प्र ४०। 

इस ओर अगले विज्ञापन का सकेत पत्र सख्या ५४ में हे । 
२ यदह अन्तिम भाग छपने को पीछे भेजा गया होगा । 
३. प° लेखरामछृत जीवनचरितं प° ३६५ । 


पनम्‌ (प) ९७३. 


(२) ९ पजन (८५ ) ६०] 
लाज्ला जोवनदास' ७७ ० ०७9 ०० ००००9 ७9 ७० 5 ०७० ००० ० 

इस स्थान मे प्रतिदिन व्यारयान होता है अभी तक कोई विशप वात . निखने 

योग्य नजर नहीं आती है । फिर थोडे काल मे लिखा जवेगा। आज ६ बजे से 


पाद्री लोर्गो से बहस होगी । 
१९ ररी १८५८ दयानन्द सरस्वयी 
गुजरावाला 
(२) पत्र ( दे ) [६९] 


शरोयुत मूनतजः, जीत्रनदास, साईदास, वल गस जो आनन्द रहो । रागे 
रामरखा से पत्र मिल सकेगे तो भेज द्विये जा्येगे वा नवीन लिखवा कर भेज देगे । 
परन्तु जैसे आज पय्येन्त नही च्छे, वैते हो तो परिश्र प उरं है । जैसी अन्तरग 
सभा के नियमो का मेला आज तक पूरा नही हुमा है, रेखा न हो । इस लिखने 
का प्रयोजन यह है क्रिजो कापर जिस समय करना चाहिये, वह्‌ उस समय मे होने 
से सफल हो जाता है, इसलिपे समय पर काप करना बुद्धिमानो का लक्तण है 
यहां बहुत आनन्द मे हम लोग है । आशा है कि श्राप लोग भी चानन्द मे होगे 

एक काम यह शआ्ावश्यकं है किं उस मुन्शी से यह्‌ कात ठीक २ नदी हो 
सकता । इस लिये एक मुन्शी अगरेजी, फारसी श्र नागरी भापा का पदा हु, 
हिसाच नकशा निकालना भी जानता हो, जो सखा न मिल सके तो श्रमेजी, फारसी; 
खदँ तो दीक जानदादहोकरि चिद्टी पत्र ठीक २ पद्‌ रौर लिख सके वह्‌ ्रालसी 
न हो मौर जिसका स्वभाव क्रिंसी प्रकार वुरा न हो, उसका मासिक २४) ० से 
अधिक न होना चाहिये । उस को आप चारो जने ध्यान से २५) रु० चौर वीस 
दोनो के वीच में निश्चित कर मुम को लिखि! यदा व्याख्यान नित्य होते हैँ । 
समाज होने का भी कुद २ सम्भव है । मिति चैत्र ११ सम्वत्‌ १९३४, शनिवार, 
ता० २४ माच शतप । र 

दयानन्द सरस्वती 





१. प० छेखराम्रकृत जीवनचरित प° ३९६२ पर उद्धत । 
२ प° ङेखरामकरृत जीवनचरित प्र ३७० पर उदुशत । 


श्यः ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र र विक्षापन 


९] पत्नाश' (४७) [द्‌] 
लाला पौहलो रम ज्ी""ˆ° ˆ “ˆ " `“ ४ 
गुलतान मे समाज दीने वाला है । सो जानोगे । व्याख्यान प्रतिदिन हा 

करता है । नवीन समाचार ऊ नदी है । सने समासो को नमसन । 

२९ माच १८७ दयानन्द सरस्वती 

[७] विज्ञापनपत्र [४२] 

अगे यह्‌ विचार किया जागाद कि, संस्कृत विया की उन्नति करनी 
चा्िये; सो विना व्याकरण के नहीं होसकती जो आज कल कौमुदी, चन्द्रिका, 
सारस्वत, सुग्धवोध श्रौर आड्युवोध आदि रथ प्रचलित है. इनसे न तो ठीक ठीक 
ब्रोध श्मौर न वैदिक विषय का ज्ञान यथावत होता है, वेद श्चरौर प्राचीन आप॑ प्रथो 
केज्ञानसे विना किसी को सस्छृत विद्याका यथार्थं फल नही हो सकट, श्रौर 
इसके विना मनुष्यजन्म का साकल्य होना दुघंट है ।। इसलिये जो सनातन प्ररि्ठित 
पाणिनीय छष्टाध्यायी महाभाष्यनामकं व्याकरण है, उसमे अष्टाध्यायी सुगम 

संस्छृत श्रौर च्ा्य॑भाषा मे वृत्ति वनाने की इच्छा है; जैसे वेदभाष्य प्रतिमास २४ 

प्रषठो मे १ श्मंक छपाचता है, इसी प्रकार ४९ प्रष्ठ का शरक सुम्बई मे छपवाया जाय 

तो बहुत सुगमा से सव लोगो को महालाभ हो सकता है, इस मे हजारों रुपये 
का खचर ओर वड़ा भारी परिप्रम है ।। इसका मासिक भूल्य जो प्रथम दः उनसे 

1) श्रनि के हिसाव से) रुपये लिये जायें उधार लेने वालों से ॥@>) के 

हिसाव से ११) लिये जाये, विद्योत्साही सब ॒सल्ननों की सम्मति प्रथम रँ जाना, 

चाहता हूं, सो सव लोग अपना चपना अभिप्राये जनवें इति 1] __ 

१. प° ङेखरामकृत जीवनचरित प्र ३६९ पर उदुध्रत । यह्‌ पन्न -गुजरवाला के _ 
मन्त्री जाक पोको राम के नामदहै। 

» यह विजापन ऋग्वेदादि माष्यभूमिका अकं १५५ १६ के अन्तिम पृष्ठो पर छपा 
ओर समवतः चैत्र सवत १९३१५ क अन्त में लिखा गया था । तव स्वामी दयानन्द सरस्वती लाहौर 
में थे । पजाब छोटने के अनन्तर उन्ो ने बृत्ति बनानी आरभ कर दी थी । वृत्ति कौ समाप्ति 
अनुमानत, स° १९३६९ तक हो गई । परन्तु भ्राहकों के अभाव से यह अब तक अप्रकाशित पडी 
है । हमने इसका अधिका भाग पढा हे, ओर कह सक्ते हे कि ग्रन्थ अपूर्वं हे। इसी के आधार 
पर पीछे वेदागप्रका् वना । इस वृत्ति का सम्पादन हम ने आरम्भ क्रिया था } तदुपरान्त 
डा० रघुवीर एम ए. ने इस के दो अध्याय सम्पादित किए ।-तीसरे अध्याय- का सम्पादल-- 
१० ब्र्दत्त जिजसु जी ने किया 1 चतुर्थं अध्याय भी जिज्ञासु जी शोध रदे है । प्रतीत 
होता दहै किश्री स्वामी जीने वेत्ति के चार अध्याय ही चोधेये 1 ~ 


- पम्‌ ( एत ) ष -९द्‌ 


३] पत्र (४८) [६४] 
वावू माधोलाल जी आनन्ड रहो 
छ्मापका कुशलपन्न तारीख २४ वी गतत मास का उचित समय पर हमारे पास 
प्रहुचा विपय लिखा सो प्रकट हु्रा । आप के इच्छा के अनुसार कलन की तारीख 
३१ माचको ठो छपे हुए आर्यसमाज के युख्य दश उरदश्य श्र्थात्‌ नियमो 
क भेज चुके है शौर आज एकर कापी उक्त समाज के उपनियमो की भी भेजनेहै सो 
निश्चय दोदा है कि दोनो कापियां नियम च्यौर उपनियमो की श्राप के पास अवश्य 
पृुेगी । रसीढ शीध्र भेज दीजिये । श्नोर इन नियमो को ठीक २ समम कर वेदं 
की श्ाज्ञालुसार सव के हित सें प्रवत्तं होना चाहिये विशेष करफे अपते आर्य्यावत्त 
देश के सुधारने मे अत्यन्त श्रद्धा श्रौर प्रेम भक्ति सव कै परस्पर सुख के अर्थं तथा 
उने क्तेतो के मेटमे में सव्य व्यवहार श्रौर उत्कण्डा के साथ अपने ही शरीर कै 
सुखं दुःखों क समान जान कर सवा यते श्रौर उपाय करना चाहिये । सव कै 
साध हित करने का ही नाम परमधसम्मं है । इसी प्रकार वेद्‌ मे वरावर आज्ञा पाई 
जाती है जिस का हमारे प्राचीन ऋपि सुनि श्रादि यथावत पालन करते ओौर अपनी 
संतानो को विया च्मौर धर्म के अनु्रूल सस्य उपदेश से श्रनेक प्रकार के सुखो की 
द्धि श्र्थीत्‌ उन्नति करते चले अये हैं केवल इसी देश से विद्या श्रौर सुख सारे 
. भूगोल मे फैला है क्योकि वेद्‌ ईश्वर कौ सव सत्य विदामो का कोश थौर अनादिं 
है । वाकी सव व्यवहार तथा ईश्वर की उपासना श्रादि के विपय दमारी पुस्तकों 
त्रौर उपनियम श्रारि के ठेखने से समम लेना उचित है । श्रापको दिन्दुसच्सभा 
के स्थान मे श्राय्यं समाज नाम रखना चाहिये क्योकि आय्य नाम हमास च्रौर 
आय्याचत्ते नाम हमारे देश का सनातन वेदोक्त है । 
आय्य के अथं श्रेष्ठ चनौर विदान्‌ धर्मात्मा को हिन्दू शब्द यवन आदि 
ईर्शक लोगों का विगाडा ओर बदला हत्या है जिस का अथं गुलाम काफर श्मौर 
कराला आदमी अदि विचारकर नापर अपनी समा का श्राय्यं समाज दानापुर 
रख कर वेदोक्त धर्मो पर श्रौर सव सभासदो मे परस्पर नमस्ते कहना चािए 


सलाम वा वटी नही । इति । ता १ चगरैल्ञ सन त्न ० । 
ठे. दयानन्द सरस्वती 





१ यह्‌ पर्न प छेखरामक्त जीवनचरित प° ३६९ प्र पूरा छपा) हम नेइसे 
मृ पत्र से छपा ह 1 यह मूक पत्र दानपुर समाज मे सुरक्षित ट । इस से प्रतीत होता 
हैकिप० टेखराम जी ने अनक मूक पत्नौ की प्रतिलिपि ही ठी वीं! मूर पत्र अपने टि 
वे अपने साथ नदीखस्केदोगि। 

हमारा पार मूक के स्ैवा अनुकल द । 


त ज-वा 


१०० ऋषि दयानन्द सरस्वती कँ पत्र ओौर विज्ञापनं 


[५] पत्र (९) [६५] 
बाचू माधोलाल जी आनन्दं रहो । 
पत्र ्चापकाताः ७ अप्रैल का पास हमारे पचा । विषय मालूस हा 
नीचे लिखी हृ पुस्तक आप पास भेजी जादी दै । इनको करमपूवक सममः कर 
रसीद हमारे पास शीघ्र मेजिये लाहौर के पते से- 


१--सत्यार्थ्रकाश २) १-आय्यदिश्य रल्नमाला ~¬) 
१--सस्कारविधि १) १- मेले चदापुर की उदूमे ~) 
१--आय्यामिविनय ॥) १- प्रभोत्तर हलधर _ ~) 
१--सन्भ्योपासन 1) 
७-कुल्ल ठाम पुत्तक ॐ>)।॥ 
डाकमहसूल 1--)॥ 
महसूल डाक सहित छल्ल दाम ५\-)॥ 


पांच रुपये नौ अति चौर नौ पाद हुए । वड़ी भ्रसन्नता* की वात हुई किं आप 
अपनी सभा का नाम आय्य समाज रक्खा है । अव ञआ्आपकी दृष्टि देशं के सुधार 
पर होनी चाद्ये ।*अगे किंमधिकम्‌ । इति । ठा० १२ च्रपरैल सन्‌ १८७८ ३०। 

हः दयानन्द्‌ सरस्वती 


------- ॥ 


[<] ` ॥ विज्ञापनम्‌ ॥ [६९] 

सवको विदित दहो क्रिजो जो बातत वेदो की ओर उनके ्ुकरूल दै उनको 
मै मानता हं विरुद्ध वातो को नही ॥ इससे जो जो मेरे बनाये सत्यारथ्रकाश वा 
सस्कारविधि आदि प्रथो मे गृह्यसूत्र वा मनुस्फति आदि पुस्तको के वचन बहुत से 
लिखे है ॥ बे उत उन अथो के मतो को जनाने के लिये लिखे है उनमे से वेदाथ 
के अनक्रूल का सारतिवत माण ओर विरुद्ध का अप्रमाण मानता हं जो जो वात 
बेदाथं से निकलती दै उन सव को प्रमाण करता हं क्योकि वेद ईश्वर वाक्य होने से 
सवेथा सुम मान्य है | ओर जो जो ब्रह्माजी से लेकर जेभिनि सुनिपर्य्यत महात्माओ 
के वनाभर वेदाथो गुल मथदहै, उनको भी मै साक्ती के समाज मानदा हं । ओर जो 
सत्यायभ्रकाश के ४२ प्रष्ठ रार २ पक्तिमे पिवरादिकमेसे जो कोईैजी ताहो 
उसका तपण न कर ओर जितने मर गये. है उनका तो अवश्य करे ॥ तथा प्रष्ठ ७ 
पक्ति २९१ मरे भये पित्रादिकों का तपण च्यौर श्राद्ध करता है इत्यादि तपण श्यौर 





०१ व्क व काषाय लवव्नदष्लय 
१ प्रसनता-से छे कर चाये तक भाग प० लेखरामञ्ृत जीवन चरित के पु० 


३७० पर्‌ छपा हे 1 प° ठेखरामजी ने मूर पत्र की भ्रतिक्िपि ही की होगी । मूक पत्र 
ानापुर समाज के सग्रह मेँ अव भी सुरक्षित हे । वहीसे केकर हमने इयेछापाथा। 


\। 


` * ~^ 2 


पत्रम्‌ (५०) १०१ 


भद्ध क विषय मे जो चापा गया है सो लिखने रौर शोधने वालो कौ भूल से छप 
गया हं । इस के स्थान मे रेसा सममना चाहिये कि जीवितो की श्रद्धा से सेवा 
करके नित्य तृप्र करने रहना यह पुत्रारि का परम धर्मं है चौर जो जो मर गे हो 
उनक्रा नही कएना क्योकि न तो को$ मनुष्य मरे हुए जीव के पास किसी पदारथ 
को पु सकता शरीर न मरा ह्या जीव पुत्रादि के दिये पदार्थो को अरहर कर 
सकता है । उससे यद सिद्ध हव्या क जीमे परिता आदि की श्रीति से सेवा के 
कानाम तपे अर श्राद्ध है अन्य्‌ नही । इस विषय मे वेदमव्रादि का प्रमाण 
भूमिका क ११ कके प्रठ २५१ से लेके १० अकके २६०प्एतक पा है वहां 
देख लेना 19 


~~~ ~~ 


(&१। पत्र (५०) [६७] 

सवस्ति श्रीयुतानव्गुणालड्छ्ृःेभ्य सनातनसत्यधर्मभ्रियेभ्य पाखण्डमत- 
निदृत्तचिन्तभ्योऽदेनश्ररोपासनमिच्छुभ्यो चन्धुवर्गभ्यो सहाशयेभ्य. श्रीयुतदेनरी 
णस्‌ ओलकाटाख्यभधानादिभ्य. श्रीमन्मेडम एच्‌ पी विलावस्टक्याख्यमन्तिसदितेभ्य, 
थीयोसोफीकल सोसादृख्याख्यसमासद्धयो दयानन्दसरस्वतिस्वामिन चआरिषो 
भवन्तुतमाम्‌ ॥ 

शमच्रास्ति तत्रे भवदीय च नित्यमाशासे ॥ 

यन्द्धीमद्धिः श्रीमन्महयशयमूलजीठाक्रशीहरिशवन्द्रचिन्तसणितुलसीरामया- 
दवज्याभिधानाना द्वारा पत्रं मन्निकटे सम्रेपितं रदुटृष्ट्बाऽत्यन्त आनन्दो जाठः 1 

अहो अनन्तधन्यवाा्ह स्य सवंशक्तिमत सवंत्रैकरसन्यापकस्य सच्चिदा 
नन्दानन्ताखस्डाजनिविकारापिनाशर्न्ययिढयाविज्ञानादिगुणाक्ररस्य सृषटिस्थितिप्रलय- 
मुख्यनिमित्तस्य सत्यगुणक्रम्मंसभावस्य न्भ्ंमाखिलविद्यस्य जगदीश्वरस्य कपया 
पच्चसहस्राव्रधिसचत्सरप्रमितम्यतीटान्‌ कालान्महामाग्योदयेनासमेव्यवहाराणाम- 
स्मसियाणा पातान्दरेणे निवसता युष्माकमार्य्यावत्तेनिवासिनामस्माकं च पुन. 
परस्पर प्रीत्युद्धोपकारपत्रव्यवहारग्रभोत्तरकरणसमय आरतत 1 मया श्रीमद्धि 
सहातिपरेम्णा पञ्न्यवहार वतुं स्वीक्रियते । अतः परं भवद्धियंयेष्ट पत्नपरेषणं 
्रीयुतमूलजी टाकरश्याख्यहरिन्द्रचिन्तामस्याठिदारा सन्निकटे काय्येम्‌ । अहमपि 
तेदुद्रारा श्रीमता समीपे प्रद्युत्तरपच प्रेपयिष्यामि । यावन्मम सामथ्यमस्ति तावदह्‌ 
साहाय्यमपि ढध्यामि । भवता यादशं छृश्वीनाख्यादिसम्रदयिपु मतत वत्तेते तच ममापि 


१. यह विन्नापन ऋग्‌ ओर यजुर्वेद भाष्य के अक १ ओर के खाट के धृष्ट पर 
छपादहे। इस से यही विदित होता हि ऋषि ने इस स० १९३५ मास श्रावण में जिखा होया # 





१०२ षि दयानन्द सरखतती के पत्र नौर विज्ञापन 


तादशमेवास्ति । यथेश्वर एकोस्ति तथा सर्वेमुष्यैरेकेनेव मतेन मवितन्यम्‌ । 
तच्चैकेश्चरोपासनाकरणाज्ञापालनसर्वोपकरार सनातनवेदविदयाप्रत्िपादितमाप्तविद्टन्‌- 
सेवित प्रस्यक्षादिप्रमाखसिद्ध सृष्टिकरमाविर्दध न्यायपक्तपानरदितधस्मयुक्मात्ममीति- 
कर सर्व॑मताविरुद्ध सत्यभापणादिलक्तणोऽ्ज्वल सर्वेपां सुखद सव॑मयुष्यै. सेवनीय 
विज्ञेयम्‌ 1 नो भिन्नानि यानि जुद्राशयदलाविद्याखाथंसाधनाधम्मेयुक्तंमनप्यैरी- 
श्वरजन्मसृतकजीचनकष्ठादिरोगनिवारणएपवसोन्त्थापनचद्रखस्डकरणएादि चसित्रिसहि- 
तानि प्रचारितानि सन्ति तानि मर्वा्यधस्मेमयानि परस्पर ॒त्रिरोधोपयोगेन 
सवैसुखनाशकलवात्‌ सकलदु.खोत्पाठकानि सन्तीति निश्चयो मे । कटृव परमेश्वरस्य 
कृपया मनुष्याणा प्रयलेनैपा नाशो भूत्वाऽऽययैः परम्परया सेवितमेक सत्यधम्मैमतं 
स्वेषां मनुष्याणां सध्ये निश्चित भविष्यतीनि परमात्मानं प्राथंयामि । यदा श्रीमतां 
पत्रमागत तदाहं पच्नालदेशमध्यवससिलवपुर न्यवात्सम्‌ ॥ श्च्राप्नाय्यंसमाजस्था 
बहवो विद्धंसः श्रीमता पत्रमचलोक्यातीवाऽऽनन्ठिता जाता. । नाहं सततमेकस्मिने 
स्थाने निचसाभि तस्मात्‌ पूर्मोकतद्रारेव पत्रप्रपरेन भद्रं भविष्यति ॥ यद्यपि वहुका्यं- 
वशान्मसावकाशो न विद्य तथापि भवादशाना सत्यधम्स॑व्धने प्रवत्तितशसीरात्मम- 
नसां सवंग्रियकरणे छतैकनिष्ठानां सरयधरम्न्नत्या सवैमनुष्यप्रियस्य कता 


हृढोत्सादयुक्तानां श्रीमदामसीष्टकस्णाय मयावश्यं समयो रत्तणीय इति निधित्य 
परोप्रकाराय भवन्तो मया सदाह च श्रीमद्धिः सह्‌ सुखेन पत्रव्यवहारं कुर्य्यामित्य- 
लमतिविस्तरलेखेन बुद्धिमद्ररेषु ॥ 


श्रीमन्मदाराजविक्रमस्य पच्छर्विंशदुन्तरे एकोनर्विशतित्तमे १९३५ संचत्तसरे 
(~) वेदि 
वशाख-कृष्णपन्ञधपश्चस्यामादित्यतवासरे पत्रमिद्‌ लियितमिति बेदिनज्यम्‌ ॥१ 
> ( दयानन्द सरस्वती ) 


[९] पत्र (५१) [2<)} 
मन्त्री ऋ्नौर खभासद आनन्द रहो । 

, प्रकट हो करि्व्रहम १९१ जुनाई सन्‌ १८७ ब्ृहस्परिवार को यहा से 
पूवं की श्योर भ्याम्‌ करेगी, खरौर जालन्धर, लुभ्याना आदि नगरों मे मिलते हए 
अगिको चले जावेगे । सम्मव्रहै किदो चार दिन के क्तिये अम्बाला ठहर जवं 1 
अ हमारा चौर आप लोगों का मिलाप केवल पत्र द्वा ही हो सफेगा । इसलिये 
आप सदा पत्र भेजते रहना, तथा हम भी भेजा करेगे । अव राय को लिखते है 
कि प्रतिदिन समाज की उन्नति करते र्यो क्योकि यह्‌ बड़ा कापर अआपलोगो ने 


~ - 





१, हेनरी एस अल्काट ने अपना पहला पत्र १८ फरवरी सन्‌ १८५७८ को अमरीका 
खे लिखा । दी का उत्तर इस पत्र में हे । २१ एप्रिर १८७८ । 


पत्रम्‌ (५२) १०्द्‌ 


उठा लिया है, उसके परिणाम पययन्त पहुचाने ही में सुख श्नौरलाभरै। यहां का 
समाज प्रतिदिन उन्नति पर हे श्रौर कई प्रतिष्ठित पुरुप सभासद हो गगरे है । यहां 
के पर्डितो ने शालाथं के लिये सलाद कीथी,सो वेसभामे न तोङु्य बोले 
न छुं वात का उत्तर शिया । केवल सुतर टिखला कर चले गरे | श्नौर यहां के 
लोगोनेजो कहं पोपो की श्रोरये, हाकिम स आर्यसमाज की चुगलो खाई थी. 
जिसका परिणाम सत्य के प्रताप से यह्‌ ह्या कि अव को$ आय्य॑समाजकी 
श्रोर श्रांख उठाकर भी नदी देखता । सव सभासद को नमसे 


२६ जून सन्‌ १९८७८॥ 
दयानन्द सरस्वदी अम्रसर । 


[४ पतर ८२) [8९] 

ला० मोहनलाल प्रधान चा ना० साढास मन्त्री च्रानन्दित रदो | विदित हो 
कि परसो कई चिद्धिया अ्रमरीका की श्रै । जिनमे ६ चिद्धिभां पदो गई । एक 
दराखला, एकर. नमूना, एर जना हं । उस निषे जि जिनने संमाजोमे प्रधानत 
मन्त्री श्रादि है मव की सख्या लिमी जग्रे। सख्या ४ की चिद्री च्राय्यं लोगो के 
नाम है । जिस काविपयर हह ङि श्ना्य॑तमाज भ्रियासोफिल सोसायटी के 
साथ लगाया गया । श्रौर इस का यह नाभ स्थिर हुय्ा-है कि “"धियासोफिकल 
सोसायरी श्राफ श्रायं समाज आफ रि इरिडिया ` । अर यां यह्‌ नाम रखा जरे कि 
्र्यवर्दीय श्ार्य-समाज श्राफ धियासोफिकन सोसायटी श्रौर युहर भी समाज की 
खुदवानी चाहिये । श्न्दे दोश्यार मन्त्र श्रौ प्रथान लि कर डिसोमा मे लिखना 
चाहिये ! श्नौर सौसायटी कै नियमादि भी खाने है । चौर स्व समाजोमे पत्र 
लिख भेजो किं सव च्रच्छे २ वुद्धिमान्‌ प्रधान श्योर मन्त्री की सख्या लिख भजे । 
श्नौर यदि कोई श्र्ररेजी वाना वाचू कमलनयन सादय श्प के शनिं को घाव 
तो संवे की नकल करले जवं | त्रभी हम १५ ता तक श्रौर ठदरेगे। श्रौरला० 
मूलराज जी पर यह भी प्रकट हो किं दिन परीन्ता के निकट है । वहुत | ओर 
ध्यान न हँ । परीक्ता मे यन्न करे । ओर ४ हजार वपं ॐ पश्चात्‌ अमरीका से ्ाज 
सम्बन्ध हुश्रा है इम फो धन्य समो] चनौर धन्य है। चौर खुर यल करो । 
जिस से समाज में विघ्र दो उस को रखने से ङु लाभ नदी हं । 

९ जुलाई ७८ श्र्रतसर । श्रापाढ सदी १० सवत्‌ १९३५ । 

दयानन्द्‌ सरस्वती 
१. यह पत्र मन्त्री आर्यसमाज गुजरावाला को लिखा गया था । हमने इसे श्रीमान्‌ 


प० केखरामजी रचित च्रपिजीवन के पृष्ठ २३४ से छया हे 1 
२ प० ठेखरामकरत जीवनचरित प° २८५ पर उद्धत । 





१०४ शपि दयानन्द सरस्वती के पचर श्रौर विन्नापन 


[१] पत्र (५३) [७०] 
श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा अआनन्ड रहो $ 
विदित होकर हमने सुनादहै कि श्नापका इरा सस्छृत पदान के लिचे 
इद्वलैरड जाने का है सो यह्‌ विचार वहत श्नच्छा है परन्तु श्रापको पिले भी 
लिखाथा श्र श्व भी लिखने फिजो हमारे पास रह करद श्रौौर शाक्रे के 
मुख्य २ विषय देख लेते रो च्नच्छा होता । अव अापको उचित हं किं जव वहां 
जावे, जो आपने श्रध्ययन किया है उसी मे वार्तालाप करं श्नौर कहव्वेकिं मँ 
कुल वेद शाख नदीं पदा, किन्तु मै तो ्रा्य्यावते देश का एक द्ोटा विद्यार्थी हूः 
श्मौर कोई वातकाकामदरेसान दो फिजिसस अपने देश का हास दोषे, क्योकि 
ब लोग सच्छृत पदनि वाले की अत्यन्त इच्छा रखने है । इसलिये आपके पास सव 
तरदं के पुरुष मिलने ओौर वातचीत करने के कारण अवेगे सो जो कुदं उन के मध्य 
मे प करै समम कर कवे, श्ौर उस चिद्धी का उत्तर हमारे पास मेज देवे, 
श्रौर भी मोहन लाल विष्णु लाल परडितिजी कौ हमारा श्राशीार कह दीजिये, 
हम बहुत अरानन्द्‌ मे है । 
। ] हस्तात्तर 
१५. जुलाई १८७८२ दयानर्टे सरस्वती 
श्रभृदसर 


शरीर पाद्री लोगो से भी वचे रहे श्रौर अमरीकाकी चटी करानागरी में 
६ च क [नो [ष भ क 
तजेमा करके भेजा करं इससे काम जल्दी चलेगा श्रौर उनके पास श्रार्य्यं समाज 
ष 9 क्त = क ५. च ०, लिये 
बम्बर श्योर पंजाव फे नियमोपनियम का शमेजी मे तजेमा करके रेज दीजिये । 
जो ङु अप वदलना सुनासिव समे, चदल भी देवे रौर हम को इत्तला दे दं ॥ 


१ मूर पत्र प्रो° धरेन्द्र वर्म्माजीके पादै । 
२, श्रावण वेदी १ सोम स० १९३५ 
प० ठेखरामजी ( प्र ३२१ ) तथा उनका अनुसरण करने वाठ प० धासीराम जी 


(प° ४८०) ने ११ जुत्रई त्क ही अश्तस्तर मे ठरना लिखा है ) इस पत्र से निशित होता है 
क्रिश्री स्वामी जी १५ जुलाई तक तो अमरतसरमेंदहीये। 





पत्रम्‌ (५५) १०५ 


[५] पत्र (५४) [७१] 
न° २१६१ 
वावू माधव लाल जी आनन्द रहो 1 
विदित हो किं चिद्री आपकी चराई वहुत हं हुच्मा । जाप पाशिनीयष्टाभ्यायी 
भाष्य के प्राहको का सूचीपत्र वना कर भेज दीजिये, क्योकि जो इस मे खच दोगा 
वह तो प्राप को ्ात ही होगा । १७०० भाक जव हो जा्येगे तव आरम्भ करेगे । 
सव सभासदो को नमस्ते ॥ 
रुडकी जिले सहारनपुर २५ जुलाई ७८ 
दयानन्द सरस्वती 
[२] पत्र (५५) [७२] 
स्रस्तिश्रीमद्येगुणढ येभ्यः स॑हत चिकीर्भ्यो विदवदाचारसदितेभ्य 
एकेश्वरोपासनातत्परेभ्यम्तेनोक्तवेदविद्याभ्रीद्युतन्नेभ्यः प्रियवरेभ्यः पातालदेशनिवा- 
सिभ्योऽस्मद्बन्धुवर्गेभ्य खाय्य॑समाजेकसिद्धाचपरकाशथियोसोफीकलाख्यसभापतिभ्य 
श्रीयुतदेनरी एस श्रौलकौटसन्ञकप्रधानादिभयप्तत्रत्यसर्वसभासद्धयो दयानन्दसरस्वती- 
स्वामिन श्राशिपो भवन्तुतमाम्‌ । अत्रत्य शमीश्वरायुप्रहतो वत्त॑ते तच भवदीय च 
नित्यमाशास ॥ मया श्रीमस्परेपितानि पत्राणि सर्वाण्याय्य॑समाजप्रधानश्रीयुतहरिन्द्र- 
न्दामरिद्धाय प्राप्रानि तत्रत्य वृत्तान्त पिदिल्वा मसात्रत्यानामाय्येसमाजग्रधान- 
मन्त्रीसभासशां चात्यन्त आह्वागो जात इति । एनदुत्तमकायपरवृत्तावीश्चराय सदखरशो 
धन्यवादा देयाः । येनाद्वितीयेन सवंशक्तिमताऽखिलजगत्खामिना सव॑जगलनकपार- 
केन परमात्मना वदहुकालात्पाखर्डमतदुष्टोपदेशभावितपरस्परावरोधान्धकारसदित- 
मनसा भव्दाढीनामस्मदादीना च भूगोलस्थानां सर्वेषा मदुष्याणासुपरि पृणंकृपा- 
न्यायौ विधाय पुनस्तदूदुःखनिमित्तकपटरूढमतविच्छेदनाय स्वोक्तेषु सव॑सत्यविद्ा- 
कोशेषु वेदेषु प्रीतिरुत्पादिताऽतो वय सव भाग्यशालिन स्म इति निश्चित विज्ञाय 
सकृपाकटानेारमाकमिद सवंहितसम्पादिकृत्य प्रतिक्षणसुज्नत॒ करिष्यतीति 
प्राथंवामहे । 
१--यच्छरीमस्परेपितसभाप्रतिष्ठापन्रस्योपरि मया स्वहस्ताक्षराणि सुद्रिति च 
कृत्वा श्रीमत प्रति पुन प्रेपित तद्धवन्तः सद्य प्राप्स्यन्ति । यच श्रीमद्धिलिखितमा- 


१, इग भ्न्थमें छपे हुए सव प्रो मे से यह पहला पत्र है जिस पर पन्न-सख्या 
किसी हुई ह यदह सख्या कव से छिखी जानी आरम्भ हुई, इसका जानना अभीष्ट हे । 
मूलपन्न आर्यसमाज दानापुर क सग्रह में सुरक्षित ह । 





१०६ ऋषि दयानन्द सरस्वती फे पत्र ओौर विज्ञापन 


्यावर्तीयाय्य॑समाजशाखायियोसोफीकलयुसायटीति नाम॒ रक्तित त्दरस्माभिरपि 
स्वीकृतमिति विजानीत ॥ 
२-सरवैम॑नुष्यैययेश्वरोपासना चतुर्वेद भूमिकाया प्रतिपाठिता तथंवानुष्ठेयेति। 
ततोक्तस्याय सत्तेप. । सर्वमनुष्यैः शुद्धदेशस्थितिं कृत्वारसमन प्राणेन्द्रियाणि समाधाय 
सगुणमिंणविधानाभ्यामीश्वर उपासनीयः । एतस्या उपासनायास्योऽत्रयवाः । 
सुतति प्राथ॑नोपासना चेति] एतेपामेकेकस्य दधौ दौ मेदौ स्तः । तत्र यया तदीचगुएकी 
त्नेन सदेश्वरः स्तूयते सा सगुरा स्तुति. ॥ तद्यथा । 
स पर्य्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर यद्धमपापविद्धम । कविमे- 
नीषी परिभूः स्वयम्मूर्याथातथ्यतोऽ्थान्‌ व्यदधाच्छान्वतीम्यः समाभ्यः ॥ 
य° अ० ४०! म० <] 
(स पथ्य॑गात ) यः परितः सवंतोऽगादथाप्तवानस्ति ८ शक्रम्‌ ) सय 
सवंजगतकर््ताऽनन्तवीय्यवान्‌ ( शुद्धम्‌ ) न्यायसकलविद्यारिसत्यगुणएसहितत्वात्‌ 
पवित्रः ( कविः ) सवेज्ञ ( मनीषी ) सवांत्मनां साती ( परिभू ) सवतः सामध्य- 
योगेन सर्वोपरि विराजमानः ( खयम्भूः ) सदा सखसामभ्ययोगेकरसत्वाभ्या 
वत्त॑मानः ८ शातीभ्य ) समाभ्य. ) सवेदेकरसवत्तंमानाभ्यो जीवरूपाभ्य. प्रजाभ्य 
( याथातथ्यतोऽ्थान्‌ व्यदधात्‌ ) वेदोपदेेन यथावदर्थाुपर्ग्रवानस्ति । एवमादिना 
सगुणरीत्या सवः स्तोतव्य । यत्र यत्र क्रियया सह सामानाधिकरर्येनेश्वरगुण 
स्तूयन्ते सा सा सगुण स्तुतिरिति मन्तव्यम्‌ 1 अथ निगुंणा 1 ( अकायम्‌ ) चरथो 
न कदाचिल्नन्मशरीरधारणेन साऽवयवो भवति (अव्रणम्‌ ) नाऽस्य कर्दिचिच्छेदो 
भवति ( अपापविद्धम्‌ ) यो न कदाचिरपापकारिस्वेनान्यायकारी भवति ॥ 
न द्वितीयो न वेतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ॥१॥ 
न पञ्चमो न षष्ठः स्मो नाप्युच्यते ॥२॥ 
नाष्टमो न नवमो दक्षमो नाप्युच्यते ॥३॥ 
तमिदं निगतं सहः स एष एक एकटदेक एव ।॥\*॥ 
अथवे० कां १३1 श्तु ४1 म० १६। १७} १८।२०॥ 
छत्र नवभिनंकारेर्ितीयत्वसख्यावाच््यमारभ्य नवत्वसख्यावाच्यपर्य्यन्तस्य 
भिन्नस्येश्वरस्य निषेध छत्वेकमेवेश्वर वेदोऽवधारयति यथा ! सवे पदाथा खगुणे 
सगुणा. खविरद्धगुणेनिगणा. सन्ति तथेश्वरोऽपि स्वगुणं. सगुण. सखविरुद्धगुणे- 


निरुणश्चेति ! एवमादिना यया नेति निपेधसामानाधिकरण्येन सहेश्वर. स्तूयते सा 
निगेरण स्तुतिर्विज्ञेया ॥ 


पत्रम्‌ (५५ ) १०७ 
अथ प्रार्थना ॥ 


यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपास्ते । तया माम्य मेवयाञ्े 
मेधाषिनं कुर्‌ स्वाहा ॥ यज्जु° ० ३२। म० १४ ॥ 


दे मरे सवभकाशकेधर कृपया त्व या मेथा ठेवगणा विद्त्समूहाः पितरो 
विन्नानिनश्चोपासते स्वीकुर्वन्ति तया मेधया स्वाहया सत्यविद्यान्वितया भाषया 
चान्वित माम कुरु सपाय । येन मदुष्येण वरिद्यावुद्धिर्याचिता तेन सर्चयभगुण- 
समह याचित इत्येवमािसगुणसीत्या पर ब्रह्म प्रार्थनीयम्‌ 1 

अथ निगुंणा। मानो वधीरिन्द्र मा पशादा मान प्रिया भोजनानि प्रमोपी. । 
आण्डा मा ना मघवञ्छक्र निर्भेन्मा न पात्राभेत्सहजानुपाणि ॥ २॥ ऋ० ११०७८ । 
मा नो महान्तमुत मा नो श्र्भ॑क मा न उन्तन्तसुत मा न उक्तिम्‌ । मानो षी 
पित्र मोत मातर मानः प्रिया्तन्वो रप्र रीय. ॥२॥ मा नस्तोके तनये मान 
श्रायौ मानो गोषुमानो श्रश्ेषु रीरि" । वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्त 
सदमित्वा हवामदे ॥ ३॥ ऋ० १। ११४।७।८॥ 


हे रुदर दश्टरोगदोपपापिजननिवारकेश्र स्वकरूणया त्व नोऽस्मान्‌ मा वधी. । 
सरस्वरूपानन्टविज्ननप्रेमान्नापालनुदस्रभावात्कडाचिदुदूरे मा प्रतिप त्वंच मा 
पराष्रा दुरे मा तिष्ट नोऽध्माक प्रियाणि भाजनान्यभीष्टान्‌ भोगान्‌ मा प्रमोपी प्रथड्‌ 
मा कुह । हे शक्र सवंशक्तिर्मत्व नोऽध्माकमाख्डा गर्भान्‌ मा निर्भेद्धययुक्तान्‌ मा 
कुर । दे भगवन्‌ नोऽस्माक सहजादुपाणि सहजेनानुपङ्गीणि पात्राणि सुखसाधनानि 
मा निर्भेन्मा व्रिदीर्णनि कुरु ॥ १ ॥ दे सुद्र सवदुष्रकमेणीलाना जीवाना तत्ततफलदनिन 
रोढयितरीश्वर त नाऽसमाक महान्त विद्या्रयोवरद्ध जन मा वधीर्मा हिंसय । उतापि 
नोऽस्माकमभ॑क जुदर जन मा वधीर्मा वियोजय । हे भगवन्‌ नोऽस्माकमुन्तन्त 
विद्यावीर्यसेचनसमर्थं मा वरी 1 उतापि नोऽस्माकयुक्लित विद्यावीयसिक्त जन 
सदगुणसम्पन्न वम्त्वन्तर चा मा वधी. । नोऽस्माक पितर पालयितार जनकमध्यापक 
वोत मातर मान्यकत्रीं जनयित्री विद्या बा मारीरिपो मा विनाशय । नोऽसाक 
्रियास्तन्ध॒सुखरूपलावस्यगुएसदहितानि शरीराणि मा रीरिपो मा ्दिसय ॥ २॥ 
हे सद्र स्र॑रोगवरिदारफेश्वर त्व कृपया नोऽश्माक स्तोके हस्रे तनये सा रीरि 1 
नोऽस्माकमरायौ मा रीखि । नोऽ्ाक गोपु पञ्यष्विन्दियेषु मा रीरिष" । नोऽस्माक- 
मश्वेष्वग्न्यादविवेगवतपदर्थषु मा रीरि । त्व भामित पापानुष्टानेनाऽस्माभि' 
क्रोधितो नोऽस्माकं वीरान मा वधी । हे सद्र हविष्मन्तो चय सद्‌ ज्ञानस्वरूप 
त्वामिषरव हवामहे गृहीम इव्येवमारिना निगणरीत्ा प्राथनीय इति ॥ 


१०८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


रथ सरुणोपासना ॥ 


न्यायक्रपाज्ञानसर्वप्रकाशकत्वादिगुरौ. सह वत्तेमान सर्वत्र व्याप्तमन्तर्यामिण 
यथास्तुतत यथाप्रार्थित परमेश्वर निधित्य तत्रात्ममन उनच्छरियाणि स्थिरीरृत्य दढा 
स्थिति्तदाज्ञायां च सदावत्तेमानमिति सगुणोपासनम्‌ ॥ 


निगरणेप [ख 
| अथ सना ॥ 


सवेकेशदरोषनाशनिरोधजन्ममरणशीतोष्णज्ञत्तटशाकमोहमवमात्सय्य॑रूण्यस- 
गन्धस्पशां दिरहित परमेश्वर ज्ञात्वा स सवं नयाऽ्माक सवाणि कमांणि पश्यतीति 
भीत्वा सवथा पापाननुष्ठानमिस्येवमाठिना निगणोपासना कायां । ण्व स्तुत्तिप्राथनो- 


पासना मेदेखिधारूपां सगुणनिगणलक्षणान्वितां मानसीं क्रियां कृतेश्वरोपासन 
काय्यैमिति॥ 


--प्रथास्य॑शब्दाथंः- यो वियाशिक्ञासर्वोपकारधरस्माचस्णसमन्वितत्वाजने 
ज्ञात सगन्त॒ प्राप्तुमहः स आय्यैः । आर्ययो व्राह्यणकुमारयो. ॥ अ० ६1 २।५८॥ 
वेदेशरयोर्य दिट्त्वेन तदज्ञानुश्ठादृत्ल वराह्मणएत्म्‌ । शअ्टम वपेमारभ्याष्टचताररि 
शद्वपंपय्येन्ते समये ुनियमजितेन्द्रियत्वनचिद्वत्सगयुविचारेरवेदाथेश्रवणमनननिदिध्या- 
सनपुर.सर सक्रलविदय ग्रहणाय ब्रह्मचर्यसेवन पश्चादतुकाले खम्त्यभिगमन परख 
त्यागश्च कुमारत्वमेतदथंवाचिनो परस्थितयोरेतयो सामानाधिकरस्येन पच स्थित- 
स्या्य॑शब्दस्य प्रकृतिखरत्वशासनादेतस्येतदथवाचित्व सिद्धमिति विज्ञेयम्‌ । 


विजानीह्याय्यीन्‌ ये च दस्यथो बरष्मते रन्धया शासदव्रतान्‌ ॥ 


० ९। । 2 ॥ 

वेदविद्धिवेदेष्वाय्यैशब्दाथं दष्टवोत्तमपुरूपाणामायेति सज्ञा रक्िता । यदा 
सृष्टिवेदौ प्राढुभैतो तदा नाम रक्तणएचिकोर्पाभूत्‌ । पुनचछपिभिः श्र्ठदुषटयोर्दयोमेतुष्य- 
विभागयोवेगोक्तनुसारेण द्वे नान्न रक्तिते श्रष्ठानामर्येति दुष्टाना दस्थ्विति। श्रस्मिन्‌ 
मन्ते मनुभ्यायेश्वरेणज्ञा दत्ता हे सनुष्य । त्व वर्िष्मत उन्तमगुणकम्मेसखभावविज्ञान- 
मराप्तये श्रष्ठगुणस्वमावकम्मांचरणथरोपकारयुक्तान्‌ विदुप आर्यान्‌ विजानीहि । ये 
च तद्धिरुद्धा दस्यव. सन्ति तानपि दुष्टगुणस्वभावकम्मां चरणान्‌ परदानिकरणतत्परान्‌ 
दस्येश्च विजानीहि । एतान्‌ सत्रतान्सत्याचरणादियुक्तानायान्‌ रन्धय ससाधय 
विद्याशिक्ताभ्यां च शासत्‌ शाधि । एवमन्रतान्‌ सत्यानुछानादिरुद्धाचरणान्‌ रन्धय 
दिन्धि दण्डेन शासत्‌ शाधि ताडय । अनेन सपष्ट गम्यते आयंस्वभावविरुद्धा 
दस्यवो दस्युस्वभावविरद्धा आर्यां इतति ॥ 


पत्रम्‌ (५५) १०९ 


यवं छकेणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मुषाय दस्रा । 
अभि दस्युं वकुरेणाधमन्तोरुज्योतिश्वकथुरार्याय ॥ २ ॥ 
ऋ० १।९११७।२१ ॥ 
अधिनावध्वयूं स्यु दुष्ट मलुष्यमभिधमन्तौ मलुपाया्यांयोरं बहुविध 
विदयाशिक्तासिद्ध॒ ज्योतिच्वक्रथु. इयाताम्‌ । चत्रापि मलुष्यनाभ्नी आयेदस्यू 
इति बे्यम्‌ । एते नाम्नी प्राड्‌ मनुष्यसखषटिसभये किन्रितकालानन्तर वेदाज्ञानुसारेख 
विद्वद्धी रक्षिते । हिमालयप्रान्त आया सृष्टिरभूत्‌ । यदा तत्र मलुष्याणां ब्रद्धथा 
महान्‌ समुदायो वभूव तदा श्रठमनुष्याणामेकः पर्तोऽग्र्ठाना च द्वितीयो जाः । 
तत्र स्वभावभेशदेतयोरविंयोधो वभूव पुनयं ्ार्यास्त एतदेशमाजगयु- पुनस्त- 
स्संगेनास्या भूमेरा्यावत्तेति सज्ञा जाता । आार्य्यांणामावच्तः समन्ताद्तन 
यस्मिन्‌ स श्रा्य्यावत्तौ देशः । तयथा-- 
सरस्वतीदपदरत्योरदेवनव्योयैदन्तरम्‌ । 
तै देवनिपितं देशमार्यावर्तं भचक्षते ॥ ९॥ 
आसयुदरात्तु वै पूर्वादासमुद्रा्त पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गि्योराय्यावत्तं विद्धाः ॥२ ॥ 
सनु° अ० २। ० १५ । २२॥ 
देवनयोर्हेवाना विदुषा सगसदितयोः सरस्वतीदषद्त्योयां पथ्चिमपून्ते 
वत्तंमानोत्तरदेशादकिणदेशस्थ सागरमभिगच्छन्ती सिन्धुनदयत्ति दस्याः सर 
स्तीति सन्ना । या पूकूपृान्तवत्तमानोत्तरेशादस्तिणदेशस्थित समुद्रममि- 
गच्छन्ती ब्रहमु्नान्ना प्रसिद्धा नस्ति तस्या ददतीति संज्ञा एतयोमध्ये 
वर्तमानं देवर्विद्द्धिरारययैमंय्यादीछृतं देशमार््यावत्तं विजानीत ॥ १ ॥ तथा च 
यः पूर्वसमुद्र॒भ्यांदीकृत्य पथिमसमुद्रपय्य॑न्ते विद्यमानो दिमालयविन्ध्या- 
चलयोरत्तरदक्तिणप्रान्तस्थितयोमध्ये देशोऽस्ति तमाय्यावत्तं॑बुधा विदुः । 
श्मर्य्याणा समाजो या सभा स आय्य॑समाज । दस्युभावत्याायाय्येगुण- 
अहणाय च या सभा साप्या्य॑समाजसज्ञा लभते । अतः किमागत सवासां 
शिष्टसभानामाय्यंसमाजनामरक्तण परम भूपरमस्ति । नात्र काचित्‌ क्षतिरिति 
विजानीमः ॥ 
॥ £ ॥ खय सत्यशिक्ताविदयान्यायपुरषा्थसौजन्यपरोपकाराच्याचरणे 
वर्तव त्त्व प्रयत्नतो बन्धुजनानपि वर्तयेत्‌ । इति सक्तेपत उत्तरम्‌ । एतस्य 


११० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


विस्तरविज्ञानन्ु खलु वेदादिशाखराभ्ययनश्रवणभ्यामेव वेदितु योम्यमस्ति । 
ये च मया वेदमाष्यसन्ध्योपासनाय्यांमिविनयवेदविरुढमतखर्डनवेदान्ति 
ध्वान्तनिवारणसत्यार्थप्रकाशसस्कारविध्यारय्योदिध्यरनमालायाख्या अन्था नि- 
्भितास्तदशनेनापि वेदोदेश्यविज्ञान भवितुमहेतीति विजानीत ॥ 

॥ ५ ॥ यच्चेतनवन्तव तल्नीवत्वम्‌ । जीवस्तु खलु चेतनस्वभावः । अस्ये 
च्छादयो धम्मास्त॒॒निराकारोऽविनाश्यनाधि वत्तेते । नाय कदाचिदुत्पन्नो न 
विनश्यति । एतस्य विचारो वेठेष्वरा्य्॑ृतम्न्थेयु च वहुभिर्हेतुभि कचोऽपि । 
अत्र खलु विस्तरलेखावकाशाभावात्‌ सखल्प प्रकाश्यते । 


कु्मन्नेवेह कमणि जिजीव्िपिच्छतश्समाः ॥ यज्ु° अ० ४०।०२। 
ककवन्नेवेह कर्म्माणीति जीवस्य शत्तवपपय्यैन्त प्रयनकरसण धम्म. । जिजी- 
विषेत जी वितुमिच्छेदिदीच्छाधस्मः | 


सुमित्रिया न आप ओपधयः सन्तु । 
दुमित्रियास्तस्मे सन्तु योऽस्मान्‌ द्रष्ट य च वय द्वष्पः ॥१॥ 
यजुः अ०६।२२॥ 

सुमित्रिया न अप ओषधय. सन्त्विति सुखेच्छाकरणात्‌ सुखं धम्म. । 
दुर्भित्रियास्तस्मे सन्त्विति दु खल्यागेच्छाकरणाद्‌ दु.खं धम्मेः । योप्मान्‌ देषटि 
यं च व्य द्धिष्म इति द्वेषो धम्म: । वेदाहमेत पुरुपम्‌ ! यज्ु अ० ३१ म० १८। 
इति ज्ञान धम्मे; । जीवश्ेतनस्वरूपत्वाययदनुक्रूल तन्तत्सुखमिपि विदित्वा सदे- 
च्छति । यदत्‌ प्रतिक्रूल तत्तद्‌ दु.खमिति ज्ञात्वा सदा ष्टि सुखप्राप्रये दु"खदानये 
च सदा प्रयतते । एतदन्तगेला, सूक्ष्मा वहवोऽन्येऽपि जीवस्य धर्म्माः सन्तीति 
वेयम्‌ । ईच्छाद्रष्रयलसुखदु.खज्ञानान्यास्मनो लिंगमिति ॥ न्याय अ० १। 
सू° १० । जीवत्यैतानि लिंगानि धम्मेलक्तणानि सन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । प्राण- 
पाननिमेषोन्मेषजीवनमनोसतीन्द्रियान्तरविकारा सुखदु खेच्छीद्रपप्रयलाश्चात्म- 
नो लिंगानि-वेशेषिक० अ० २३ अ० २ सू ४। कोषछठयस्य वायो्निस्सारण 
प्राण. । वाह्यस्य वायोराचमनमपान. । नेत्रस्याचरण निमेष. । तदुद्धाटनसुन्मेप 
जीवनं प्राणधारणम्‌ । मनो ज्ञानम्‌ । गरिरत्तेपणदयनष्ठानम्‌ । इन्द्रियान्तर- 
विकाराः ॥ इन्द्रियसयोजन कस्माचिद्धिषयान्निवतंनम्‌ । अन्तहद्ये व्यापार- 
करणम्‌ । विकारः । छत्तडञ्वरादिरोगादय । धरम्मानुष्ठानमधम्मलिष्ान च । 
सख्याजात्यमिपाये शेकत्व व्यक्त्यभिप्रायेण बहुत्वम्‌ । पूर्वावुभूत्य ज्ञानमध्येऽङ्कन 
सस्कारः । परिमाण परमसू्त्वम्‌ । प्रथक्त्वमस्यान्तोऽन्य भेदः । सयोगो 
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मेलनम्‌ । वियोगः सयुल्य प्रयग्भवन वियोगत्वमिति च . जीव॒धम्मौ" । मानसो- 
ऽभ्िजीव इति महाभारतस्य मोक्तथम्मान्तगने मरद्राजोक्तौ वतते । चस्यायमथं । 
यो मनस्वन्त-करणे भव॒ इच्यादिननानान्तसमूहूप्रकाणसमवेतः पार्थो ऽस्त 
चस्य जीवसन्ञेवि „ वोध्यम्‌ । अय खलु देहन्दियभ्राणन्त.करणाद्धिन्नश्चेठनोऽस्त । 
तः । अनेकाथाना युगपत सधादृतात्‌ । तयथा । अह॒ यच्छोतरेणाश्रौषं 
तचचह्वपा पश्यामि । यचलपाऽ्रात्न तद्धसेन स्प्रशामि । यद्धस्तेनासार्च 
तद्रसनया स्वदे । यद्रसनयाऽखदिपि तदूव्राणेन जिन्रामि 1 चदूत्राणेनाधासिप 
तन्मनसा विजानामि । यन्मनसाऽज्ासिप तचित्तेन स्मरामि । यचित्तेनस्मार्ष 
तदुवुध्या निश्चिनोमि । यद्वुध्या निरे तबहङ्कारेणाभिमन्य इत्याद्ित्य- 
भिन्नया सह वतमान यदस्ति तदारमस्वरूप. सर्वेभ्यः प्रथगस्तीति वेदितव्यम्‌ । 
छतः । य॒ स्वस्वविपये वत्तमानैरन्यविपयाद्धिनवत्म॑भिः श्रोत्रादिभिः प्रथक्‌ 
परथम्गृहीठानां शबच्डार्थानां वत्त॑मानसमये सन्धाठस्ति स॒ एव जीवोस््यत. । 
नह्यन्यदष्टस्यान्य स्मरति नहि श्रोत्रस्य खशंमरहणे सावकत्वमस्ति न च तच 
शब्दम्रहणे परन्तु श्रोत्रेण श्रुतो घटश्वमेवाद हरनेन स्छुगामीति यस्य पूर्व॑काल- 
दृष्टस्यानुसंधामेन युनस्वस्यैवाथंम्य भत्यमिन्नया वर्तमाने दर्शनमस्ति स उभय- 
दर्शिनः सवंसाधनाभिन्यापकष्य सर्वाधिष्ठातुर्नानस्वरूपम्य जीवस्यैव धर्मं 
उपपद्यत इति मन्तव्यम्‌. । ए्मादिप्रकारेण वहूनामा््यांएा वेदशाख्चवोधसमा- 
धियोगविचाराभ्यां जीवस्ररूपजञान वभूव भवति भविष्यति वेति यायं शरीर 
त्यजति तद्रा मरणं जातभित्याचन्षते नहि खलु ठस्य देदाभिमानिनो जीवस्य 
वियोगाद्धिना मरण सस्मवति । शरीर त्यक्त्वाय खल्वाकागस्य सन्नीश्वरव्य- 
वश्थया स्वकृतपापपुख्यानुखारेणए शयोरान्तर प्राप्रोति यवयवं शरीरन्त्यक्ला- 
ऽऽकारो गर्भवासे वालाजावस्थाया त्रा तिष्ठत्ति न तावद्य किच्चिद्विशेयविज्ञान- 
मुपपद्ते । किन्तु यथा निद्रामूरच्छाह्नवो जीवो वत्त॑त तथा तत्रास्य गतिरिति । 
यदेतस्य वार्ताकिरणे कपाटताडने परशरीरावेशे सामथ्यं चतम तर्हिं स कथ 
न पुनः प्रिय स्थान धन शरीरं वख्ममोजनाठिकं प्रियान्‌ खीपुत्रपित्वन्धु- 
भित्रथत्यपञ्ययानादीन्‌ प्राप्रोति । यदत्र किद्‌ घ्रूयायदा सम्यरध्यान कृत्वा 
तमाहयेत्‌ 1 तर्हि वर्समीपमागच्छैत्‌ ! अत्र व्रूमः । यदा कस्यचित्कधिसियो 
म्रियते तटा स तस्य प्राप्त्यथंमहनिशं सस्यरध्यान करोति पुन. स कथं नागच्छति । 
यदि कश्चि ब्रूयासूवंसम्बन्धिन भरति नागच्छत्यन्यान्‌ म । नैव- 
दुषपदयते । छत । पुवेसम्वन्धिन प्रति प्रतर्वियमानल्वेनासम्बन्धिषु भीनेरव्शा- 
नात्‌ ! नेदमनधिष्ठाद्‌कं खच्न्वं जगत्सम्भवति । स्वस्यास्याधीशस्य न्याय 
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कारिणः सर्वज्ञस्य सर्वेभ्यो जीवेभ्यो पापपुख्यानां फलप्रदातुरीश्वरस्य जागरूक- 
त्वात्‌ । अतः श्रीमद्धियो खतकस्य प्रतिविम्बो मत्समीपे प्रेपितः तत्र॒ कापनर्य- 
धूतत॑तवन्यवदारो निश्चीयत्‌ इति । य्थद्ूनालीचालु्येणश्च्यान्‌ चिपरीतान 
व्यवहारान्‌ सस्यानि दशयति तथाऽयमस्तीति प्रतीयने । यथा कश्चित्सूस्यचन्द्र- 
प्रकारो खच्छायायां कर्ठशिरस उपरि निमेपोन्मेपचर्जितां स्थिरां टट कृत्वा 
किन्विकालानन्तरं शुद्धमाकाश प्रतयुध्वं॑पुनखमेव निमेपोन्मेपवर्जितां दृष्टि 
कुर्यात्स स्र्माद्धिन्ां खच्छायाम्रततिविम्बरूपा महती मूत्ति पश्यति त्यैवाऽय 
व्यत्रहारो मवितुमदेति । सरछृतविव्यायां भूतशच्ेन य॒ कथचित्सशरीरः प्राणी 
वर्षित्वा न भवेत्तस्य ग्रहणमस्ति । यस्तु खलु निर्जचिो देहः समन्ते चन्तते याचद्यश्य 
दाहादिकं न क्रियते तावत्तस्य प्रेत इति सज्ञा। ईश्वरेण समः कश्चिन्न भूतो न 
भविष्यतीत्याप्तवाक्यम्‌ ॥ 


गुरोः पेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन । 

मतदार; समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ म० अ० ५ इरो० ६५ ॥ 

अत्र भूतशब्देन भूतस्थस्य ब्रहणम्‌ 1 शप्रेतस्य'" “प्रेतदारै" रेताभ्या 
पदाभ्यां मृतकशरीरस्य प्रेत इति नाम । यथा पितृमेध समाचरज्नितिं पदेन मृतकस्य 
पिवृशरीरस्य दाहवद्‌ गरोश्येतकशरीरस्य दादकरण पित्मेधसज्ञां लभते तथा 
सृतकानां शरीराणां विधिवदाहकरण मेध इति विज्ञेयम्‌ । इद प्रसंगादुक्तम्‌ । 
यथा भृतप्रतेष्विदानीतनानामिप्रायोरित तथेद नैव सम्भवति । कुत. । समूलतो 
ऽस्य॒ मिथ्यात्वेन भरान्तिरूपत्वात्‌ । नात्र कथित्सदेह इदमस्ति नास्ति वेति किन्तु 


समिद कपटजालमित्ति विजानीम । अत्रालमतिविस्तरेरीतावतैवाधिकं भवद्धिर्विजञ 
यसिति 1 


॥ ७ ॥ मवन्तो यां रिक्तां मत्तो प्रहीतुमिच्छन्ति सा परमाथंन्यवहार- 
विषयमभेदेनातिविस्तीणस्ति । पत्रह्ारा लिखितुमशक्या । सा सक्तेपतो मद्रचितेषु 
अन्थेषु लिखितास्ति । विस्तरस्तु वेदादिशाखेषु । परन्तेतदुत्तरदानाय मया श्रीयुत- 
हरिश्न्द्रचिन्तामणीन्‌ प्रति लिखित मद्रचितस्य सखल्पस्यार्य्योदेश्यरलमाला- 
्रन्थस्येगलण्डभाषया विवरण छृत्वा भवतां समीपे सदयः प्रेपयन्त्विति ते त्र 
शीध्रं॑भ्रपयिष्यन्तीति बुध्यध्वम्‌ । तदेशेनेन श्रीमतामुदेशतौो मदुपदेशशिन्ता 
भविष्यति ॥ 1 


॥ ८ ॥ वेदोक्तायुसारेण वक्ष्यमाणरीत्या भृतकक्रिया करच्चव्या । तद्यथा । 
सेय सस्कारविधिग्रन्थे विस्तरश. प्रतिपादिता तथाप्यत्र संक्ेपतो लिख्यते । 
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यग्‌ कशचिन्मनु्यो म्रियेत तढा मृतक शरीर सम्यक्‌ लपयिन्वोत्तमसुरभिर- 
ऽनुकतेप्य खगन्धियुक्तेनंवीनै, शद्धव॑लेराच्छा्य मलिनानि चल्लाणि प्रथक्‌ कृत्वा 
श्मशभिभूर्मिं नीत्वा तत॒ यावानृध्वंवाहुफ' पुरपस्वावदीर्षा पार्वतो व्यायाम- 
मा्विस्तीणंमूरुदघ्नी गम्भीरा वितरिवमाच्रीमधस्तादेतत्परिमाणां वेटि स्वयित्वा 
जलेनाभ्युक्ष्य॒शरीरभारसमं धृत वख्पूत छरृत्वा तत्र प्रतिप्रस्थमेकैकरक्तिकापरि- 
माणां कस्तूरीमेकमापपरिमार केशरं च सपेष्य यथाचन्मेलयेत्‌ । चन्दनपलाशा- 
४ (+ 1 खर्डान्‌ छत्वाऽधस्तादर्थवेदिं 
पूरयित्वा त्टुपरि मध्यतो मृतक ठह स्थाप्य कपुरगुग्गुलुचन्दना ्‌ 
सतकदेहासितो विकीर्य पुनस्तैरेव काष्ठैस्वदत ऊर्ध्वं व 
तन्मण्येऽग्निस्ापन ङर्य्यात्‌ । तदु धत स्वल्प स्वल्प गीत्वा यजुर्ेदस्यैकोनचत्वा- 
स्शाध्यायस्थ प्रनिमन्त्रमुचार्य्याभितो गहयेत्‌ । पुनय्यैग भस्मीभ॒त शरीर 
भवेत्तदा ततो निवत्यं जलाशय ख स्व गृह वा प्राप्य सानादिक चछरत्वा नि शोका 
सतो यथायोग्य खानि सवानि कार्य्योणि छ्यु. । पुनर्यदा दाहदिवसात्दरतीये 
दिवसे सवं शीतल भवेत्‌ तदा तत्र गत्वा सास्थि सवं भस्म गृहीत्वा स्थानान्दरे 
श॒द्ेशे ग्त॑ खनित्वा त्त्र॒तत्सवं सस्थाप्य खनितगत्त॑म्दाऽऽच्छायेत््‌ । 
एतावानेव वेदोक्तसनातनोत्तमतमो गृतकंसस्कारोऽस्ति नातोधिको न्यूनश्चेति । 
एवमेव यानि स्वमित्रशरी रस्थीनि भवतः समीपे स्थितानि संति तान्यपि कचि- 
छुद्धभूमौ गतं खनित्वा तत्न स्थापयित्वा खदाच्छाद्नीयानीति ॥ 
॥ ९ ॥ पृत्रह्यमिङ्गलण्डाख्यदेश यथालिखितस्थाने प्रेपितम्‌ ॥ 


॥ १० ॥ यदा युष्ाक निश्चयः स्यात्तदा सभानामविपय्यांस. काय्य । 
विदुषा सभाया अय नियभोर्ति यत्‌ किञ्चिन्नूतन काय्यं कन्तग्य तत्सवंमुत्तमान्‌ 
विदुप. सभासद. भ्रति निवेद्य तदनुमत्या काय्थैमिति यद्यत्सर्वोपकारविरुद 
सभाकृत्यं तत्तन्नैव कठाचिदाचरणीयम्‌ । यत्तु खलु परिणामानन्द फल तत्तद- 
चिदेव पुरुपाथेन समय प्राप्य कत्तव्यम्‌ । तस्माद्दावमर आगच्छेत्ता 
तलरव्यसभाया आ्य॑समाजेति नामरतणे न काचित्कतिरस्तीति मत मे ॥ 

1 ११॥ अत उर्ध्वं श्रीमन्तो यतयत्पत्न मत्समीपे प्रपयेयुस्ठन्तन्मन्नामाकित 
मेषणीयम्‌ । परन्तु पूवंलिखितेन श्रीयुतदरि्नद्रचिन्तामस्याद्द्धारेव प्रेपणीयम्‌ । 
तत्राय क्रमः; । पत्रोपरि मन्नाम परत्रावरणप्रष्ठोपरि श्रीयुवहस्धिन्द्रचिन्तमणीना 
नाम लिखित्वा प्रेषणीयम्‌ । सचिदानन्दारिलक्षणाय सवंशक्तिमते दयासागराय 
सवस्य न्यायाधीशाय परतरह्मणेऽसडर्याता धन्यवागा॒ वाच्या । यक्छपया 
वद्धिः सहाऽस्माकमस्माभि, सुह भवता च समप्रीद्युपकारसमयः प्राप्त. । 


११४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन 


एतममूल्य समये प्राप्य यूय वय चैव प्रयतामहे यतो मूगोलमध्ये मनुष्याणां 
पाषर्डमतपापाचर्णाविदयादुराब्रहादिदोपनिवारणेनेक सनातनं र वेदरप्रमाणखष्टि- 
करमानुक्रूलं सत्य मत प्रवत्तेतेति । पत्रद्माराऽतीवस्वल्प काय्यं सिध्यति । धाव- 
त्समक्ते परस्पर वार्तां न भवन्ति न तावत्समस्तो लाभो जायते । परन्तु यस्ये- 
श्वरस्यानुग्रदेण पत्रद्वारा वात्ताः श्दृत्ता. सन्ति तस्येव कृपया भवतामस्माक च 
कदाचित्समक्तेऽपि समागमो भविष्यतीत्याशासे किं वहुना लेखेन बुद्धिमदर्येषु ॥ 

भूतकाराड्न्चन्द्ऽब्दे नभोमासासिते दठे । 

शुक्रे रुदरतिथौ सम्यक्‌ पपूतिः कृता मया ॥ ५ ॥ 

सवत्‌ १९३५ श्रावणवदी ११ शुक्रवासरे पत्रमिठमलडकृतमिति विज्नेयम ॥' 


( दयानन्दसरस्वती ) 
[१] पत्रे ( ५दे ) [ ७३] 


वाव दयाराम ्रानन्द्‌ रदो ।° 
अमरीकन चिद्री की नकल कराकर रवाना करेगे । ओौर यह भी आपको 
विदित होगा किं अमरीका भियोसोकफिकल सोसायटी आयसमाज की शाखा वन 


गड रौर अमरीका वाले वरावर वेद को मानते है श्रौर उस की शिक्ता के इच्छुक । 
चनौर हम बहुत राजी खुशी है । 





२७ जुलाई ७८ द्यानन्द्‌ सरस्वती 
श्रावण वदी १३ सवत्‌ १९३५ रुडकी 
[१1 स पत्र (५७ ) [ ७४ ] 


ला० मूलराजजी एम. ए आनन्द से रहो ।* 

विदितहो कि कल आप के पास एक पारसल अमरीका की चिद्यो का 
भी पचा होगा । सो उन मे से डिसोमा ौर पी हुई चिद्री जो उन के साथ है, 
सो हमारे पास भेज दीजिये । चौर लाहौर मे ्रथवा दिव्यून मे शीघ्र छुपवा दीजिये 
२६ जुखाई १८७८ । 
प० ठेखरामकृत जीवनचरित प्र° ८३२ पर उदत । 
यह सख्या हमने का० मूलराज को लिखि गए अगले पत्र की पक्तिदोसेरीहै। 
पृ ठेखरामकृत जीवनचरित प्र° ८३२ पर उदृषत। 


6८ ५५ [.॥ ) 9 
। 1 1 । श्र 


पत्रम्‌ (५) ११५ 


क्योकि इन की वहुत अवश्यकता है, ओर सव स्थानो से उनकी माग आती है । 
इस लिये २०० कापी शीघ्र छुपवा दीजिये । डिसोमा चौर छी चिद्री जो असल 
है वह हमारे पास भेजें । ्रौर जो नकल करफे भेजी गई है सो छपने कै लिये 
रेस में दीजिये । यहा पर व्याख्यान निस्य होते है । रौर लोगो के विचार व हृत 
श्रच्छे हँ । हम वहुत आनन्द मे दै । सव सभासर्दो को नमस्ते । 

५ छ्मगस्त ७८ रुड्की दयानन्द सरस्वती 


[१] नं० २०८ पत्र (५८ ) [ ७५ | 
~ ठङुर भूपालरसिंहजी आनन्द रहो 19 

विदितो कि ठक्कर रणजीतसिंहजी ने रुपया हमारे पाञ्च भेज दिया है। 
परन्तु ठङ्कर सुञ्न्दसिंह ने अरव पक रुपया नही [ भेजा ] चौर पदले यहां उनकी 
दो तीन चिद्धिया इस विपय की श्राई किं रुपया हमारे पास मौजूद श्नौर तय्यार 
रक्खा ह कदा भेज देवे । सो उनको करं वार लिख चुके किं हमारे पाख भेजो । 
अरव वे, फिर चुपदहो वैठे। इसका कार्ण ही मालूम नदी दोता कि क्या मेद्‌ है। 
मौर रुपये की हमको वहुत जरूरत है । इस लिये एक वार लिखा जाता है किं उन 
से फरुखावाद शहर की हंडी वनवा कर यँ हमारे पास्र भिजवादयो । ताकीद 
जानो । श्मौर हम वहत च्रानन्ठ मे है । 


रुड़की जि० सहारनपुर { हस्ताज्ञर 
६ अग० १८७८ दयानन्द सरस्वती 





१, प्रगिद्र कप्रिवर प° नाधूरामशदरर शर्मा जी दरदुआशज, ( अलीगढ ) निवासी 
को यह पत्र किक्षीरदीनेंसे मिलाया पत्नोंका अन्वेपण करते हुए ला० मामराज सितम्बर 
मन्‌ १९२८ करो प० जी के घर पटुचे ये] वही कवि जी ने बहुत आग्रह पर यह पत्र 
उनको दिथा या। 

मूल पत्र अव हमारे मग्रह म सख्या ७ पर सुरक्षित हे । 

कुर भृषारसिह भाम ठेख ( जिला अलीगढ ) के रहने वारे ऋषि के अनन्य सक्त थे । 
णपि के अन्तिम दिनो मडन्दोनेदी वडीश्रद्रा भक्तिसे उनकी सेवाकी थी। 

उनके पोने ची० मिन्रसेन से ला० मामराज सितम्बर सन्‌ १९०८ को मिरे थे। 
उनके कागओं के सोजने पर रामानन्द व्र° के कितने ही पत्र मिरे थे, परन्तु क्षि का 
कोट पत्र नहीं मिला । 


११६ ऋषि ठयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र त्नौर विज्ञापन 


[२] पत्र (५९ ) [ ७८ ] 

ला० मूलराज पम. ए. आनन्द्‌ रहो ।१ 

विदित ह्ये करि इससे पहले एक चिद्री सं० २५५ लिखी ५ अगस्त की चापः 
के पास भेजी मई है! सो पहंची होगी । श्रौर अव फिर लिखन है । राप के पास 
जो चिष्ठी मेजी गईैदै सोउनमे सेदो असली छपी हई चिद्रीयां ओौर डिसोमा 
वहत शीर हमारे पास भेज दो । क्योकि उनकी नकल वावू कमल नयन जी कर ले 
गये थे । चह समाज मे विद्यमान है! न्नौर राधा खचं छपाई का श्राप के 
इपर रहेगा । रौर आधा रुङ्की निवासी परिडित उभरावर्सिंह वा शङ्कर लाल श्रारि 
देवेगे । परन्तु लादौ प्रेस चा टिष्यून प्रेस जहां छपवाने की इच्छा दो, शीतर छंपवा 
दीजिये क्योकि २८ ता० को यहा पर॒ टामसन कालेज की परीता गवभिरुट लेवे 
गी! फिरदोमासकी चुरी मे सव अपने २ धर चले जावेगे। कभी तीसरे मास 
मे रकग! जो पासया फेल हो जावेगे । इस लिये श्राप को लिखा जाताहैकि 





२८ ता० से पले दपा लीजिये । 
९ अगस्त ७८ दयानन्द सरस्वती 
रुड़की । 
[४ पन्न (2०) [ ७७ | 
४९ 


© 
। वायु. माघोलालजी आनन्द रहो !? 

विदितो किंञ्मापको इस वात का विज्ञापन दिया जातादहै करि वहुतसे 
मयुष्य हभारे नाम सेश्राप लोगोको लूटने फिरने है ओौर कहते है कि हमको 
खामीजी ने भेजा है, सो हमने अव तक किसी को व्याख्यान के लिये नियुक्त नहीं 
किया श्रौर जव नियत्त करेगे तो सव समानो मेँ अपनी मोहर करके चिद्री भेज 
देवेगे ओौर एक नकल उसी चिद्री की सोदर करके उस मनुष्य को देढी जवेगी ॥ 
कमी एेसे मनुष्यों के धोखे मे न आना] चनौर महक अष्टाध्यायी के येज दो 
क्योकि रव तैयार होने लगी है ॥ 


९ अगस्त [ हस्तात्तर 
छत + दयानन्द सरस्वती 
॥ रुड़की जि० सहारनपुर 


१ प ठेखरामचरत जीवनचरिति प्र ८३२ प्रर उदधृत । 
९. मूरपन्न आयसमाज दानापुर के पास सुरक्षित है । 


प्रम्‌ (दर) १९७ 


{१ ` पत्र (६९) [ ७८ ] 

जनाव मौलवी सुहम्मद कासिम अली साहिव ।" 

राप की खिद्मत शरीफ मे वजा हो क्रि कल ववक्त शाम ६ वजे के रजिस्सी 
चिद्री श्राप की मेरे पास पर्ची । उस चिदटरी पर श्राप के दस्वद्रव न ये इस वासते 
श्राप को तक्रलीफं दी जाती हं कि सुन्शी चिद्री लेकर आप की खिढमत मे पहुचता 
है! आप इस पर द्स्तखत सावत्त कर देवै । क्योकि इरितहार चनौर लिफाफे प्र तो 
आप के स्तखत मौजूट थे मगर सिषं चिद्री पर न ये, लिदाजा अज॑है कि वराय 
इनायत दस्तल्नत चिद्री मजङ्कुर पर कए देवे । ताकि हम भी अपने दस्तद्लत कर के 
चिद्टरी वराय डाक रजिस्टर श्राप के पास खाना कर देवे । ज्यादा सैरियत । 

रुडकी जिला सहारनपुर । १० अगस्त सन १८७८ 

दयानन्द सगर्स्वत्ती 


[५ | पत्र ( 2२ ) [ ७९ ] 
नऽ ३०३ 
वाव माधोलालजी आनन्द रदो ।> 
वि्तिहोकिचिदटरी याप की राई एक नोट १०के श्रौर २८} के टिकट पाये 
सो श्राप के लेखानुसार 





४ स्षत्याथभ्रकाश ९०} 

३ प० महायज्ञविधि १॥ 

९ आय्याभिविनय 1) 

" - १९)) 
डाक महसूल |) 


भेजते है सो जघ श्राप के एल पच लेवें रसीद मेज दीजिये अौर आयसमाज 
की उन्नति करते रहो ॥ 

अष्टाध्यायी की वृत्ति वनने का असम्भिरौ गया है। 

यद्य पर सव प्रकार से कुशल है ओौर हम आनन्द मे दै । 


रुडकी जिले सहारनपुर हस्तान्तर 
१५ अगस्त ५८ दयानन्द सरस्वती 


क 


१ प ऊेखरामङृत जीवन च, प ७३५९ से उदृष्त 
२ मूलपत्र आयसमाज दानापुरे के सग्रह मे सुरक्षित ह 


११८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


[३] पचन ( ६३ ) [ ८० | 

ला० मूलराज जी एम० ए० चानन्द रो ।* 

विदिवद्योकिंच्री आपकी लिखी हुई १४ अगस्त को पर्ची । शरोर 
एक पारसखल डिक्लोमा चौर ठो छपी हुई चिद्धियो से युक्त पर्हुचा । आप को चाये 
किं इन चिद्टियो के छापनेमे जो कुं खच हृश्रा ह सो लिख भेजे । क्योकि 
तच रडकी बाले देवेगे । ओौर आशा रै कि यहा पर आयैसमाज अवश्य वन 
जविगा। 
१७ अगस्त ७८ 

रुड़की 





01 


[ १ | प्न (2४ ) [ ८९ | 

[ मन्त्री आर्यसमाज मुलतान] 

रुड़की में व्याख्यान नित्य होने है ! टढ आशा है किं आर्यसमाज श्रवश््य 
वन जवेगा । मौलवी महस्मद्‌ कासम भी हम से युवादहिसा करने के लिये आया 
है नौर श८ ता० निधित है। सो अभी कुचं ठीक २ नदी ३ जव ऊ होगा सूचना 
दी जावेयी । हम बहुत श्रानन्द चौर कुशल मे है ! सव सभासदो को नमस्ते । 

१७ अगस्त १८७८ दयानन्द सरस्वती 
शुडकी 


1 





[४ पत्र ( ६५ ) [ ८२ | 

लाला सूलराजजी एम. ए. च्रानद्‌ रहो । 

विदित हो कि तारीख १८ अगस्त को वावू\ हरिशचन्द्र चिन्तामणिजी 
रर श्री श्यामजीरृष्ण वम्मां हम से मिलने के लिये वम्बई से अलीगद्‌ 
कोचले है नौर २१ वा २२ तारीख तक वे वहां आ पहुंचेगे ओओरहममभी 
२२ तारीख को अलीगद्‌ पहुंच जा्वेगे । 

आपको उचित है किंश्राप भी रर्‌ वा २३ तारीख तके अलीगद्‌ 
पटच जाये परतु आप अकेले ही चले चाना । 

१ प° केखरामकृत जीवनचरित प° ८३२, ३३ पर उद्धृत । 

>. प° केखरामछ्त जीवनचरित ध्र ७५७, ५८ पर उद्धूत । 





पत्रम्‌ (६७) ११९ 


चोर रटेशने फे पास ही. ठङ्कर सुङ्न्दसिंहजी का वागीचा पूष लेना बह पर 
हम ठहरगे ॥ 
हम वहत आन मेँ हँ ।, 





ओर इस चिद्री तथा अपने हस्ताक्तर 
आगमन की प्रसिद्धिन दयानन्द सरस्वती + २० अगम्व १८७८ 
कर ८ ना) रुडकी जि सहारनपुर | 
[५] पत्र (०६ ) [ ८३] 
ने० ३४० 


- लान्ता सूलराजजी एम. ए आनन्द रहो ।२ 


विदित दो कि हम श्रौर दरिशननद्र चिन्तामणिजी कल २६ गत्व को यहां 
से सवार होकर मेरठ पडुचेगे, नौर वाव हरिशचन्द्र चिन्तामणि, श्यामजीकृष्ण 
वर्मा नौर मूलजी ठाङुरशी, २७ अगस्त दिन मगलवार मेल प्रन पर सवार होकर 
बुधवार २८ ता० को प्रात काल ८ चजे लादौर आवेगे । सो राप सव चरां लोक 
स्टेशन पर मौजूद रहै शौर उनको अच्छी प्रकार साति के साथ लेकर अपनी 
चैठक घा आय्य समाज वा किसी न्नौर अच्छे मकान मे ठहरा देवें । चनौर 
हर तरह से खातिर रक्खें । 

एक व्याख्यान हरिशचन्द्र चिन्तामणि देवेगे । च्नौर दो व्याख्यान श्यामजी 
कृष्ण वर्म्म दे्वेगे, एक श्रमेजी ओर एक सस्छृत । फिर वे श्रग्रतस(र) अविगे 
सो श्राप सव लोक अच्छी तरह से उनका इस्तकवाल करे । रुड़की मे श्राय्य॑समाज 
वन गया ह | हम वहत श्मानन्ठ मे हे । सव ममासर्गो को नमस्ते ॥ 





हस्ताच्तर 
२५ अगस्त १८७८ दयानन्द सरस्वती 
अलीगढ 
[2 ] पत्र (६७ ) [ < |] 


ला० मूलराज जी एम ए अनन्दसेरहो1*  _ 

अपने लिखा था कि ता० २४'को छपी हई चिद्री मेज दंगे । सो अव तक 
3 

१ मूरुपत्र रायवहादुर मूरूराज जी के पास हे । 

२ मूलपत्र रायवदादुर मूलराज जी के पास हे । 

३. प० कऊेखरामकृत जीवनचरित प्र ८३३ पर उद्धृत । 


१२० ऋषि दयानन्द सरस्वती फे पत्र रौर विज्ापन 


नदी आई ! जो अव क्क खानानकौ हदो तो मेरठ भेजना । 





२७ अगस्त ७८ दयानन्द सरस्वती 
मेरठ 
[ १४] पत्र ( ६८ ) [ ८५ ] 
म ३७७ 


पडित रामाधार वाजपेई जी ला ॥१ 
विदित ह्य किं आपको लिखते हैँ कि आपके पास जो रुपया जमा 
दैवा किसी भ्राहक से वसूल दो चौर पुस्तकाहि के मूल्य की वावत जोदहो 


ज, 


ग्रौर सव॒ अआहर्को से रुपया वसूल करके मेरठ के पते से हमारे पास भेज 
दो क्योकि हम को रुपये की वहत जरुरत रै च्मौर इसी कारण आपको 
लिखा है किं जल्दी छल रुपया हमारे पास मेज ले श्रौर यह भी लिखो 
कि स्वामी गगेश श्राज कल कहां है ॥ उत्तर शीर भज दीजिये ॥ 





हस्ताक्तरे 
२ सित्तवर लड ४ दयानन्द्‌ सरस्वती 
मेरठ 
[९ पत्र (६९ ) [ ८६ ] 


मौलवी अब्दुल्ला साहिब सलामतर 
दरजवाव चाके लिखा जाता है ! वेहतर है करि आप अपनी हस्मन्शा वज्तरिये 
मुश्रजिज रदैखान शहर शौर सदर फे सिलसित्वा जुम्बानी कीजिये । सुभको कच 
उक्र नहीं । ओर जुमला सुत्ामलात तहरीरी होने चाद्ये न कि तकरीरी ! फक्त ॥ 
ता० ७ सितम्बर सन्‌ १८८ दयानन्द्‌ सरस्वनी 





[७ | पत्र (७० ) [ ८७ ] 
लाला मूलराज जी एम० ए० आनन्द रहो । | 
विदित हो करि पडित श्यामजी कृष्णा वस्माँ ९ सित को यहां से रवाना हो 
कर लाहौर गये है सो षडचे होगे । सो उन को अपने मकान पर चा जहां पर 
आराम द्ये उदरा देना, ओौर ये सस्छृत तथा इगलेंड भाषा मे व्याख्यान देषेगे ॥ 
१ मूकपत्र आर्यसमाज रुखनऊ के सथह म सुरक्षित हे 1 
२. प० केखर।मकृत जीवनचरित प° ३९६ से उदधृत किया । 


। पतरम (७२) १२१ 


वावृ हस्र वितामणि एक जरूरी कार्यं के कारण से सवर को वापिस चले 
गये हँ} यहां पर नित्य व्याख्यान होता है शौर हम वहत नन्द भँ है । सव 
समासदो को नमस्ते ॥ शायद समाज भी हो जविगा । 


ह्ताक्तर 
१९१ सि० १८७८ ~ द्यानन्द्‌ सरस्वती 
मेरठ 
(६ | प्न ( ७१ ) [ ८८ ] 


(+ 1 

वावू माधोलाल जी आनन्द रहो 1 

विदित हो कि पत्र आपका १०।८-]| के साथ पंचा सो रखीद्‌ मेजते है 
ज्र मुव को लिख दरिया है वहां से १०--११ दिन में २ बेदभाष्यमूमिका आप 
के पास प्ुचेगी । त 

हम भाज कल मेरठ मे दँ । यहां से दिल्ली की रोर का विचचार है । जव पूरव 
को घ्ेगे श्राप को लिख मेजंगे । यदा पर भी व्याख्यान नित्य होता है । आशा है 
किं समाज भी हो जविगा । हम वहत च्रानन्द्‌ मे हैँ । सव सभासदो को नमस्ते ॥ 





मेरठ हस्ताच्तर 
१३ सि० श८ऽन दयानन्द सरस्वती 
[१] पज (८ ७२ ) [ ८९ ] 


लाला किंशनसदहाय जी साहव अनन्द रहिये २ 

जो के कल हस्वुलईमा आपके प० मानर्सिंह शओरौर नीर दीगर सादिवान ने 
सभा के नियम न्िखवा विये हैँ । हम उनके बखूबी पाबन्द्‌ है 1 अगर आप को 
फिलदकीकत ऋ्मौर वद्टिल निश्चय करना सत्य च्रौर असत्य का मजूर है तो आप उनपर 
गौर कीजिये श्रौर अमल फरमाइये । वरना अमूरा मुनासिव मेँ तहरीर व करीर 
खिलाफ वरी के नतायज भी वह॒रज वेरूदी दोवेगे फक्त 1 

१८ सित्तम्वर १८७८ 
१ मूलपत्र आर्यसमाज दानपुर के सम्रह में सुरक्षित है । इस की प्रतिकृति 

श्रीमददयानन्द चित्रावरी मे है । 

२ प° लेखरामकृत जीवनचरित पृष्ठ ४०४ पर उद्धृत । 


१२२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


[ ७ ] पत्र ( ७३ ) [९० 1 
वावू माधो लालजी श्रानन्द्‌ रहो 1१ ~ 
प्रकटे हो चिद्री श्राप की नम्बरी १६४-२० -सि० की लिखी हुड 
पहुंची । सव हाल मालूम हुच्रा, श्राप के प्रन का उत्तर यह्‌ ह किं दम १ श्यक्टूवर 
से ५ श्रक्टूवर तक मेरठ श्रौर दिल्ली रदेगे। जो श्राप लोग १श्रकट्‌० कर 
पीले मेरढ श्रा जाश्नोगे तो फिर साथ २ दल्ली चले जर्वेग। 
यहा पर आर्यसमाज क्षे गया ह श्रौर व्याख्यान भी होल है। 
सव प्रकार से कुशल है ॥ हम वहत श्नान्ड मे दै । सव समासदो को नमने । 


मेरठ हस्तात्तर 
२३ सि त दयानन्द सरस्वती 
(> ] पत्र (७४ ) [९१ | 
५६३ 
पडित श्यामजी कृष्णवम्मा आनन्द रहो 


विदित हो किं आपका पत्र मुच से श्रायाथा हाल माल हश्रा। 
अपने वहां जाकर काम देखादही होगा रि क्या प्रवन्धहै नौर अव की वार 
मी वेदभाष्य के लिफाफे के उपर देवनागरी नदी लिखी गई जो कटी प्राम मे 
अभ्रेजी पदा न होगा ती श्रक वहां कैसे पहंचतेहोगे ौर भ्रामों मे देवनागरी 
पदे बहुत होते है इस लिये तुम ॒वावू हसिधिन्द्र चिन्तामणि जी से कदो किं 
अभी इसी पत्र के देखते दी देवनागरी जानने बाला मृशी रख लेव किजो 
काम ठीक टीकदहो नदी सो बेदभाष्यके लिफाफो पर किसी से रजिस्टर के 
अनुसार भ्राहको का पतता क्रिंसी देवनागरी बले से नागरी मे लिखा कर 
ट्पास लिया कट चौर तुम जाकर काम की खवरारी करो कि चदा क्या 
हाल हो रहा है ओओौर उनसे पुस्तको का हिसाव भी जोकि श्रक घ्रादको के पास 
भेजे गये हौ रौर जो उनके यहां मोजे हों भिजवा दो ओओौर वाचू साहव से 
क्ट्‌दो किजब वेदका प्रूफ मेजा करतो उस के सा(थ) राइरिल पेज भी भेजा 
करे शौर वहां के समाचार से बहुत जल्दी हम को पत्र द्वारा विदित कर 





१, मूलपत्न आयसमाज दानापुर के सग्रह मे सुरक्षित है । 


पत्रम्‌ (७५) १२३ 
दीजिये ! मेरठ मे आर्यसमाज हो गया है ओर हम ३अक्ट्रूवर को दिल्ली 


श्रागये है ।+ यहां पर कुशल है ॥ 
हस्ताक्षर 
द्यानन्द्‌ खरस्वती 
दिली ७ अक्टू० ७८ 


[३) पत (७५ ) [ ९२ ] 
५९४ * 

पडत श्यामजी कृष्णएवम्मां आनन्द्‌ रहो ।२ 

विदित हो कि इससे पहले एक चिद्री राप के पास भजी गह थी पहची 
दोगी अराज फिर च वश्यकता सममः कर चर पको लिखने है बह पत्र जिस केखियि 


मेरठ ऋत हई थी शीध भेजदेना ओर* जव तक तुम वहां रदो हम से 
पत्र व्यवहार करके वेदभाष्य के काम का तुम दही अ्रवन्ध करो क्योकि 
चिना आपके यह्‌ काम न चलेगा चा किसी देवनागरी वाले को वहां रखा दो क्योकि 
यावृ हरिशवन्द्र चिन्तामणि जी अगरेजी मे भी लिखते दहै तो भी छेदीलाल को 
शादीलाल लिख रेते है श्रौर न ्राहको के नम्बर लिखते दै विवेचन पूर्वक 
पिले पत्र मे भी आपको लिखा गया है आप इसका छु प्रवन्ध अवश्य शीघ्र 
ह्यी फीज्यि रौर वहा के प्रवध श्नौर सव दाल से विदित कीजिये चौर एक 
कामसूत्र का पुस्तक भी हमारे पास भेज दीजिये हम बहुत आनन्द मे है ॥ 


| हस्तान्ञर | 
१४ शरक्टूवर अत दयानन्द सरस्तत्त 
दिल्ली 


१ प्र* केखराम ( पृ ३८६५ ४१० ) तथा प° धासीराम ( पृ ५०३) 
नेज्खिादहै किश्री स्वामी जी ९ अक्ट्वर को.दिष्टी पहुचे) यह भूल है। श्री स्वामीजी 
३ अक्टूबर को दिष्टी पहुचे थे । 
मृकपत्र प्रो ° धीरेन्द वर्मा जी के सग्रह मे सुरक्षित्त दै । 
> मूल पन्न प्रो धीरन वर्माजी के सग्रह सुरक्षित है। 

३ स्थूरु अक्षरों का पाठ श्री स्वामी जी के स्वहस्त का है। 


श्य ऋपि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


[ १० ] प्न (७६ ) । [९३ | 
0. 207 0001166, ८८0001८८ ©! 
1८0 ८ 610६010201146८ 
2 ॥८ ©@0741 = 
11101 ८4150८८ (कव > 641001001100 
14. 70 26 
{० 
82000 1484710 [गा 
612 ऽद], 01150016 
त्ष 
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15-10-78 [ दयानन्द सरस्वती ] 
एला. 
{ भापानुवाद ] 
५९७ देहली काचुली गेट, 
सन्जी मण्डी के समीप 
ला० केशरीचन्द रौर वालमुञ्खन्द के उद्यान मे । 
१५-१०-ख्ल 
वावू माधोलाल, व्राय्यंसमाज दीनापुर को । 
प्रिय । 
श्मापका पत्र स० १८१, ३९ अक्तूवर, का श्राज प्राप्न हुया। 
देहली मेँ उपरिलिखित पते पर श्रापको मिलकर मै भरसन्न हंगा श्रौर 
मेरठ मे ने समाज स्थापन किया है । 
ञ वैदिक धमे परमं प्रतिदिन यहां व्याख्यान देताहूं । मै प्रसन्नदं 
ओर आपकी प्रसन्नता चाहत हूं । 
१५१०-७ हस्ताच्तर 
दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 


१ सम्भवत यहा १२३ अक्तूवर चाहिए । 
मूरपन्र आयसमाज दानापुर के सथ्रह मेँ सुरक्षित है । 


पन्नम्‌ ( ५९) .. १२५ 


[ ९५] प्न ( ७७ ) [९४] 
धतत 


चाचू रामाधार वाजपेदै जी आनन्द रदो । 

विदित हदो किं आपकी एक चिद्री मेरठ मे श्राईै थी सो आपने 
लिखा था किं हम पुस्तकों का रुपया भेजेगे परन्तु अरव तकं नदी भेजा इस 
लिये अ्रापको लिखते हैँ किं श्राप वहुत जल्दी हखडी वनवा कर हमारे पास 
यहां दि्ली मे भेज दीजिये ्रावश्यकता के कारण से ्रापको लिखा गया 
है च्रौर मेरठ मे समाज होने तथा वहा से दिल्ली को गमन करने का 
समाचार श्रापको पिले पत्रमे लिख चुके दै ॥ 

हम वहूत आनन्द मेरे 


हस्ताच्त्र । 
दयानन्द सरस्वती | 





[२] [पत्रघुचना]* (७८ ) [ ९५ ] 
६०८ 
भूपानरसिंह जी ˆ ““ 
१५, या १६ अक्तूवर 
दिल्ली 





[२६] पत्र (७९ ) [९६ ] 
६२६ 
वाव रामाधार वाजयेई जी श्रानन्द रहो । 
„ विदित हौ किं पत्र श्रापका श्राया सव हाल मालूम हुमा इडी ४६) 
की श्रभी हमारे पास नदी पडी शायद कल वा परसो श्रा जव्रेगी तब्ही 
१ पण्रान्वाण्ने कालरग मे १५ अक्तूवर १८७८ की तारीख स्वामी जी 
से इस पत्र > चरने की चिखी दै इस लिए इस पतर की सख्या ५९८ होगी, ५८८ नहीं । 
मृ पन्न अयममाज कखन के सग्रह में सुरक्षित हे । 
२ इस षच क। सकेत ठकुर भृपार्मिंह के पत्र में हे, देखो परिशिष्टपन्सग्रह ॥ 


१२६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


आपके पास रसीद भेजी जाविगी शौर ७ ऋगवेद रौर छः यजुरवेढ च्रापके 
पास भेजने के लिये मवई को लिख व्या है वर्ह से जल्दी आपके पास 
पहुचेगे शौर अगे से वरावर पर्चा करेगे ॥ 

श्नौर केवल भूमिका ५) को मिल सकती है श्रौर जो आाहकं लोग 
छा) गत वप मे दे चु ओर भूमिका पर्व॑त लेकर छरोडते ह उन से।) 
रीर वसूल कर लो रौर जो केवल एक वे लेते है उन से ४). लेने 
चादि श्नौर जो भाहक पिद्लले साल मे |) दे चुके श्रौर इस वपं में 
दोनो वेढ लेना चाहते हँ उन से ॐ) श्चौर जो एक वेद लेने टै उनसे) 
वसूल करो, जौ नवीन प्राहक हो ओरौ वे ठोनो वेह भूमिका सित लेवें 
उन से १९॥) श्रौर जो भूमिका सित एक वेद लेवें उन से ८) ओर जो 
केवल एक वेद लेवें उन से ४) वसूल कीजिये यहां पर आज कल नित्य 
व्याख्यान होता है ॥ हम आ्रानन्ड पूर्वक छुशल पेम से है ।।9 


२० अअक्टूवर ७८ द्रयानच्ट सरस्वती 
[र] पत्र (८० ) [ ९७ | 
नं० रद 


वावू समथेदानजी चारण शआ्रानन्दित रहो 1 

विदित होवे किं आज जुगल विदारी श्म की एकं चिर आ, 
जिससे जाना गया कि वहं चन्दे का कुचं प्रवन्ध नदीं हुय्याहै। सौ तुम 
कृच्॑चिन्ता॒ मत करो} अव मिलना नदो तो फिर कभी भिर्लेग। च्रौर 
कृद अफसोस मत सममो । हम तुम्हारे प्रेम को लृप जानने है चनौर कब 
शोक की वात नही दै। यहा पर भी आनन्द पूवक व्याख्यान हो रहा है, 
श्नौर सव प्रकार से शल दै । हम बहुत आनन्द मे है । 

२१ अक्तूबर सन्‌ १८८ 

दिल्ली ह० (दयानन्द सरस्वती) , 

१, मूलपत्र आयसमाज लखनऊ के सरह में सुरक्षित दै । 

२, यह पत्रे अजमेर को लिखा गया था । 

३. यहे पत्र प ठेखरामछृत जीवनचरित पृ ४१४ परेछपाहै। यही पत्र भारत 
सुदा प्रवतंक दिसम्बर १८८१, पु २३ परमभीच्पाहै। पहले हम ने जीवनचरित से 
इसे छापा था । अव भान्सुन्प्रग्से शुद्ध करके छापादै। 


# 


पत्रम्‌ (८१) १२७ 


[५] पत्र (८१ ) (९८ | 
६३० 

पडत श्यासजी कृष्ण वर्मा आनन्द रो 1 

विव्ति दहो करि तुम्ारी चिद्री १८ अक्टूबर की लिखी पटुची सव हालं 
माल इमा, हम बहुत प्रसन्नठा पूर्वक लिखने हैँ करि जव तक तुम मुम्बई 
मेरो तभी त्क वेढमाप्य का काम उठलो श्रौर सूत होशियार स करो 
शरीर ३०) जो नौकर चाकरोके लिये हँ उन मं तुमको अर्त्यार है चादि 
जैस खच करो ्रौर जो ३५) तकर भी कमी स्रच॑ हो जावेगा हमको स्वीकार 
है श्रौर यह्‌ सख्या भी जवर तक है किं काम ङ्ध कमर चलता है, जव 
दो हजार भ्राहक दो जार्वेग फिर हम छच्ध॒गिनती न रक्खेगे चाहे जितना 
खच ह! आौर जव तुम इस काम को ठीक ठीक चलाच्मोगे ठो प्रतिषि 
उन्नति ही होगी ओर आज ही दमने वाव हरिचन्द्र चिन्वामणि जी को 
भी लिखा ह। वे्ाप को बुला कर प्रसन्नता पूर्वक काम सोप देगे, तुम 
यह शक्रा मत करो किं गाय वे बुरा माने, वे कभी बुरान मानैगे यौरन 
वै पेसे आदमी है श्र उनकी श्रौर तुम्दारीतो घर के सी घातहै, वे 
तुम पर सैव प्रसन्न है 

यह पिला पत्र व्यव्हार का हमारा तुम्हारे पास पडुचता है उस 
को रख लेना ओौर आगे से सव रख जाना, हम भी तुम्हारे पत्र रख लिथा 
करग, श्र सुम्हारे पास पत्र भजा करेगे शौर पुम्तक आदि सव सभाल 
केर रखना श्रौर जैसा कागज श्रव की वार लगा है एेसा दयी सङ्रैव लगाना 
स से छ भीन्यून नद्य श्र श्चगले मास मे ५००) भी तुम्हारे पास 
भेज ठग । वाव हरिचन्द्र चि० जी को यह हमारा पत्र दिखा देना श्रौर 
गोपालरावदहरि देशयुख जी को हमारा आशीर्वाद कह देना अगले मास 
मे तुम्दारा नाम भी टिल पर छापच्रिया जवेगा जिस स प्राहकेलोगभी 
चिद्टी पत्री श्रौर रुपया पैसा तुम्हारे पास भेजा करेगे हम वहुत आनन्द मे है ॥ 

२२ शक्ट्‌० ७ दस्ताच्तर 

दयानन्ट सरखती दिल्ली 


नज 
; 


१ इसी अददा के अनुसार ये सव प्न सुरक्तित रदे। 
२ मृक्पत्र प्रो° वीरे वर्माजी के सग्रह में सुरक्षित र। 


१२८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पच्च श्रौर विज्ञापन 


[ ९७ ] पत्र (८२ ) ९९ 1 
६३२ ६ 
वाचू रामाधार वाजये जी आआनद्‌ रहो । 
विदित हो कि एक पत्र उससे पिले आपके पास भेजा गया दहै पचा 
होगा, अव इस चिद्धी के भेजने की आवश्यकता यह है कि आपने पत्र मे लिखा 
याकि ४६) की हुर्डी दूसरे लिफाफे मे भेजी है सो अराज तक हमारे पास नहीं 
पहुंची सौ जानना ओर सव प्रकार से आनद है ॥१ 


| हस्ता्तर { 


२२ अक्टूवर ७८ दयानन्द सरस्वती षः 
दिल्ली 


1 
५, 


[ १८ | पत्र ( ८३ ) | [१००] 


६२७ 


वावू रामाधार वाजपेई जी आनट रहो ॥ 

विद्ति दहो किं आज आपका भेजा हुच्रा मनी रार ४६) का 
पहुंच गया है आप खातिर जमा रक्खं, चौर वाकी रुपया भी जल्दी दी 
मेज देना क्योकि रूपये की श्राज कल वहुत शआ्रावश्यकता है ॥ 

प्रौर यह भी लिखना चाहिये किं कितना रुपया किम पुस्तक का 
है वा किस भ्राहक के नाम छुपना चाहिये, श्रौर ७ ऋग्रे° श्नौर छः यजु 
आप के पास मवई से पडु्वेगे,. वहा को निश दिया गथा है, यहां पर 
व्याख्यान नित्य होता है रोर हम वहुत आनः मे है 


दस्तात्तर , 
२२ अक्टू० १८७८ दयानन्ड सरस्वतत 


चिल्ली 





१ मूल पत्र आर्यसमाज रुखनऊ के सग्रह म सुरित है 1 

> मूलपत्र आयंसभाज रुखनऊ क" संग्रह में सुरक्षित हे । इस पत्र की सख्या ६२७ 
ज्खी है 1 यह सख्या ठीक प्रतीत नहीं होती । अथवा ठीक भी हो सकती हे । समवतः 
कों॑पिचछली सख्या छुट गड हों ओर उसी पर इसे रख दिया गया हो 1 


पत्रम्‌ (४) १२९ 


[ १९ पत्र (८४ ) [ १०९ | 
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26-10-78 [दयानन्द सरस्वती] 
9, =, 1[ 
[ भाषातुवाद्‌ | 
% देहली 
स० ६३६ . ति २६-१०-७८ 
वावू माधोलाल 


आयसमाज दीनापुर को । 

मेरे प्रिय 1 

अभी आपका पत्र भिला सव॒ समाचार ज्ञात हुश्रा । _ आपको 
पुस्तकों का दहिसाव मुके अवश्य भेजना चादिये । जव आप आरा जायेगे 
तो मँ आशा करताहं किं आप वावू हरवससदहाय को वेदभाष्य के चन्टा 
के लिये करेगे ! मैँ यहा आजकल वैदिक विषय पर व्याख्यान ठे राहू 
रीर राशा करता हू किं व्ज्ली मे समाज स्थापितदहो जवेगा। ओँ भरसन्नह 
शोर चापकर प्रसन्नवा चाहता हं 1१ 

२६ 1१० । «त दयानन्द सरस्वती 
व्ली 


१ मूल्पत्न आर्यसमाज दानापुरं के सब्रह में सुरक्षित द 1 


१३० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


[५] पन्न ( ८५. ) [१०२] 
६२ 
पडित श्यामजी ष्ण वम्मां आनद रहो । 
विष्ि हो किं इस से पहले तुम्हारे पास एकं पत्र भेजा गया है 
पडंचा होगा ओौर वावू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जी को तुम्दे काम सोपने के 
लिये तीन चिद्धी लिख चुके है, श्रौर एक चिद्री आज फिर लिखी दै, सो 
शायद है कि उन्दोनि तुम को बुलाकर सव काम सोप दिया होगा, पहिली 
नवम्बर से सव काम तुम ही करो श्नौर ग्राहकों के पास भी वेदभाष्य तुम 
ही भेजना शौर रजिष्टर, वेदभाष्य के अक श्रौर लिखित पत्र च्रादि 
चिद्री वगेरे ओौर सव काम उनसे लेकर समभ लो, जो बे प्रसन्न हो तो 
पुस्तके उन्दी के मकान मे रहने दो श्रौर कुजी च्रपने पास रक्खो चौर जो वे 
न रहने दँ तो जहां तुम चाहो रक्खो परन्तु प्रबन्ध से रखना कि इल 
हानि न दहो, श्रौर जो कु रुपया वेदभाष्य के रको के ऊपर लगाने के रिकरों 
के लिये चाये सो नावू साहव से ले लेना फिर आगे से प्रवन्ध कर 
दिया जायगा, जव तुम यह कामले लोगे ओर हमको लिख भेजोगे, तब 
सव व्यवस्था तुम्हारे पास लिख कर भेज दँगे उसी के अलुसार काम करना ॥ 
अव शीघ्र लिखो किं काम तुमने लिया वा नही श्चौर वहां का कुल दाल लिखो, 
हम वहत श्रानद में है ।' 
) ` हस्तान्तर ( 
२७ अक्टू० ७८ 6 दयानन्द सरस्वती ९ 
4 दिज्ञी 1 


[६ पत्र (८६ ) [ ९०३ | 
६४३ 
परि्डित श्यामजी कृष्ण वर्मा आनन्द रहो ।२ 
विदित हो कि पहले भीश्यापको दो तीन चिद्वियां लिखी गई रै पटुची 
होगी ओर वावृ हरिशवन्द्‌ चितामणि जी को भी तुम्दँ काम देने के लिये कई वार 
लिखा गया है सो आशा है कि तुम को उन्हो ने सव काम सोप दिया होगा च्मौर 


१ मूर पत्र प्रो° धरिन्द्र वर्मा जी के सम्रह में सुरक्षित है। 
१, मूर पत्र प्रो° धीरन वर्मा जी के सथ्रह मेँ सुरक्षित दै । 


पत्रम्‌ (८) १३१ 


जो छं उन से वति हद दो सो हम को जल्दी लिखो ओर वावरूनी से कामले 
कर पहिली नवम्बर से तु्दी करो यह भी लिखो करि छपिखाने करने म यन्तर 
ओौर' धक्तर ओर टाइप रादि के मगाने मे क्या खचं होता है श्रौर मोहन लाल 
विषु लाल पड्या जी आज कल कदा है मुवई मे हवानदी॥ 

अव हम यसे ६ नवस्वर बुधवार को पुष्कर जा्येगे सो इस भिति 
के पीछे पत्र हमि पास अजमेर मे मेजना- चाहिये कल व्हा पर भी 
्ाय्यं समाज कै लिप प्रवानादि नियत दो गये है नौर ३ नवम्बर रविवार 
को समाज का श्रारभ दो जायगा उत्तर शीघ्र भेजो किं जिस मिती तुम काम सभाल 
लो श्चागे उस मिती से पत्र वुमारा हमारा वरावर आनन्द से पत्र ज्यवहार होगा ॥ 


| हस्तान्तर 
३० अकटू० ७८ दयानन्द सरस्वती 
र रिज्ञी ( 


[१० | पत्र (८७ ) [ १०४ | 
६४८ . । 

पडित गोपालदरि देश जी श्ानद्‌ रहो 1 

विदित दयो किं जिस दिन से वाच हरिद्र चितामणि जी के भ्रवध में वेद्‌- 
भाष्य का काम गया है तव से किसी प्रादक के पास भी अक यथाथं टीक ठीक नही 
पटंचते ओर वे वेचारे क्या करं उन के पास कोई श्रादमी इस काम के योग्य 
नही अच हम इस वातत से वहूत भसन्न हुए किं आपने श्यामजी कृष्ण 
वम्मां को इस काम के स्वीकार करमे को उदित किया यह पुरुष इस 
काम ॐ वहत योग्य है शौर बावू जी को इन्दं काम दने क लिये 
लिखाथा सोवे लिखते हैँ फि इस की वावत एक दो दिनि मे लिखृगा 
सो देखिये क्या लिखते है प्रथम तोध्ाशा हैकिवे छु इस मे तकरार 
न करगे ओर जो शायद्‌ बवे क्लं तकरार करने लगे तो जव आप 
स॒वई मे आवे वा पत्र हारा उन को समभ्प्ा कर इन को काम दिला 
दीजिये ॥ 

श्राप इस काम के अधिपति रें रौर वावृज्ञी भी नाम मात्र रे परन्तु सव 
काम आप के नीचे श्यामजी करे तेव यह काम ठीक रीक्‌ होगा ओर 


१, स्थूलाक्षर का पाठश्री स्वामी जी के स्वहस्तमे है। 


१३२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्नौर विज्ञापन 


श्यामजी, "मौर जव श्रावश्यकता होगी आप को भी लिंखा करेगे । यहां 
दिल्ली मे ्राय्यं समाज नियत हो गया है अहम यहां से ६ नवंवर को 
पुष्कर जागे श्रौर सव प्रकार से हम आ्रानन्द मे है ॥ 


[ हस्वाक्तर व | 
२ नचम्बर ७८ दयानन्द खरस 
1 च्रं । 





[७ ] पत (८८ ) [ १०५ ] 
६४९ 
पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा आनन्द रदो ! 
विद्तिहोकि कल आप का पत्र आया थां सव हाल मालूम हु्रा 
चमर कल ही वाच हरिश्नन्द्र चिन्तामणि जी का भी पन्न श्राया था वे लिखते 
है कि श्यामजी को काम ठेने की वावत सोच विचार के दो एकं दिन 
मे लिखुगा, सो जव वे छक्र लिंगे तव तुमको लिला जावेगा ओर वे 
तमद काम देने मे छद तकरार नदी करगे, क्योकि उन कीदहदानि ही 
क्यादहै, जो वे लि्खेगे कि हमारा नाम टाइटिलि पेज पर छषपवा कर 
हमको बदनाम किया, तो उनका नाम माघ त्क रेसे- ही पता रदैगा 
फिर अगले वषं मे बदल दिया जावेगा, मौर हम उनको भी यही लिख 
देगे ॥ 
हमने एक चिद्धी लीलाधर हरिदास को लिखी थी किं श्यामजी से 
वे के काम मे सलाह करके उनका सहाय दो सो चन्दो ने लिखा है 
कि हम उनसे मिल कर अवश्य सम्मति करेगे, सो तुम तथा वे सुन्दर दास 
शौर पुरुषोत्तमादि मिलकर इस काम को चलाश्मो चौर सव काम तुम करो, 
वे तुमको सहाय देगे ˆ “ “ते रहा करो ॥३ श्मौर गोपाल 
रावरि देशमुख जी के नाम ए चिह्र लिख कर वुम्करे पास इस चिद्री 
के साथ भेजते है सो जयं वे हों मेजदो वा जव वे मुवई मे आवें वव 
उनको देदेना, श्र वाव जी के पास श्रौर मी चिद्धियां लिखी गयी है 
जो उनसे बिं हश्ा करं सो सव लिखा करो । यद्या पर आय्य समाज 


१ अगला थोडा सा पाठ फटगयादहै। 
2 मूल पत्र प्रो° धीरेन वर्माजी के सग्रह में सुरक्षित दे । 
३ विन्दु वारे स्थानके तीन या चार शब्द फट गये दै । 





पत्रम्‌ (९) “^ १३३ 


हो रया है अव हम कार्त द्यु १२, & नववर को पुष्कर ज्वेगे नौर 
दो तीन मास इधर दही जयपुर अजमेर आदि नगो मे धूमेगे फिर हरिद्वार 
म कभ के मेले पर अवेगे, जोहमदूरदेशमे हदो ओौर तुमको जो ङ्द 
काम पड़े सो लीलाधर हरिदास जी से कद कर सदाय लेना श्रौर सव 
काम ठीक करना शौर वावू हरिशन्द्र से भी मिला करना, अव उन का 
दूखया पत्र अने वाला है जव वह आ लेवे तव प्रबन्ध कुदं दूसरा किया 
जावे रौर तव ही तुमको भी लिखेगे चौर तुम सव दाल वहा कालिखो 
श्नीर यह भी लिखो किं गोपालरावहरि देशमुख जी श्राज कल कदां 


न 


, हम वहूव आन मेहं ॥' 


हस्तान्तर | 
न० ज्र + दयानन्द्‌ सरस्वती 
( दहली 
[८ ] ६७६ पत्र ( ८९ ) [ ९०६ ] 


पंडित श्यामजी कृष्ण वर्स्मा आनन्द रहो ! 

विदित हो कि भ्राज एक पत्र ॒चाचू हरिश्न्द्र चिन्तामणि जी का 
श्राया, उसमे वे लिखते है कि वषं दिन के अन्त पर्यंत हम काम नही छोड़ 
सकते इसमें हमारी बवदनामी होगी सो आज उनको उत्तर लिख दिया 
है कि इसमे आपकी वद्नामी किसी प्रकार से नदी हौ सकती क्योकि 
वषै दिनि तक टाइरिल पेज्ञ पर श्राप ही का नाम वना रहेगा नौर माहको 
के पत्रादिक भी आप दही के पास आया करेगे, श्रौर सव काम श्यामजी 
करेगा, अव देखिये क्या उत्तर लिखते है, च्व तुम चौथे अङ्क का 
शोधना, सब भ्राहको [ के ] पास यथावत्‌ मेजना, अौर सव काम॒ ठीक ठीक 
करो श्रौर कागज का प्रबन्ध मी करो, किंकागजर अच्छा लगा करे, जैसा 
दूसरे चरक मे लगा है हम क्तेम ऊुराल पूर्वक पुष्कर मे परहुच शण हैः 
अव यहां से अजमेर जाकर टठहरेगे वह्यका सव हाल जल्दी लिखाकर 
उसी जगह हमारे पास भेजना शरोर वावू जी से मिलना ॥२ 
पुष्कर जि० अजमेर ) हस्तात्तर 
१० नवं० शतत दयानन्द सरस्वती 

मूल पन्न प्रो धरेन्द्र वर्माजी के सग्रह में सुरित है। 

२ तिथि कास्थान फट गया ह । सम्भवत २ नवम्बर चादिये। 

३ मूखपन्न प्रो धीरेन वर्मा जी के सग्रह में सुरक्षित दै । 


१३४ ऋषि दयानन्दः सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन 


[९] पन्न (९० ) ( ९०७ ) 
७४०५ 

पडित श्यामजी कृष्ण चर्मा श्मानन्ठ रहो । 

विदितदहो कि आप के पास हम एक सुचीपत्र भजते है किं जिसमे 
उन ग्राहको का नाम लिखा है जिन्हो ने अव तक वेदभाष्य का मोल नहीं रिया, सो 
इस कुल सूची को पांचवें रक के टाइटिल् पेज पर छाप देना श्चौर दिसम्बर 
के मास से सव काम सभाल कर पचे अक का सव काम तुम ही 
करना, वाबू हस्धिन्द्र ्चितामणि जी कोतो हम ने कद वार बहुत कछ 
लिखा, परन्तु अरव हम ने पडत गोपालरावहरि देशयुख जी को भी 
लिखा हैः वे मुम्बई मे आकर अपने सामने तुम को सव काम सोपवा 
दरे, चनौर जो कत दिसाव किताव दोगा सो सव॒ तुम समभा लेना वा 
बाचू जी हमारे पास भज देगे, ओर वहां का छल हाल लिखो कि वावू 
जीका क्या विचार रहै, श्रौर प्रेस मे राज कल क्या काम होता है। 
श्नौर चौथा अक भी प्राहको के पास तुम ही भेजना आओौर बहुत दोशयारी 
के साथ अंकों को वाध कर अग्रेजी श्रौर नागरी मे लिखना श्रौर श्रच्छी 
तरह से रजिस्टर से मिला लेना यह्‌ काम वहत होशयारी से करना चाहिये, उत्तर 


शीघ्र भेजो ॥* । 
हस्तात्तर 
दयानन्द. सरस्ती 
अजमेर 
२० नव० प 
[९० | पत्र (९१) १०८ | 
\$८० 


पडित श्यामजी कृष्ण वर्मा आनन्दयुक्त रहो 1 

प्रकट हो किं अव्‌ हमारी सम्मति है किं वेदभाष्य की ३१०० 
कापी जो हम छपवाते है उनकी जगह १५०० कापी पवां, क्योकि 
३१०० कापी छंपने मे खचं अधिक होता है । इसल्यि तुम से पृते है 
कि १५०० कापीके छपने मे क्या खचं रहं जवेगा, श्रौर छापे बालो का 








१. मू पत्र प्रो° धरेन्द्र वमां जी के सग्रह मे सुरक्षित दे 1 


पत्रम्‌ (९२) १३५ 


तथा कागज्ादि का कितना खचं कम दो जावेगा इसकी सव व्यवस्था 
लिखो, श्रौर यह भी लिखो किं राव साहब गोपालरावहरि देशमुख 
जी कहां है्नौर तुम से मिले वा नही चनौर अमरीका वालो का समाचार 
क्या है, नौर केशवलाल निभ॑यराम कहा हँ । इस पच्च का उत्तर जयपुर में 
मेजना क्योकि हम यहा से १४ दिसम्बर को चलकर अजमेर होते हुए ५. दि° 
को जयपुर पंच ज्वेगे, हम वहत प्रसन्न ह ॥' 


हस्ता्र ] 
११ दि० ७८ { ठयानन्द _ सरस्वती † 
नसीरावाद जि० अजमेर] . 


क ० 


[९] पत्र (९२) [१०९] 
वावृ प्यारे लाल सभासद आयसमाज लाहौर । 

श्राज श्रापका खत हमको खिडी मे मिला बहुत खुशी हासिल हुई 
हम अजमेर से जयपुर अये थे ओर ९ रोज वहा कयाम किया इस 
अरसे मे व्हा पर ठङ्कर फेर्सिह साहव व ॒वावू श्री प्रसाद्‌ मोहतमिम 
वदोवस्त व जी अ्रत्यार वो मुञ्रजिज शरस कपतान वगैरा हम से मिले । 
श्रौर निहायत आनन्द रहा । मगर राजा साहव से मुलाकात नही की गई ] 
शौर वरहा से हम २४ दिसम्बर कौ रवाना होकर २५ को स्वाडी जिला गुडगावां 
मे पचे चौर व्याख्यान दिया । अव यहा व्याख्यान पूरा हो चका है । 
लिहाज्ञा हम परसो वतारीख ९ जनवरी १८७९ देहली मे जाकर सन्जी मडी 
के पास वावू केशरी लाल के वाग मे हरेण च्रौर जो कैफियत वहा की होगी 
सो तहरीर की जावेगी श्रौर सव तरह से खैरियत है हम वहुत आनन्द है 
सव सभासदों को नमस्ते २ 

७ जनवरी १८७९ दयानन्द सरस्वती 

रिवाड़ी जिला गुडगांवा 


१, मूलपत्र प्रो° धीरिन्द्र वर्मा जींके संग्रह मे सुरक्षित है। 
२, प० ङेखरामकृत जीवनचरित प्र ५४१ पर उद्धृत । 


१३६ ऋषि दयानन्द सरस्वती फे पत्र श्नौर विज्ञापन 


{११} पन (९३ ) [११०] 
९३२७ 

पडित श्यामजी कृष्ण वर्मा आनद रदौ ! 

विदित द्ये किं आप के पास एक पत्र पहिले भेजा गया है पचा 
होगा, आज फिर लिखाजाताहै क्त तुभ लिखो करि चौधा शक वेद्माण्य 
का अव तकं क्यों नही निकला ओर दछापिख्रनि मे आज कल क्या काम 
होरहा है रौर वावू साहव क्या करते है टो ठो महीने हो जाते कि 
रक नही निकलता ्राहक लोग वहत तकाज्रा करते है ॥ इस लिये तुम 
को लिखा है करि जल्दी लिख कर भेजोकरिं चौभे श्रंक के निकलने में 
क्या वैरी हैः हम कल द्िज्ली से मेरठ श्रागए हैँ यां पर ्राठ नव 
दिनि वहरेगे, फिर युनक्फर नगर, सहारनपुर, स्डकी होते हए चैर मास 
मं हरिद्वार पहुचेगे सो जानना ॥' 

उत्तर शीघ्र भेजो हम बहुत आनन में है ॥ 





मेरठ १७ जन० ७९ हस्ताक्षर 
| दयानन्द सरस्वती १ 
॥ 
[९२ | पत (९४) [ १११. | 
९४२ 


पडित श्यामजी कृष्ण चम्मां आआनन्ड रहो ! 

विदित हो किं १७ जन कौ तुम्हारे पास एक पन्न भेजा गया है पहुवा 
होगा, आज फिर लिखा जाताहै क्रि तुम जल्दी बांका हाल तलाश करके 
लिखो कि चौथा अकं हस्िन्द्र ने छपवाया है वा नहीं चा दुपवा कर रख दोडा 
है च्रौर हानि करना चाहते है इसका व्योरा जल्दी लिख भेजो शौर वाव 
जी की प्रतिन्ञावुसार माघ महीना पूरा होने वाला है इसलिये तुम उन से अव 
वेदभाष्य का कामले लो श्नौर पाचवा अक तुमही निकालो, नौर छप चालो 
से इकरा९ लिखा लो किं हसाय काम मितिवार निकला करे ओर हम रुपया 
दूसरे महीने ओर हर तीसरे महीने तकं चुकति रगे, शौर तुम्‌ रुपये 
पैसे का उछ संदेह न करो हम इसका भरवंध ठीक ठीक कर दे ओर तुम 


१ मूल प्रप्र धरन वर्मा जी के सग्रह मे सुरक्षित ३ै। 


पतनम्‌ (९४) १३७ 


विस्तारपृवंक लिखो किं १५०० वा २००० कापी के छापने में किंतनां 
खर्च कम दोगा वावू जी लिखते हैँ कि १५०० के छपाई मे कुल १००) कम 
होगा जिस मे से ७अ।) तो कागज ही के कम हृए फिर छपाई श्रौर वंधाई वगेरे का 
छ भी कम नही होता इससे यदह दहिसाव तम तलाश करके विस्तारपृवंक 
लिखो! जो तम को हजार काम भीदहो तो उनको दछधोड कर इस पत्र के प्रत्येक 
श्मक्तर का उत्तर लिखकर वहत जल्दी भेजो, चनौर यया मेरठ मे कर एक 
धनास्थ छापाखा[ना] किया चाहते हँ इस लिये इस का निश्वय करे लिखो कि 
टाइप आदि के लेने मे किंतने रुपये लेग ॥ 


ठ | हस्ताच्तिर { 
द्० सत 


मेरठ १९ जनवरी ७९ 
जिसे तुमनेमेरठ में फोटोग्राफ खेंचमे को कदा था उसने वैय्यार कर 
लिया है प) भेज कर मंगा लो ॥ 


१ मूलपत्न प्रो° धरिनद्र वर्मा जी के सयह मेँ सुरक्षित है 1 

मासिक पत्र आयद्ेण, जनवरी सन्‌ १८७९, प्र २४ पर॒ निन्नङ्खित सूचना 
छपी है 1 उन दिनों यह पत्र उदं मेँ निकलता धथा-- 

“सव आर्यं भार्यो को वाजेह हो करि वतारीखं २४ माहे अक्रतूवर ( दिसम्बर 
चादिए ! भूर से अकतूबर छपा हे । भ० द० ) सन्‌ ७८ पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती 
मुकाम जयपुर से रवाना होकर मुकाम रिवाडी, जिला गुडगावा मेँ पहुचे । ओर ९ तारीख 
जनवरी को रिवादी से देही तद्चरीफ खाए । तारीख १६ जनवरी को देदली से रवाना होकर 
वमुकाम मेरठ पहुचे 1 ओर वहा पर आठ रोज रद कर मुक्राम॒मुजपफर नगर, ठेववन्द, 
सहारनपुर खुडकी होते ओर हर जगह हफता अहरा ठरते हुए माहे चेत मेँ कुम के मेके पर 
वमुकाम हरदवार पहुच जार्वेगे । इतलाअन अजं किया, फक्त 1” 

श्री स्वामी जी ने मेरठ मे कोड पत्र मु ° वखतावर सिह को शाजापुर भेजा होगा । 
उस पत्र में यह सव वृत्तान्त छ्खिा होगा । उसी पन्न के आधार पर मु° जी ने यदह सूचना 
अपने पत्र में छाप दी होगी 1 
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[१] उदूपत्र (९५) [११२ 

लाला तमशरनदास जीव साहिव आआनन्ठित रहो] 

जो कि तजवीज हु है कि श्राय्यंसमाज की तरफ से एक छापदखाना 
जारी किया जवि! श्रौर हर एक दिस्सा सुच्लिग्‌ सौ रुपया का मुकरिर 
हमा है । लिद्दाजा हमारे भी उसमें दो सौ रुपया के दो दिस्सा शामिल 
कर लेवें । ओर जव आप चाहें रुपया मक्र हम से ले लेवें ।' 

स्वामी दयानन्द सरस्वती 
मेरट २० जनवरी सन्‌ १८७९ दयानन्द सरस्वती 


[९] विज्ञापन [ ९१३ 
ओ नमः सर्वराक्तिमते परमेखवराय 
विन्ञापनपत्रमिदम्‌ ॥‡ 

सव सस्नन लोगो को विदित हो कि परिडत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज विक्रमादित्य के ख० १९३५ फा० शु ६ गुरवार को हरिद्वार में 
आकर श्रवणनाथ के वाग के पास निम्लो की छावनी कै सामने वृचा 
नाला के पार मूलामिस््री ॐ सेतो मे ठरे है। जो महाशय मनुष्य उन 
स्वामी जी से संभाषण करकं लाभ. उठाना चाह वे पूर्वोक्त स्थान पर 
उपस्थित होकर सभ्यता ओर प्रीतिपूवेक वार्तालाप करें ॥ 
सच सज्जनो के लिये वेदोक्त उपदेश 
ेसा कौन मनुष्य दोगा जो पना, पने वन्धुवर्गो का हित श्रौर 
परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना न चदि) क्या कई रेखा 
मी मदुष्य है जो परस्पर मित्रता, सदुपदेश, प्रीति, धमाँटष्ठान, विद्या की 
बृद्धि, दुष्टकाम शओ्ौर आलस्य के त्याग, श्रेष्ठं॑कामोँ के सेवन; परोपकार 
चमर पुरूषाथं के विना सव॑हित कर सके चौर ईश्वर प्रतिपादित वेदोक्त 
अनुसार आचरण कयि विना सुख को प्राप्न दो सके । इसलिये अर्यो 


१ मूल पत्र हमारे सग्रह मे सुरक्षित है । यह पत्र सेठ धनपतिराय जी सुपुत्र 
छा° रामक्षरनटस जी मेरठ से प्राप्त हुआ था 1 का मामराज जी इसे खाए थे ॥ 
, २. यह अदभुत विज्ञापन सवत्‌ १९३५ के कुम्भके मेरे पर सदसो की सख्या मे 
हरिद्रार के समस्त मार्गौ, घाटों, पुलों ओर मन्दिरं की ठीवारों पर रुगवाया राया था । 
प° ठेखरामकृत जीवन चरित पृ ६१६-६१८ पर देवनागरी अक्षरो मेँ उद्धृत है । 
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कै इस महा-समुदाय मे बेदमन्त्ो के द्वारा सव सञ्नन मनुष्यो के हितके 
लिये ह्र की याज्ञा का प्रकाश सक्तेप से कियाजाता है । जिसको सव 
मनुष्य देख सुन ओर विचार कर अ्रहण करे । श्मौर इस मेले मे तन 
मन श्मौर धन से अने के सत्य सुखरूप फलो को प्राप्न हो ओौर अपने 
मयुष्य देदरूप वक्त के धम्मं, शच्रथे, काम श्रौर मो्तरूपी चार फलो को 
पाकर जन्म सुफल करे । श्रौर अपने सहचारी लोगो को भी उक्त फलों 
की भ्राप्ति करें । इम विपय मेँ नीचे लिखे वेदमन्त्रो का प्रमाणं देख 
न्तीजिये । 
ओरेम्‌ विशवानि देष सवितदहरितानि पराधुषर । यद्भद्रं तन्न आव । ९। 
। ऋ० म्॑० ५ सू ८। ` 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहर्नेनं दिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । ` 
अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवामफलामपुष्पाम्‌ । २। 
यस्तियाञ्य सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। 
यदीं भृणोयलकं श्रृणोति नदि भरषेद्‌ सुरतस्य पन्थाम्‌ । ३। 
सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः । 
किखििषस्प्रत्ितुषणिषामरं हितो भवति वाजिनाय । ५। 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते म्द्रेपां खक्ष्मीनिदिताधि वाचि । ५ । 
ऋ० म॑० ९० सक्त ७९ मन्त्र ५।९६।९०।२॥ 
सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहे । 
तेजस्िनावधीतमस्तु मा विद्विषाषरै ॥ 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । ६ ॥ 
तैत्तिरीयारण्यके भ० € । अनु° *। 


॥ इन मन्त्रो के अथं ॥ 


सव मनुष्य इस प्रकार ईर की प्राना करे किं हे (देव) सव 
खखो फे देने श्रौर (सविता) सव जगत्‌ की उत्पत्ति श्यौर धारण करने 
वाले परमेश्वरः, शाप छृपा कर॒ कै (नः) हमारे जितने (विश्वानि) 
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सव ( दुरितानि) दुष्ट कमं ओर दु"ख है उन सव को ( परासुव ) दूर कीजिये 
शौर (यत्‌) जो ( भद्रम्‌) ड॒भकमं ओर नित्य सुख ह उनको मारे लिये 
सदा प्राप्त कीजिये । १। 

परमात्मा रेसे धार्भिक मनुष्यो को वेद॒श्रौर ्न्तर्यामीपन से ध 
करता है किं जो श्रव्द्रान्‌ मयुष्य (श्पुष्पाम्‌ ) साधन रूप पुष्पो श्रौर 
( अफलाम्‌ ) अथं काम ओर मोक्त रूपी फलों से रदित ( वाचम्‌ ) अथं 
ज्ञान के विना वाणी को ( शुश्रुवान्‌ ) सुनकर ( एप; ) यह्‌ पुरुप ( अधेन्वा ) 
सरिक्षा शब्द अर्थं श्रौर सम्बन्ध के बोध रदित वाणी श्रौर छल कपटादि 
बुरे कामौ से युक्त होकर ( चरति ) चलता है जिसको अज्ञानी ( च्राहुः) 
विद्वान्‌ लोग कहते है (उत्‌ ) जिसको इच भी दुःख (न) नदी प्राप्न होता 
प्रौर जो आप विद्वान्‌ होकर ८ एनम्‌) इस विद्या रदित मचुप्य को ( स्थिर- 
पीतम्‌ ) दढ विद्यायुक्त करके ( हिन्वन्ति ) वदा (त्वम्‌ ) उसको (सख्ये ) 
वैर विरोध छुड़ाकर मित्र होने के लिये प्राप्त करते (श्रपि) श्रौर उसको 
( षाजिनेषु ) अरतिश्रेष्ठ शुणकर्म॒॑युक्त करके सुखी कर देते है, वे मुष्य 
धन्य हैँ । २। 

इन से विरुद्ध (य.) जो मनुष्य ( सचिविदम्‌) सव से प्रीति प्रेम 
भाव से सव को सुख प्राप्त कराने वाले (सखायम्‌ ) सव॑ंहितकारी मित्रो 
को ( तित्याज ) छोड देता है अर्थात्‌ चौरो से मित्र भाव नही रखता ८ तस्य ) 
उसक्रा ८ वाचि ) सुशिक्षित विया की वाणी मे (शपि) कुमी (भाग) 
श्रश (नास्ति ) नदी है अर्थात्‌ वह भाग्यदीन पुरुप श्नौर ( यत्‌) जो छद 
चह विद्धानो वा अविद्धानो के यख से (ईम) शब्द को ( णोति) सुनता 
है सो सव (८ अलकम्‌ ) अथे प्रयोजन रदित ( णोति) सुनता 
है अर्थात्‌ वह विद्या श्रौर ज्ञान के विना अथं कां अनर्थं श्रौर अनथ का 
अथं सममः कर ८ सुद्तस्य ) ध््मं॑के (पन्थाम्‌) मागं को (नहि भ्रवेद ) 
कमी नही जान सकता । श्रौर जो च्रप सव कामित्र श्रौर सव को 
अपने भित्र सममः के सत्य से सवका उपकार करता है वही धर्म्म के मागं 
को जान कर अरप ऽसमे चल श्रौर सव को चला के धन्यवाद के योग्य होता है ।३ 

इन कासे न होने रौर होने चाहिये । जो मनुष्य ८ वाजिनाय ) 
वियादि शभ गुण प्रातिः करने चौर कराने के लिये ( किल्विषष्छत्‌ ) पाप 
का सेवन कराने दारा ( पितुषशिः ) स्वार्थी ( भवति) होता है, वह सुख 
को कभी प्राप्त नदीं दोता। न्रौर जो (दि) निश्चय करके ( एषाम्‌) इन 
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मनुष्यादि वत्त॑मान जीवों का ( अरदितः ) श्रत्यन्त हितकारी है, उस ( यशसा ) 
कीर्तिमान्‌ ( सभासाहेन ) सभा का भार उठाने अर सभा को उश्नति करम 
( आगतेन ) सव प्रकार से प्राप्न होने वाले (सख्या ) मित्र के साथ (सखाय ) 
भित्र भाव रखते हैँ वे ( सवे ) सव लोग ( नन्दन्ति ) परस्पर सदा आनन्युक्त 
रहते हैँ! ४। 


जहां ेसे मलुष्य होने दै, वहा दुख का क्याक्राम है। ( सक्तुमिव) 
सतू को ( तित्तउना ) चालनी से छान कर सार असार को अलग २ 
करके शुद्ध कर देते है, वैसे (यत्र ) जिस देश, जिस समुदाय, जिस सभा 
मे ( धीरा ) धार्मिक विद्धान्‌ लोग ( मनसा ) विज्ञान चौर प्रीति से (वाचम्‌ ) 
वाणी को सुशिक्षित भौर विद्या युक्त करके सत्य का सेवन रौर असत्य 
का त्याग करने के लिये (सखाय ) परस्पर स॒ह होकर ( सख्या ) मित्रो 
के कर्म्म श्मौर भावो को ( जानने ) जानने चौर जनाते है] (चत्र) इसमे 
वत्त॑मान होने वाले ( एषाम्‌ ) मवुष्यो ही की (वाचि) सत्य वाणी में 
(भद्रा) कल्याण श्रौर सुख कणे वाली ( ल्मी ) विद्या शोभा श्नौर चक्रवर्ती 
राज्य की श्री (निहिग) सदा स्थित रहती है, भ्रौर जो एके दूसरे के 
साथ सुख करने मे निशित नही होते, उनको ददता पैर कर ख्दादुख 
देवी रहती है ॥५॥ 


इसलिये हे ` मनुष्य लोगो तुम रेखा समक के इस अगे लिखी वातत 
को सदा करते रहियो । 


( सह नाववतु ) हम लोग परस्पर एक दृसरे की रक्ता सदा करते ( सहं 

मुनक्त) एक दूसरे के साथ विरोव छोड कर अनन्द भोगते ( सह वीर्य 
करवावहै ) च्रौर एक दृसरे का वल परक्रम, विद्या ओर सुख को वदति 
रहे ओर .( तेजखिनावधोतपस्तु ) हमारे वोच में विद्या का पठन पाठन 
( तेजखि ) अत्यन्त प्रकाश युक्त हो | (म विद्धि) ओर हभ लोग 
श्मापसर मे चैर विरोध कभो न करे 1 इस प्रकार चाल चलन ज्ुद्ध करने 
से (ओम्‌ शान्तिः शान्ति शान्ति ) जो हमारे ( आध्यासिक ) शरीर की 
पीडा (आधिभौतिक ) शत्रु दि से पयजय अदि क्लेशा का होना, ( अाधि- 
दैविक ) अर्थात्‌ अति वर्षां होने न होने आदि भौर मन आदि इन्द्रियो 
को चचलता से तीन प्रकार का दुख होता है वह कभी उन्न न ही 
किन्तु- सदा स्रव सुखं वदते रहते दै । ६ 1" 


१४२ ऋषि दयानन्द सरस्वती ॐ पन्न ओर विज्ञापन 


विचारना चाहिये ॥ हे मनुष्य लोगो ! उपर लिखी व्यवस्था पर आत्मा 
मे ध्यान देकर देखो कि परमेश्वर ने वेद द्वारा हम सव मनुष्यों को सुखी 
होने के लिये कैसा सत्यापदेश किया है किं जिसमे चलने से अपने लोगों 
मे सव दुवो का नाश ओओौर सत्य सुखो की वृद्धि बनी रदे । क्या तुम 
ने नंदी सुना कि अपने पुरुष ब्रह्मा से लेकर जैमिनि पय्य॑न्त महिं आओरौरं 
स्वायमव से लेके महाराजे युधिष्ठिर पय्येन्त राजर्षिं लोग वेदोक्तधस्मे के 
च्नुद्रूल चलके कैसे २ वदे विद्या चौर चक्रवती राज्य के असख्यातत सुखो 
को भोरते, विमान आदि सवारियो मे बैठते, सर्वत्र विद्या ओर ध्म को 
पौला कर सदा आनन्द्‌ मे रहते थे। यह वड़े आश्वयै की बात है किपरथ्वी, 
जल, अभि, वायु, आकाश, सूयं, चन्द्रमा, वष, अयन, ऋतु, मास, पक्त, 
दिनि, रात, प्रहर, सुहत, घड़ी, पल, ण, आख, नाक, कान, आदि शरीरः 
श्रोषधि, वनस्पति, खाना, पीना आदि व्यवहार अयो के स्यो बने है चौर 
हम श्रार्यो का हाल क्यो बदल गया । हे मनुष्यो ! आप लोग अत्यन्त 
विचार करके देखो कि जिसका फल दु.ख वह धम्म मौर जिसका फल 
संख वह अधस्मं कभी हो सकता है । अपना हाल अन्यथा होने का यही 
कारण है किं जिसको उपर लिख चुके, वेद-विरुद्ध॒ चलना । श्रौर उस 
प्राचीन अवस्था की प्रापि कराने वाला कारण वेदोक्तायुकरूल चलना है । अौर 
वह चाल चलन यह है कि जैसा आर्य्यावत्तं वासी आस्य लोग आय्यैसमाजो 
के सभासद्‌ करते ओर कराना चाहते है किं सस्कृत विद्या के जानने वाले स्वदेशियों 
की दती के अभिलाषी, परोपकारक निष्कपट हो के सव को सत्यविद्या देने की इच्छा 
युक्त, धार्भिक विद्धानो को उपदेशक मण्डली श्रौर वेदादि सत्य शास्त्रो के पटने के 
लिए पाठशाला करिया चाहते है । इस मे जिस किसी आ््यं॑की योग्यता हयो वह ` 
अपने अभिप्राय को प्रसिद्ध करके इस. परोपकारक महोत्तम काय्यं मे प्रवृत्त 
दो 1 इसी से मनुष्यो की शीघ्र उन्नति हदो सकती है । भै" निशित जानता हं कि 
इस बात को सुन के सव भद्र लोग स्वीकार कर के ्रय्योन्निति करने मे तन, 
मन, धन से प्रवृत्त होगे, निस्सन्देह ॥ 

भूतरामाङ्चन्द्रेऽब्दे माघपासि सिते दरे 1" 
अमायां बुधवारे वै पञमेतदरेखिषम्‌ ॥ 


१, विज्ञापन के अन्त मेँ श्री स्त्रामी जी का नाम अवद्य होगा 
मे शब्द से वे अपना सकेत करते है । 
२. २२ जनवरी १८७९१ यह विज्ञापन चदामाए फ़ ग्रेस मेरठमे छपा था | 


पत्रम्‌ ( ९७ ) १४३ 
(९) पत ( ९६ ) [ ९१४ ] 


न° १००७ 
श्रीयुत छृपाराम स्वामी आनन्द रहो । 
ता० १ फरवरी सन्‌ १८७९ का लिखा रजिष्टर पत्र पचा 1 देख 
कर आनन्दित होक समाचार ज्ञानके प्रव्युत्तर लिखता हं । वहा रने वालो 
से मेरा श्राशीवांद्‌ कना । वहां आने मे सुफको वहुत प्रसन्नता है । परन्तु 
मै अनुमान करता हं किं जो बन सकेगा तो सट १९३६ वेंशाख लगते ही 
अने का सम्भव है । यहां सहारनपुर से ता० ६ फरवरी को रुड्दी को जाके 
वहां ८ बा १५ दिनि रह के हरद्रार मँ जाके कनलल शौर ज्वालापुर के 
बीच नहर के पुल पर वड़ी सडक पर मूला मिस्तरी के बागमें डद 
महीना ठहरने का विचार है। पीडे आप लोगो ॐ यहां अने का विचार 
ह। सो जानिये । क्या आापलोगों से मँ नदीं मिला चाहता ेसा सम्भव है । 
सम्वत्‌ १९३५ मिति माघ ञ्जु १० आदित्यवार 1" 
दयानन्द सरस्वती 





[ १३] पन्न (९७ ) [ ११५ ] 
स० १९३५ मि० फाल्गुण श्यु० ८ शनि ता० १ मार्च १८७९ । 

पण्डित श्यामजी कृष्ण चम्मां आनन्दित रहो । 

ता० २४ फरवरी का लिखा पत्र आप का आया सव हाल विदित हृश्रा | 
मेरी शरोर से पाताल देश बासी लोगो को वहत २ प्रेम प्रीति के साथ च्ाशीरवाद 
यथोचित कटके कुशल क्षेम पूना ओर वे वहा कितने दिन रके किधर २ जाना 
होगा जब लाहौर आदि समाजो मे जाना हो तव पहिले ही हम को विदित कर 
देना उचित है उन का सतकार यथायोम्य सवत्र हो ओौर वे मुव मे नवीन समाज 
श्मौर थियोसोफीकल सुसायटी का स्थापन करेगे सो क्या वावहै समाज तोदैदी 
है पुननेवीन समाज ओर थियोसोफीकल का स्थापन करना क्च समभ मे नहीं 
श्राया इस का खुलासा लिखो जिस से सममना सुगम दो चगिजो स्पैयोंके 

१ मूर पत्र अतिजीषं प° बुद्धदेव जी विद्ालद्भार की भगिनी के पास हद््रार 
गुरुकुल काङ्गदी मेँ द । इसे हमने परे मेरठ से आद प्रतिलिपि से छापा था, फिर सन्‌ 
१९३३ मे ला० मामराज जी ने मूल पत्र से मिला छिया था । यह पत्र सहारनपुर से देहरादून 
भेजा गया था । > फरवरी १८७९ ॥ 





१४ ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन । 


विषय भँ लिखा सो विदित ह्या उन सव की इच्छा हो तो वेदभाष्यादि के छपाने 
मे खरच दो तो अच्छा है आगे इख से अधिक परोपकारक विषय हम को नही 
विदित दोव अगे जैसी सब की प्रसन्नता हो सो कर । आगे एक जुन्शी समथवान 
वेदभाष्य का काम वहां करेगा यह बडा भद्र पुरुष है नागरी पारसी तो अच्छी 
तरह से जानता है थोडी सी इगरेजी भी जने है अपने घर का प्रतिष्ठ मातवर 
पुरुष है यद यहां हरदास से दो चार दिनो मे सुबह को श्न के लिये रवाना होके 
वहां पडचेगे इस को सव काम छपे वालो से श्नौर कागज वालो से नियम ज्यवहार 
करा देना श्नौर इन को किसी प्रकार का दुःख न हो स्थान आदि का प्रबन्ध कर देना 
सव से मिलाप भी करा देना ओर एक चपरासी भी मातवर अगे काद तो वही 
नदीं तो कोई दूसरा रखव। देना ठीक २ व्यवस्था करवा देना चादिये ॥ 
( दयानन्द सरस्वती )9 


न 


[९४ | पत्र (९८ ) . [ १९६ | 
स० १९३५ भि० फाल्गुण शु ११ मगल ता० ४ माच १८७९ । 

पर्डित श्यामजी कृष्ण वम्मा आनन्दित रहो ! 

तुम्हारा ता० २६ फरवरी का लिखा पत्र राया सब दाल विदित हुच्रा । 
मँ बहुत शोक इस बात मे कर्ता हूं कि हमारे प्रिय बन्धुवगे पाताल देश निवासी 
लोर्गो को सुबई मे आके मिल नदी सकता क्योकि रार मे चैत्र की समाप्ति 
पर्यन्त ठहरने का नोटिस फाल्शुणए डदि ६ गुरुवार से दे चुका हं ओौर यहां इस 
वात की प्रसिद्धि भी कर चुका हूं अव इस वातत को अन्यथा नहीं कर सकता । 
जब वे इस देश मे लाहौर आदि ॐ समाजो को देखने को आवेगे चव यहां वा कदी 
त्यन्त प्रेम के साथ उन से भिलूगा चौर वात चीत भी यथोचित होगी उन से 
मेरा आशीर्वाद कदर कुशल क्तेम प्रेम से पूना ओर जो तुमने समाज के विषय 
मे लिखा किं न आमोग तो धहां का ्राय्य॑समाज टूट जायगा क्या तुम ने समाज 
हरिशचन्द्र चिन्तामणि के दी भरोसे किया था रौर जो मेरे आ्ाने जाने पर ही समाज 
की स्थिति हैतो मै अकेला कहां २ जा आ सक्ता हं जो समाज मे अयोग्य प्रधान 
हो उसको छुडा कर दुसरा नियत करके समाज का काम ठीक २ चलाना चाहिये ] 
कल यहां से चल के मुन्शी समथंदान वेदभाष्य के काम पर नियत हके मुबई को 


१ यह पत्र आययोपान्त श्री स्वामी जी के स्वहस्त से छिखा हुआ हे । 
मूकपत्र प्रो० वीरेन्द्र वर्मा जी के सग्रह मे सुरक्षित है । दरिदार से लिखा गया । 


पत्रम्‌ (९९) ` १४१ 


श्राते है तुम से मिलेंगे छापिवालो अरर कागजवालो से ठीक २ नियम करा देना 
श्नौर वावू हरिशवनद्र चिन्तामणि से भी सव पुस्तक पत्रे दिला देना सव हिसाव 
करिता करा के शीघं खुलासा करा देना रौर इन को मकान आदि का क्लेश ङ्च 
मीन होने पावे 1 

(दयानन्द सरस्वती) 





[ ९५ | प्न (९९ ) [ ११७ ] 
सं० १९३५ फाल्रुण शुदि १२ बुधवार ता० ५ माच १८७९ 

स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठोपमायुक्तेभ्य. श्रीयुतश्यामजिकृष्णवर्मभ्यो दयानन्दसरस्वती- 
स्वामिन श्राशिपषो भूयासुस्तमां शमिहास्ति तत्रत्य भवदादीनां च नित्यमाशासे ॥ 
अग्र इद वोध्यमेक मनस्िन समथेदाननामान पुरुष ॒वेदभाष्यप्रवन्धाथं भवत्सनीड 
मुम्बापुयं चनत्तमानेऽहनि प्रेषयामि यथासमयमय ठत प्राप्स्यत्यस्मे कथचित्क्लेशो न 
स्यात्तथानुष्ठेय वेद्भाष्यसम्बन्धिकार्याणि संसेधनीयानिं नैवात्र विलवः कायं इति ॥ 
ये तत्र सभासद्‌. सजना: सन्ति तेः सह समेलनम्‌ । ये तत्र पातालदैशनिवासिनो 
च्तन्ते तेभ्योऽत्यन्तादरेणारिष. सश्चाव्य कुशलक्तेमता प्रष्टव्या ॥ यथा मयि प्रीति 
वत्तेते तथैवैतस्म[न्‌ | परमभावो विधेयो विद्याऽष्ययनसहायः स्थानर्यमवन्धशच 
यथावत्समथंदानस्य कायं इति च ॥ 

( दयानन्द सरस्वती ) 


[1 





१ यह पत्र आघयोपान्त श्री स्वामी जी के स्वहस्त से लिखा हभ है । 
मूलपन प्रो" धीरन वर्मा जी के सम्रह मे सुरक्ित है । 
२. यह पत्र आदयोपान्त श्री स्वामी जी के स्वहस्त से छिखा हुआ हे । 
मूख्पत्र प्रो धिन वमौ जी के सग्रह मे सुरित है । 
आयसमाज लाहौर के पुस्तकाभ्यक्त श्री वलमदाय का एक पत्र भी इम पुत्रके माथ 
लगा हे। उस पर श्री स्वामी जी ने निश्रङ्िखित रिष्पणी दी ह- 
^ न पुस्तकों मे से शिक्षापत्री ध्वान्तनिवारण को छोड के ओर सव पुस्तक आघे हमारे 


पाम भेजो ओर आधे वल्नमदासर जी के पास भेजिये 1 
{ दयानन्द सरस्वती )° 


१४६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्रे श्रौर विज्ञापन । 


[९] पनां ( ५०० ) [ ११८ ] 
[ सुशी सभर्थदान 4 
मुम्बई जा कर ्रमरीका वालो से मिलना श्रौर हाल लिखना ॥ 
चैत्र वदी २, सोमवार संवत्‌ १९३५ ॥ 


( हरद्वार ) 
[ १२] पन्न ( १०९ ) [ १९१९ | 
14047. 
16 2410: 7679. 
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41५02४5 एषाः कलौ शालः 
[ दयानन्द सरस्वती 3 


~~~ -~-~~~~~~~-~~-~-] ~~~] ~~~ ~~ ~ 


१. प ङेखरामकृत जीवनचरित ए० ८३४ पर इतना अशा उदू हे ! 
९. १० माच १८७९ । 


३ मूलपत्र जायैसमान दानापुर के सग्रह म सुरक्षित है । 


॥ पत्नम्‌ ( १०२) १४७ 
[ माषायुवाद ] 


१६ माचं १०७९ 
लाला साधोलाल । 
मन्ती भाय्यंसमाज 


दीनापुर 

प्रिय महाशय 1 

श्याप का १३ तारीख का पत्र मिला, प्रसन्नता हुई । उस में ३ करेन्सी नोट 
२०) द के श्रौर पांच श्राना के टिकट थे । यद्‌ रुपया वहम लिखी युस्तको का 
मूल्य है । 

मुभे यह सुन कर वहु प्रसन्नता हुई है कि चाप श्राय्यं सरत पाठशाला 
कायन्नकररहे है, ओर भी अधिक प्रसन्नता इस वात कौ है कि १०२) ₹ु० 
इस की सहायता में एकत्र हो गये है । 

मै आगे आप की उश्नति सुन कर प्रसन्न हया । 

सत्याथंप्रकाश की १० प्रतियां मिल सकती है । राप की दृखरी वाव 
का उत्तर है, वेद्‌ भाष्य का पांचवां शरक । 

आपकासदा हितैषी 
( दयानन्द सरस्वती ) 


(>) पत्रांश ( ९०२ ) [ १२० ] 


श्रसरीका वालो से अति प्रेम से हमारा नमस्कार कहना श्नौर उन से इशलता 
पूष्धना कि लाहौर आदि के समाज में श्राप लोगों के तिषए त्य्यारी कर चुके है, चां 
कव तक जगे चौर उन्हो ने सस्रत पटने का आरम्भ क्रिया दै वा नदीं 
भ्रौर जो ऊं वे हमारे विषय में कहा करं सो लिख दिया करना ओर हम 
नहीं लिखें चो मी उन की कुशलता आदि सदैव लिखते रहे । यां मेला अव तक 
साधु कादी है गृहस्थ लोग तो कम आए है । हम ने एक पत्र कर्नल अलकाट 
साहव को २४ ता० को ओर दिया है । तुम उन से उत्तर लिखवाना ५ शाम लाल 
चेन्ना को नमस्ते । चैत्र खुदी ४ संवत्‌ १९३६} हरद्रार । 

२६ माच १८७९२ द्यानन्दु सरस्वती 
१. प्रवन्धकता वेदभाष्य ( मु° समथेदान ? ) को ङिखा गया 1 
२ १० ठेखरामकृत जीवनचरित ए० ६२४ पर उदृत । २७ माच चादिए । 





१४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन । 
[३] पाश्च ( १५०३ ) [१२१] 


दो लाख के लगभग वैरागी तथा सन्यासी आरि च्राए है । मेला कै 
लमाप्त होने का समाचार है । हैजा से ५ व्यक्ति तीन दिनि में मर गणएदै। 
चैव सु० [४] ठयानन्द सरस्वती 
२० माच १८५९ हरद्वार 


(४ पत्रांश ८ १०४ ) [१२२] 


हम को पन्द्रह दिनि से दस्त श्राति है दिनिभर मे १०, १२1 श्रव दिनि 
दिनिसे आराम है परन्तु निव॑लता वहुत है। सो यहां से १२ ता० को 
देहणदून के पवत को जर्विगे । वहां से सम्ब श्राने का प्रबन्ध करेगे जव 
शरीर अच्छा दोगा । सो तुमने श्रमरीका वालो से कह देना । उनको 
सममा दो कि हमारा शरीर महीने उद्‌ तथादोसे कम मे चच्छा भी 
नही होगा श्रौर जो इस गर्मी के दिनो मे रेलमेभी वडी गर्मी होगी । 
सो आठ दिनिकेजनि च्रौर श्राठ दिनि के श्राने में वड़ा क्ष्ट होगा श्रौर 
दृद को वडा दुःखदहोगा । तुम उनको अच्छ प्रकार सन्तुष्ट कर देना कि 
हम अवश्य ्ा्वेगे जिस दिनि हमारी देद को आराम दोग | ्रौर हमको 
वड़ा दुख है कि अ्रमरीका वाले पेसे समय मे श्राए ह जिसमे हमारा 
उनसे शीघ्र मिलाप नदी दो सकता। 

चैत्र शुक्त ११।* २ परेल १८०६ दयानन्द सरस्वती 
हरिद्वार 


प्रबन्धकर्ता वेदभाष्य ( मु ° समथेदान ) को छिखा गया । 
२ प ङेखरामङृत जीवनचरित प° ६२४ पर उद्धत 1 ४ के स्थान में वदा माघ 
पाठ है । यह माघ पाठ अशुर दे । 
३. अर्थात्‌ १८ या १९ मा अथवा चेत्रवदी ११ या १२ से। 
४. प° ङेखरामकृत जीव्रनचरित प्रृ° ६२४ पर उदृषत । 
यद पत्र सभवतः मु° समथेदान को मुम्बई लिखा गया दै । 


पत्रम्‌ ( १०५) १४९ 
५] ,  पूतरांश (९०५ ) [ ९२३ }] 


तुम्हारे जाने के पीडे हमारा शरीर अच्छा न्दी रहा । भ्र्थात्‌ ४०० 
श्रधिकं अधिक दस्त हुए । इस से शरीर अति दुर्बल हदो गया । विचार था किं 
शरीर अच्छा रहता तो हम दरार से ही मम्बई को अवश्य श्राते परन्तु अव यां 
डेहरादून जने का विचार है । सो या जा कर थोडे दिर्नो मे शरीर अच्छा दो 
जायगा । तव श्राने क विषय में लिखंगे । सो तुमने अमरीका बालो के पास 
हमारा नमस्ते कहना श्यौर किसी प्रकार का सोच विचार बे लोग न करं । क्योकि 
म॒म्बई भे श्रा कर उन लोगों से हम अवश्य मिलेगे । सन्शी इन्द्रमणि जी भी यदा 
हमारे पास अआ कर ठरे है नौर मेला भी ऊच विरोष नदी जुड़ा है । 


वेशाखे सु० २ सवत्‌ १९३६ दयानन्द सरस्वती 
हरद्वार 


[९३] पत्र (१०६) [ ९२४] 
ववादः) 
10-4-78 २ 
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१ प° ठेखरामकृत जीवनचरितं प्र ९२४ पर उद्धत । यद पन्न सेभवतं 
मुश्षी समथेदान को मुम्बै मै च्खा गया हे) मुश्षी समथेदानको दी वेदभाष्य के 
प्रवन्वकर्ता के रूपम ता० ५मायैको श्रीस्वामी जीने हरिद्वार से मुम्बदं भेजाथा । 
देखो प० इयामजी कृष्ण वर्मा के नाम का पत्र, पूणं सख्या ११७ । 

२ ८ प्रेकं १८७९ मगलवार । वैशाख वदी चाहिए । सदी छापने में जीवनचरित 
की भूल है । 

3 यदा ७८ भुर से छिखा गया ह । ७९ चदय । 

४ मूलपत्र आयैसमण्ज दानापुर के सम्रद मे सुरक्षित दे । 














१५० ऋषि द्यानन्द्‌ सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन । 


[ भाषानुबाद्‌ | 
हरद्वार 
१०-४-७९ 
वाब माधोलाल 
श्रायेसमाज दीनापुर को । 


प्रिय महाशय । । | 
आप को सूचित किया जातत है किं अमेरेकन मिशन (कनल एच० एस° 


प्रल्काट श्रौर काङण्टेस एच० व्लवतस्की) इस मास की १४ तक मुभे उहरादून. 
मिलने च्चा रहा है मौर मै आशा करता हं किं मेरे साथ कुच मास तक ठदरेगे ॥ 
द्यानन्द्‌ सरस्वती 


(>| पांश ( ९०७ ) [ ५२५ | 


[ प० कृपाराम | 
हम पर्वा से दूसरे दिनि डरादून को कूच करेगे ।* 





[६] पत्रांश ( १०८ ) [ १२६ ] 


हरद्रार मे ्नोकार मल ओौर सुनन्दशज हम को नही भिले । रामगढ से भी 
वहत से प्रेमी लोग पटच गए ।२ हरद्वार मे बहुत लोगो से बात चीत हुई । साधु 
लोगो ने उपदेश सुना लाभ भी बहुत सा ह्या । हैजा बहुत सा नदी है थोडा सा 
हा । जव अमरीका वाले सुनेगे श्मौर उन से बात चीत होगी, तव सव श्रम 
निकल जागे । हम को हरद्वार मे लग भग ४०० दस्त हए अर अव तक भी छु २ 
आते है परन्तु यां की वायु ठर्डा होने से छद २ श्राराम होता चराग है परन्तु 


१. यह मूरू पत्र का अश अथवा उसका अभिप्राय है । यह पत्र हमें नददींमिक 
सका । इस का उेख प० ठेखरामकृत जोीवनचरित प्र° ४२७ परहै। ` 

२ मगलदान चारण के पुत्र भूशी समथेदान रामगढ सीकर (जयपुर राज्य) के समीप, 
नेठवाम्राम के रहने बारे थे । उन ही पूणं सख्या ११८, १२०-१२२, १२४ ओर १२६ के पत्र 
किदे गए प्रतीत होते है । 


पत्रम्‌ ( १०९) १५.१ 


शरीर बहुत निवल हो गया है । भ्राज दस्त वन्द्‌ हुता दीखता है । जो बन्ददहो 
जाविगे तो शरीर मी १५, २० दिन मे अच्छा हो जवेगा ॥ 
वेशाख वदी १२, शुक्रवार सवत्‌ १९३६ ।' 
दयानन्द सरस्वती 
~ देहरादून । 


[१४] ~ पतन (१०९) [ १२७ ] 
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{ भाषानुवाद | 
देहरादून 
२४ एप्रिल, १८७९ 

म्टाशय 1 

चाज की डाक मे आप का २० तारीख का पत्र प्रप्र करके सुमे 
वडा हषं ह्या । 

वेदभाष्यभूमिका का मूल्य प्रयाग मे पण्डित सुन्द्रलाल को भेजने 
मेञ्मापने मव ठीक किया । वेआ्आप को जित्तनी प्रतियां आप अर चाहें, 
भेज सकगे 1 जो पुस्तके आपने दिजह्लीसे ली थीं म॒मे भी उनका 
मूल्य मिल गया है । 

श्राप के सस्छृत पाठशाला खोलने का विचार सुन कर मुभे बहुत 
हष है । पर इस से पूर्व कि आप इस सर्वोपयोगी काम को हाथ मेले, सुमे 
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सूचना दै करं पाठशाला में पदे जने वाले भिन्न २ शाख्नोके प्रमाण के 
सवन्धमें ्रापनेक्याक्रम रखा है ? क्या अभी चाप के पास सव ्रावश्यक 
भन्थ त्यार है । मेरा विचार है, नदी । मेरा कहने का अभिप्राय यह्‌ 
हैकिं काम को ्रारम्भ करे से पूवं श्राप को सव से पहले सव भन्थ 
छपा लेने चाहिये । “कुरान” नागरी मे पूरा तथ्यार है परन्तु अभी तक 
छापा नदी गया । 

अष्टाध्यायी के अभी तक पर्याप्त सख्या म आहक नदी हृए हैँ । इस 
के अध्याय अभीतय्यार हए हैँ । काम सर्वथा भले प्रकार चलरहा हैः 
यद्यपि कोई कापी आज तक यन्त्रालय मे से नदी निकली । 

चावू हचिन्दर चिन्तामणि की बडी छटिलिता श्रौर बुरे आचार 
के कारण वेदभाष्य के प्रेसमे से उचित समय पर निकलवानमे दरदो गद 
है । श्रव वह्‌ वाहर निकाल व्यि गया है चौर उसके स्थान मे अस्य पुरुष 
नियुक्त ह्या है च्रौर यदह आशा की जाती है कि वह्‌ काय्यं को सन्तोष- 
जनक रीति से करेगा । 

सुन्शी इन्द्रमणि की अध्यक्षता मे मुरादावाद्‌ मे मेरा एक यन्त्रालय 
खोलने का विचार है । एतदर्थं ५,०००) रु०° का चन्दा करना आवश्यक 
है जो १०० ₹० के प्रति भाग द्वारा दोगा । इतने मेः से २,५००] ₹० 
पहले एकत्र हो चुका है । मै आशाकरता हकिं इस से हमारे काम में 
वड़ी सहायता होगी, यदि आप की अभिरुचि अधिक से अधिक भाग जितने 
आपलेसकतेहै, लेनेकीदहो तव आपको ला० रामशरणदास मेरठ बालो को 
लिखना होगा । उन्हे समय अनि पर धन लेने कां अधिकार है 1, 

आपका श्युभविन्तक 
[ दयानन्ड सरस्वती ]] 
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१ मूलपत्र आयैस्तमाज दानापुर के सग्रह में सुरक्षित दै । 
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( दयानन्द सरस्वती ) 


भाषानुवाद्‌ 
॥ 1 सहारनपुर, पश्चिमोत्तर प्रदेश 


२ मई, १८५९ 
भँ इस लेख द्वारा हैनरी फेस आल्काट को यथियोसोफिकल सोसायटी 
सम्बन्धी सव प्रभो पर जो मेरी अनुपस्थिति मे साधास्ण सभा के सम्मुख कार्ययं 
लाये जार्ये, अपनी ओर से सम्मति देने का अधिकार देता हं श्रीर्‌ वे उन सामान्य 
विचारानुसार जो मैने उन्दे खयं जताए है, आय्यंसमाज के पूर्वीय च्रौर पश्चिमीय 
धियोसोफिस्स के मरधानाध्यक्त के रूप मे साधारणतया मेरा अधिकार वत्तं सकने है ॥ 
[[ दयानन्द सरस्वती ] 
[७ ] पत्रांश ( ९११ [ ९२९ ] 
मुम्बई जा कर अमरीका वालो से मिलना श्रौर दाल लिखना । 
हम डरादून से चल कर सहारनपुर ्राए श्रौर वहा पर श्रलकाट साद्व 
शौर न्लेनेस्तकी लेडी वा मूलजि ठाकरसी से जोकि अमरीका से श्राए है, समागम 
हमा । दो दिन वहां ठहर कर हम मेरठ आ गये दह । यहां पर [पांच छ्‌. ] ५,६ दिन 
ठहरेगे । पश्चात्‌ साहब सुम्बई को अवेगे ओर हम छुं दिन यहां ही वास करेगे 
परन्तु ्राज कल कुदं च्रवकाश नही है । साहव की नौर हमारी सम्मति मिल गई 
है । किसी प्रकार का भेद नदीं है चौर जो कख हरिशिन्द्र ने उन के चित्त मे शङ्का 
डाली थी, वह्‌ सब निच्त्त हो गई है । साव अत्यन्त शुद्ध अन्त.करण सस्नन पुरुष 
१ जव यह पन्न लिखा गया था तव कर्नैर भोर भेडम श्री स्वामी जी के साथ सहारनपुर 
मेँदहीये॥ 

इस पत्र की प्रतिकृति यियोसोफिस्ट जुलाई १८८२ के परिरिष्ट मे छपी दै । उसके 
नीवे एक नोट है कि मण भूलजी ठक्रुरशी ने कहा है कि उन्दने स्वामी जी को इस पत्र का 

अडुवाद्‌ सुनाया था । तव उनके सम्मुख दी स्वामी ने अपने हस्ताक्षर कर दिये थे ॥ 

२. प° केखरामकृत दयानन्दचरित प° ८३६५ ३७ पर उद्षटत । 

यह पत्र सभवतः मु° समथेदान प्रवन्धकर्ता वेदभाष्य मुम्बई को लिखा गया हे! 
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है । इन में किसी प्रकार का छल चिद्र नदी है! परन्तु हरिशचन्द्र ने पेखा कपट किया 
कि जिस को हम कथन नही कर सकते हैँ । परन्तु अव दोश्यार रहना चादिये ॥ 
वैशाख सु० १४ स० १९३६ 1* 
दयानन्द सरस्वती 


[८1] पनां ८ ११२ ) [ १३० |] 

कल अल्काट साव ऋअौर च्लेवेस्तकी लेडी समाज मेँ गये थे श्र आज 
उक्त साहव सद्र मेरठ में उपदेश करेगे श्रौर कल परसों यहा से मुम्बई जाने वाले 
है । उक्त साहवों की अपनी समाज से कोद वात विरुद्ध नही है अर्थात्‌ ्नुकरूल 
श्ाचरण स्वभाव है। क्योकि चार पाच वनि से जो हम उन के साथ वात करते हैँ 
तो विलङ्कल ये लोग ञुद्ध अन्त.करण प्रतीत होने है ओर थियोसोफिकल सोसायटी 
मँ जो हमारा नाम लिखा गया है यदि तुम उस पत्र को भेज देते तो हम सादव को 
दिखला देने परन्तु जुबानी जो साहव से कदा गया तो उन्दो ने उत्तर दिया कि 
हमारी थियोसोफीकल सोसायटी का ्रभी तक यह्‌ प्रयोजन था करि सव मतोके 
लोग इस में दाखल हो चर अपनी २ सम्मति देवे 1 अव आर्यसमाज के नियमो 
को समम कर जिस प्रकार श्राप की श्ाज्ञा होगी; उसी प्रकार किया जवेगा। 
श्रा एला न होगा श्रौर जो आयसमाज के नियमो को पसन्द नदी करता है, वह 
यिधोसोिकल सोसायटी मे नी रदेगा । इस वृत्तान्त को जव मूलजिभाई 
आवेगे, तव तुम को ममा देगे ॥ 

५ मई ७९ 
मेरठ 
दयानन्द सरस्वती 


१ ५ मई १८७९ । 
२ प लेखरामकरृत जीवनचरित प° ८२७ पर उद्ष्रत । 


३ यह पत्र मी मु सम्थदानकेनाम हो सकता हे । म्ूलजि भाई मुम्बई वासीये। 
वे भी सहारनपुर आए थे । 
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[ १५] पत्र ( ११३) [१३१] 
श्रोदेम्‌ 
चाव माधोप्रसादादि आनन्दित रहो । 


वत्ता यह है किं सव सज्जनो के प्रति एक आनन्द का समाचार प्रकर 
किया जाता है बोह यह है किं एस° एच० शअलकाट सादिव तथा एच० पी 
च्लेवेस्तकी लेडी जिन की पत्री पहिले श्रमेरिका से अपने समाजो मे श्राई थी 
उनसे हमारा पषिटी मई सन्‌ हाल फो सहारनपुर मे समागम होने से 
मालूम हृव्या कि जेसी उनकी पत्रियो से वुद्धि प्रकट होती धी उनके मिलने से श्रधिक 
योग्यता चौर सञ्जनता प्रकट हुई । उनके साथ ढो दिन सहारनपुर मे समागम रहा नौर 
समाज के सव पुरूषो ते यथावत्‌ सत्कार किया । उनका उपदेश सुनने से लोगो के चित्त 
वडे प्रसन्न हुए । पश्चात्‌ बे हमारे साथ मेरठ को श्राये। वहा पर भी मव समाजके लोगो 
ने सुन्दर रीति से सतकार किया ओौर उपदेश का एसा सुन्दर चर्चा रहा कि जिस 
से सव को आनन्द हु श्रौर उपदेश मे सव श्रमीर वा उमराव तथा श्रहलकार रौर 
गरेज लोग भी पाच दिन तक वरावर आते रहे ओर जिस किंसी ने मततमतांठर मे 
ङ्ह शका की उनका यथाथंता से उत्तर मिलता रदा । अर्थात्‌ अरमरीकन साहिवो ने 
सव लोगो के चित्त पर यह्‌ निश्चय करा दिथा कि जिनी भलाई ओर विद्या है वे 
सव वेदं से निकली श्रौर जितने वेद्‌ विरुद्ध सत्त है बे सव पाखस्ड रूप हँ पश्चात्‌ 
उक्तं साहिव तो ७ सङ को वम्बई चले गये ओर हम कु दिन यहां पर ठहरगे । 
यह जो उन साहिवो से हमाय समागम ह यह्‌ इन श्रा््थावतीदि देशो के सयुष्यों 
की उन्नति का कारण है । जसे एक परम चौपध के साथ क्रिसी सुपथ्य का मेल 
होने से शीघदही रोग नाश दहो जाता है इसी भ्रकार इस समागम से आा्य्यावर्तादि 
देश (मे) वेदो का प्रकाश च्रौर ्रसस्यरूपी रोग का चिनाश शीघ्र हो जावेगा ओर 
उक्तं साहिवो का आचरण तथा स्वभाव हम को अत्यन्त शुद्ध प्रतीत होता है क्योकि 
वे लोग तन मन धन से सव प्रकार वेद्‌ मत की स्थापना कले में उदयत । जो वावू 
दरिद्र चिन्तामणि ने उक्त साहिवो के विषय मे यह वात उड़ाई थी फि ये लोग 
जादू जानते है चौर जाघुसो की तरह छल कपटी वाते करते है उस की यह वात 
सन मिथ्या है क्योकि जिस को जादू कहते है बोह्‌ यथाथं मे पदाथं विया है उस 
विद्या को इन्दोने मूखौ के भम दूर करने श्रौर सस्य मागं मे चलाने के लिये 
धारण किया है सो कु दोप नहीं है परन्तु हरिशवन्द्र जैसे मूर्खो को भूषण भी दूषर 
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ही दीख पड़ता है । इस हरि्न्द्र ने इन साहिवो के चित्त मे एेसा भ्रम गया करि 
जिसका हम वर्णन नदी कर सकते परन्तु वे सव ध्वम हमारे मित्ने से दृरदो गये । 
देखो इस दरिद्र की वेदमानी किं बहुत सा चिन्न वेदभाष्य के काम में कर चुका है 

ओर अव तक भी करता जाता है इस लिए सव आय्य भाद्यो को उचित है कि 
इस को अपने श्राय्थ॑समारजो से वदिष्कृत समके ्चौर इस का -किंसी प्रकार का 
विश्वास न करे । देखो पूर्वं काल में हमारे ऋषि युनिरयो को कैसी पदार्थं विद्या 
्रातीथी कि जिससे श्रात्मा के वललसे सव के अत.करण के भेदको शीघदही 
जान लिया करते ये जसे वाहर की पदार्थं विद्या से सिद्ध कयि हुए रेल तारादि 
विद्या को मूख लोग जादू सममे है वैसे ही भीतर के पदार्थो के योगसे योगी 
लोग अनेक अद्भुत कमं कर सकते दै इस मे कोड आश्चयं नदी क्योकि मनुष्य लोग 
जितनी विद्या वाहर के पदार्थो से सिद्ध करते है उस से कड गुणी अधिक भीतर के 
पदार्थो से सिद्ध कर सकते है जसे वाहर के पदार्थो का उपयोग वाहर से दोठा है 
वैसे हयी भीतर के पदार्थो का उपयोग भोतर से होता है जैसे स्थूल पदार्थो की क्रिया 
श्रांखों से देख पड़ती है वैसे सुच्म पार्थो की क्रिया आंखो से नही ठेख पड़ती इसी 
कारण लोग आश्चयं मानते हैँ । हं यह कह सकते हँ किं वहु से धूतं लोग उस 
विद्या को तो जानते नहीं भूरे जाल स्च कर सत्य विद्या को वदनाम करते 
है इस प्रकार भूर्गै का तिरस्कार श्नौर सर्चो का सूत्कार सवथा करना 
चाहिये परन्तु जिस समय किसी का असत्य प्रकट हो जवि उसी समय 
उसका परित्याग करना चाहिये जैसे बहुत वनिं के पश्चात्‌ हरिधन्द्र को 
कपटं प्रकट दोने से अपने श्राय्य॑समाजों से ब्रादर किया गया इसी प्रकार 
जिस किसी पुरुष का प्रकट हौ जवे उसको तत्काल ही अपने समाजो 
से अलग करो चाहे कोड क्यो न दो । असत्यवादी की सर्वदा परीक्ला करते 
शो । इसी का नाम सुधार है क्योकि बुद्धः फलमनाग्रह्‌ जव यही 
सपुरुष का लक्तए है तव उसको सच्चा ज्ञान हृ्ा जानो जव अपने 
निश्चय किये हये मे भी जितना असत्य जने उस को उसी समय त्याग 
दे! तो उस को दूसरे का असत्य छोड़ने मे क्या अश्व्यं है) पेसे काम 
के चिनान श्राप सुधर सकता है श्रौरन दृखरे को सुधार सकता है । 
रव इस पत्री को इस चृत्तांतत पर पणं करता हं कि इन सादिवो के पूवं 
पत्रं ओौर सात दिनि वातत चीत करने से निश्चय कियादहै करि इनका तन 
समन धन सत्य के प्रकाश ओर असत्य के विनाश श्रौर सव मनुष्यों के दित 


१५८ ऋषि ठयानन्ध सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन 


करने मे दहै) जैसा किं श्रमने लोगों का निश्चय उद्योग है। वेदभाष्य रव 
शीघ्र माने वाला है छुं चिन्ता मत करना ॥' 


७।५।१८७९ मेरठ । ( दयानन्द सरस्वती ) 





[९] पत्रांश ( ११४ ) [ ९३२ ] 
पाताल देशस्थों का पत्र वुम्दररे द्वारा वाला अरव तक नही पहुंचा है । उन को 
हमारा नमस्ते कह के कुशल पृष्टना श्रौर अव वह्‌ क्या काम करते है सो लिखते 
रहना । जिन वावू छेदीलाल वा शिवनारायण गुमास्ता कमसरेद मेग्ठ की कोटी 
पर वे उतरे थे, उन से लैकचर छपवा कर मेजने को कह गये थे सो श्रव तक नीं 
मेजा कडाचित्‌ भूल गया याद दिला देना । हम यद्या से परसो अलीगढ जागे ॥ 

ज्येष्ठ वदी १४ मगलवार ` 

२० मड ५९ मेरठ दयानन्द सरस्वती 


१.4९. ( विज्ञापन ) ` [१३३) 

सव सजन लोगो को विदितदो किं ठिकाना जिले श्रलीगद्‌ परगना 
मौरथल प्राम चछलेश्वर ठक्कर अुङकन्दर्सिह ठाकुर मुन्नासिंह रईस तथा ठाकुर 
भूपालसिंह पेरव रेस को हमने वेदभान्य श्रौर सस्याथेप्रकाशादि पुस्तको के 
मूल्य वसूल करने का अधिकार दिया है अर्थात्‌ इनके नाम मुखित्यारनामा 
रजिस्टरी कराके दिया है । इनमें से टाकु मु्ासिंह्‌ के नाम पूर्वोक्त .ठिकाने 
वेदभाष्यादि पुरतो का मूल्य भेजं । वे प्राहको के पास रसीद भेज देवेगे । जो 





१. छग भग यदी पत्र मन्त्री आयं समाज शाहजहापुर को छिखा गया था । देखो 
प° केखरामङृेत दशथानन्दचरित प्र ८३५, ८३६ । शादजहापुर से प्रकाशित होने वाके आर्य 
दपण ( उदं ) जून १८७९ के अन्तिम पृष्ठ पर इस पच का कुच अत छपा हे । वह < मई 
मेरठ का हे। 

हमने उपरि मुद्रित पत्र दानपुर समाज में सुरक्षित पत्र से छापा हे । 

यदी पत्र मन्त्री आयसमाज अष्रतसर को ११ मई १८७९ करो लिखा गया था । देखो 
उदरं मासिक पत्र विद्याप्रकादाक अगस्त १८७९ । ८ 

२. प° ठेखरामङृत जीवन चरित प° ८३७ पर उद्धृत । सम्भवत मुं° समथैदान 
के नाम मुम्बई को यह पन्न भेजा गया द । 
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कोई पुस्तक लिया चाहे वह भी मुन्नासिंहजी के नाम पत्रभेजे घा इस विषय 
मे जो छद लिखना च्रावश्यकदहो सो भी लिखे अौर जो अङ्क भवे मे परिडत 
उमरावर्सिंहजी के नाभ से नोरिसग्रिया था सोञ्चव नही रहा । अव सव 
भाहको से प्रीपिपू्वंक सूचना करता ह कि जैसी प्रीति से इस काम में पुस्तक 
लेके सायक हृए हैँ वैसे भूल्य भेजने मेँ भी विलम्ब न करे । क्योकि अरव जो 
मुखतिथार किये हैँ वे जिस उपाय से मूल्य वसूल होगा वह २ उपाय करक 
शीघ्र वसूल करेगे । श्रौर जो श्रक भवेम नोरिसि दिया था कि उधार वाले 
आहकों के पास £ शरक नदीं भेजा जायगा सो भी नदीं रदा क्योकि जव तक 
आक अपनी खुशी से वध न करवेगा तव॒ तक वरावर पडुचता रहेगा । जो 
भरादक वपं की मादिं मे पिले ही मूल्य भेज देगे उनसे प्रत्येक वैद का वार्षिक 
मूल्य ४) रु० लिये जा्येगे श्रौर जो प्रथम न भेजेगे उनसे एक २ वपं के ४।|) रु 
के दिसव से लिये जा्येगे श्रौर जो अदकं श्रपनी प्रसन्नता से नही भेजेगा 
उससे डाक महसूल भी लिया जायगा । श्नौर हमारे इस काम में कोई मनुष्य 
किसी प्रकार की बुराई कीटहै वा करेगा, उसका भी प्रवध पूर्वोक्त सुखत्यार 
लोग यथोचित करेगे । जैसा किं वावृू हरिशचन्द्र चिन्तामणि ने वहुत से सु 
पुस्तको की वावत अये बे हमारे पास न भेजे न हिसाव टीकर दिया श्रौ 
सुना है कि विलायत को चले गये । जो नोटिस पडंचने पर्‌ रुपये न भेज दैगे 
तो उन पर अव नालिश करनी पड़ेगी ॥' 
हस्तान्तर दयानद्‌ सरस्वती 


[ १५० ] पत्रांश ८ ११५ [ ९३४ ] 


हम वसुकाम छलेसर परगना थल जिला अलीगद्‌ मे क्याम पीर दै । 
ज्ुलाव जो लिया था, उस से फारिग हो गये सगर कमजोरी किसी कदर है । 
१. वैगाख मास स० १९३६ । यदह विज्ञापन ऋग्वेदभाग्य अक ९ पर छपा हि। 


वेद्ाख काअकदेर्मेछ्पाथा। 
२ प० ठऊेखरुमङृत जीवनचरितं प° ७९६८ पर उद्धृत । 


१६० ऋपि दयानन्द सरखती के पत्र चौर विज्ञापन 


वाद, ८ दिन के मुकाम सुरादवाद्‌ को जार्येगे । मुन्शी इद्रमन भी यहां 
अये हे ॥ 
२३ जून १८५९ द्यानन्द्‌ सरस्वती 
दछलेसर 
चन्दा वेदभाष्य का सुन्नारसिंह वसूल करगे । 


[ ११] ` पत्रांश ( ११९ ) [ १३५ ] 
पाताल निव्रासियो के पत्र का सतलव यहा लिखना कठिन ह, जच समेगे 
तव जवाव लिखा जवेगा | 
हमारा शरीर अव छदं अच्छा होता आता ह 1 
आषाढ सुदी ५. मंगलवार १९३६ ।> 
दयानन्द सरस्वती 
लेसर 


[ १] पत ( ९१७ ) [१ 
॥ ओओरम्‌ ॥ 
वेदमाष्य कायालय मारवाड़ी वाजार म॒वराक्ते 
चीका चाली मुवईं ता० ३० जून स १८७९ इ० 


पडितवर श्यामजी छष्णवरम्मां आस्सफोडं 
प्रियतम सहाशय, नमस्ते ! 


निवेढन यह है करि पत्र चाप के माप्तर प्राणजीवनदास के पास श्ये । आपके 
५ ¢ ठेने 
्मानन्द के समाचार सुन कर वड़ा हषं प्राप्त ह्या । आप वरिष्टर की परीक्ता दे 
(व [4 ७ ह 
के लिये कालेज में भरती हुए सो वड़ी अ्ानन्दकारक वात हुई । मे यह पत्र स्वामी 


१ / || 
41, 
{व 


4. मिती आपाढ सदी ४ सम्वत्‌ १९३९ सोमवार । 
प° रेखरामङृत जीवनचरित प° ७६८ प्र उदुत । 


४ २४ जून १८७९ । 
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जी की आज्ञातुसार छिखिता हं ।* वावृ हरिश्चन्द्र, ्रमेरिका वालो शरोर केशव 
लाल निभेयराम का दाल आप को माप्तर कापी इस पत्रमे मै डालता हू 
उससे भालम दोगा ! उक्तं वावृ वहतत रुपये खा गया 1 उस लिथे अमेरिकन के द्वारा 
उस पर नालिश करने का विचार है । श्राप तलाश करफे लिखें कि वाचू किंस 
शहर मे रौर किस छिकाने पर है इसकी भ्रति आवस्यकता है 1 लबनमे है तो उसका 
णएड़ेस भी लिख भज । मेरे नाम पर पत्र मेजना ! मेय दिकाना छे करा परे मे 
भेजता ह सो विहित होगा । अप बहा क समाचारपत्रोमे छपा के रसा प्रगट 
कर देः कि वावू सुवई के श्राय्यसमाज का प्रधान था सो विलक्कल समाज स 
निकाल व्या ग्रा है श्चौर उस समाज के प्रधान रावहादुर गोषालराव 
रि देशमुख नियत हए है स्वामी जी के नाम के पत्र रादि इगलैर्ड सेश्ति हँ वे 
अभी तक वावू के नाम से श्राति है अव आाप इतना काम कृपा करफे करना किं 
वहां के नियुज् पेपरो मं नोटिस े हँ कि अनव पी जिस किसी को स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी के पास पत्र चा समाचारपन्र भेजना हो सो स्वामी जीके एजेन्ट मुनशी 
समथदान के द्वारा भज भौर मेरा नाम श्रौर पत्ता श्चौर मुवडे सव यथां 
छाप देना यह्‌ काम वडी चा्रश्यकताका है नोटिस आदि पाने के वावत्त 
छं दाम खचं दोगे सो आप के लिखने से यदा धनजी को ठे दिये जार्येगे । 
राजं वुकपोस्ट कँ द्वारा वेदभाष्य का अक ५।६ चनौर पचमद्ायलविधि १ श्रौर 
पचांग १ भजता हूँ सोः रसीद भेजना शक भरोफेसर मोनियर विलियमस के है अर 
पुस्तक श्नौर पचांग आपके लिगरे भेजे सो उक्त प्रोफेसर मे लेना । श्राप ने 
लिखा कि श्रोफेसर के पास अअक नी पर्वे सो आप के लिखने से विदित होया 
करि कौनसे अक नही पचे तव मँ श्रक मेज दृ'गा। वेदमाप्यका सुल्य ५।६ में 
नोटिस में वि हँ उनके अनुसार भेजवां देना } विल्ायत्त का महसूल जो शको पर 
लगता है उसका मूल्य थी भेजवाना प्रोफेसर मेकसमूलर श्र मोनियर विनियमस 
दोनो से मूल्य भेजवा देना श्रौर लिखना करि उन लोगो का स्वामी जी 
मौर वेदभाष्य के विपय मे क्या कहनारै । स्वामी जी उनके भाष्य का खण्डन 
करते हैँ उसके वावन वे क्या कदते है । अमेरिका वालो के विपय मेवे क्या कड 
है सो भी लिखना । वहा सस्छरत का कालेज है उसमे कैसे पुस्तक पद़ाये जाने रै सो 
लिखना । श्रौर कोई भाष्य का ग्राहक हो तो करना । वहां के लोगो से कहना कि 
तुम पद्‌ नही सकने तो पुम्तकालयो में रखने के लिये दी एेखा पुष्क मगाना 


१ इमी चछिए्‌ यह पन्न इम सग्रह छापा गया दे, 


१६२ ऋषपि दयानन्द सरस्वती के पत्र नौर विज्ञापन 


चाहिये । सच्छरत. विद्या का वहां कैसा प्रचार है श्र श्राय समाजो के वावतवे लोग 
क्या कहते है? मै जानता हूं कि राप का समय बहुमूल्य है परन्तु क्या कर उधर 
का हाल सुनने को चित्त वहत चाहता है । राप जैसे भद्रपुरुप हमको हाल नहीं 
लिखेगे तो शौर कौन लिखेगा । स्वामी जी वहत प्रसन्न हैँ । आपके भाई धनजी 
वहत प्रसन्न है । धनजी का पत्र इसमे भजता हू सो लेना । वाव्रू के रहन का पता 
तलाश करफे शीघ्र लिखना श्मौर मेरे योग्य काम दो सो सैव लिखा करं । हम 
विचारते है कि वावृ वा ्ायंसमाज श्रौर स्वामी जी के विरुद्ध कहता होगा सो 
श्राप लिखना जो वह पेपर में कुद बुराई छापे तो श्राप उसका उत्तर यथार्थं ठेना 
जिस वात की श्वर आप कोन दहो सो लिखना हम चरावर भैजेगे । वाव च्राप से 
कुं सहायता चाद तो ठेने के योग्य नही है । 
्रापका ज्ुभचिन्तक 
समथंदान प्रवन्धकर्ता वेदभाष्य 
कार्यालय मुवईं 





[२ पत्र (९१८ ) [ १३७ | 
20120220, 
116 1511 णङ 18279." 

था 10] 001८01४, 

णा [€्लऽ ० 10 [णाल भत्‌ 5 तणङु वणङक 0 190. 
4150 ०9 वता) प्रि ए वरशदर एण्ड 50 [पाल 1 
प्राप्ठा. 

एप [ण वत्त ण्ट शाञलृष्‌ या प्द्टुठशद्राष्ठ श्शत्र € 
@0श्लाण, ग उगाणवफ , दात्‌ पाद एााप्रञा ©0रुदााााला६ 125 710 
70८ ऽप्ञूञल८ा5ऽ गट्ह्भयतााषट एकपात अण्ड पा [ता8 वत्‌ $ठपाः 
पा0ण्लपला॥8 ६0 तरफ 1६८८5 गा इवलाहत्‌ तवप्र ग एयल्व्ला7षह 
प्र€ लता कलाषटाठा 





१ कटघर मुहलला, मुरादावाद निवासी ठाकुर दौकरसिंह उपनाम भृपजी श्री 
स्वामी जी के वंडे भक्तये । श्री स्वामी जी के अनेक प्नोंकावे ही अग्रेजी अवाद करते ये । 
यह पत्र मी उन्दने दी अग्रेजी मे अनूदित करके दिया दोगा । सौभाग्यवद्च अग्रेजी प्रतिकिपिं 
उनके घर सुरक्षित रही 1 १३ नवम्बर सन्‌ १९२५ तदनुसार कार्तिक श्ु्धा ८, शनिवार 
सवत्‌ १९८३ को श्री भूपजी के पुत्र ठाङ्कर चैतन्यदेवजी से का०° मामराज यह पन्न कये ये। 
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१ यह पत्र मुरादाबाद से मुव को भेजा गया । इस पन्न की प्राति वैसे दी हई 
ह, जेते इससे पृथे पत्र करी । पूर्णं संख्या १३८ के ३१ जुलादं ७९ के पत्र मेँ इस पत्रान्तगैत 
वेदभाष्य के अग्रेजी अवाद के विषय का उल्टेख है ! . 
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[ १२] पनांश' ( १२० ) [ १३९ ] 


अमरीका वालो से हमारा नमस्ते कट्‌ देना । 

वेदभाष्य के ग्रेजी करने के विषय मे अमरीका वालो के पत्र का उत्तर हमने 
मेज दिया है 1 इस का उत्तर अभी तकर हमारे पास नही पटूुचा । उन के पास 
जाश्नो तो प्रसग से कह देना किं अव तक हमारा शरीर अच्छा नदी 
था । इस लिये विलायत की विद्धि का उत्तर नही भेजा है । अव 
कुच शरीर अच्छा है । अव भजेगे । वहा सुम्वई मे इस समय हम नही 
जा सकते किन्तु पटना से ढानापुर को जवेगे । 

३१ जुलाई ५९ 

मुरादावाद ` 
_ _ --च्राज मुरादावाद से वठायु जते है । 


१ प° ङेखशमकरृत जीवनचरित प्र ० ८३७ पर उद्धृत । 
०, देखो इम से पला अग्रंजी पन्न ¦ ॥ 


१६८ ऋषि दयानन्द सरस्वत्ती ॐ पत्र श्रौर विज्ञापन 


[९२] पत्र ( १२१ ) [ १४० | 
[ मेनेजर प्रस ॐ नाम `“ ]' 


हम सुरादावाद से चलकर वदाय ठरे है । यां से भाद्रपद कृष्णा १२ 
गुरुवार १४ अगस्त ७९ को बरेली पट्चेगे । रव तक हमारा शरीर काम के 


योग्य ठीक २ नही हुवा है। 
ठयानन्द्‌ सरस्वती 


वदाय्‌ 
[ १४ ] पत्रांश (१२२ ) [ १४१ ] 


हमारा शरीर वहत दिनो से वीमार है । अति दुबंल हो गया है । सो तुम 
जा कर अमरीका वालो से कहना कि चौर ङ्द न सममे । हमारा शरीर दो दिनि 
से कुल चच्छा है। जो एेसा ही रहेगा ते हम उन के पत्रो का उत्तर शीतर भेजंगे । 
श्रौर अपने जन्म से लेकर दिन चर्यां अभी कुह संकतेप से देवनागरी नौर श्भेजी 
मे करवा कर हम उन के पास भेजदेगे । मौर विलायत के पत्रो का उत्तर भी शीघ्र 
भेजेगे । अमरीका वाले लोग समाचार पत्र छारपेगे सो उनको भूमिका आदिसे 
वातं सममा देना । 


२१ अगस्त ७९ 
दयानन्द सरस्वती 


वरेली 


[ १५. | पत्र ( १२३ ) [ ९४२ | 
[ मेनेजर वेदभाष्य के नाम ] 





करनेल साहब ने हमको लिखा था कि आप अपना जन्मचरित्र लिख 
दीजिये प्रथम तो हमारा शरीर अच्छा नदीं रहा इस कारण से नहीं भेज सके । 


१ प° ठेखरामकरत जीवनचरित प° ४४० से उद्धृत । 
मेनेजर अर्थात्‌ मु ° समथेदान 1 

२. प० लेखरामकृत जीवनचरित प्र ८३७ पर उदू । 

३ पर० लेखरामकृत जीवनचरित प्र° ४४१ से उद्धृत । 
मेनेजर अर्थात्‌ प्रनन्धकर्तां मुशी समथदान । 


पत्रम्‌ (१२४) १६९ 


अव दो चार दिन से कुचं अच्छा है सो अराज तुम्दारे इस पत्र के साथ कुद थोड़ा 
सा जन्मचरित्र लिख कर भजते है । सो तुम जिस समय पहुचे उख समय उनके पास 
पर्टुचाना 1 क्योकि उनका समाचार मे छापने का खमय अआ गया है। अलकाट 
साहव को यह वात भी हमारी ओर से सुना देना किं हमारा यह अभिप्राय नदी किं 
इस समाचार का नाम केवल आआयंप्रकाश वा थ्योसोफिस्ट हदो किन्तु ठोर्नो को 
मिला कर रक्खा जवे । ओौर यह भी कह देना कि आपने जो चिद्रीके साथदो 
पत्र विलायत के भेजे सो पुव गये । हमारा शरीर दस्तो की बीमारी से वहु 
-दुर्ब॑ल हो गया था । अव आनन्द है । 
२७ अगस्त सन्‌ १८७९ 
दयानन्द सरस्वती 
बरेली 

[९९ || पत्र ( १२४ ) [ १४३) 

4 € पिलत, 

८ पिलत 24 [पतलपाप्पा शल्वृप्णः € २001658 ग 4. 
प्तप्पु282त, ४6 (णु -पकराऽ, = 1 1006 $ठप भया] ऽद्ात ६ ६0 पा 
25 80071. 25 [20881016.1 

%0प्राऽ €ण्लः 
9५70166 [1$वाप्रपत्‌ ऽ गापडणम््् 
{ भाषानुवाद्‌ | 

मेरे प्रिय मित्र! 

मेर मित्र मुन्शी इन्द्रमन, म० हरपरसाद्‌ कापी-नवीस का पठता 
चाहते है । मै आशा करता हं कि श्राप उन्दः यथासम्भव यह शीघ्र 
मेज देगे 1 

मप का 
खामी दयानन्द सरस्वती 

रामाधार वाजपेई जी आनन्दित रहो 1 

मसुशी जीन जो पत्र तुम्हारे पास भेजा उस का उत्तर क्यो नही 
दिया जोर पृष्ठे वा मगववि उसी समय उत्तर भेज दिया करो | यहा 


१ येदोनों रेख एक दही पत्र परदैः। 


१७० पि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


व्याख्यान लू हो रहे ह । पाठरी उस्काट साद्व स तीन दव्रिनि' भर वहस हइ 
उनकी विरुद्ध वाते सव कट गड सा जव छपेगा तव तुम्हारे पास भी भजा जायगा । 
अर यहा से चार पाच दिन के पीये शाजहपुर राक्र वहा कुद ठहर कर तुमकां 
लिखे । जैसा मकान हमारे रहने के लिये किया है वेसा ही व्याख्यान के लिये भी 
एक मकान शहर मे कर रक्खो क्योकि हमारा ठहरना श्रव थोडा २ दी होगा । 


ता० २९ अगस्त 1 ॥ दयानन्द सरस्वती | 


{१ | पन्न ( १२५ ) [ १४५ ) 
्रोम्‌ नस. स्व॑शक्तिसते परमेश्वराय 
श्रीयुताङ्गदशास्ल्याद्पिरि्डितान्‌ प्रतीदमाज्ञापनम्‌ । 

क्या आप लोग मूर्तिपूजा रादि वेदविरद्ध काम करने से वेद्‌ विुख होकर 
वेदप्रततिपादित एक श्रद्धितीय इधरपूजा श्चौर सद्धमादि से उलटा चल श्रौर चला 
कर अपना मतलव (प्रयोजन ) सिद्ध नदी करते है । 

प्रर क्या मै कोई धमं अथं काम मोक्त सम्बन्धी कमं बेदविरुद्ध कभी 
करता ज्ौर कराता हूं । 

जो आप को शाखाथं करने की सी इच्छा होती तो सभ्यता वा विनयपूरक 
शाखाथं करने का निषेध मेने कव क्रिया था ओर रच भी नही करता । 

परन्तु जो शाख्राथं को आप की सची इच्छा होती तो जदा म ठहरा 
था उसी स्थान मे आकर ठदहरते। 

अन्य स्थान मे ठहरने स विदित होवा है किं आप की इच्छा शाख्राथं करन 


करी नही है। किन्तु कहने ही मात्र है चौर अव रागे जैसी होगी वैसो विदितभी 
हो जायगी । 


१ यह प्रसिद्ध जाखाथं २५; २६४ २७ मगस्त १८७९ को वगेटी म इ । 

२2 मन्‌ १८७९ । वरटी से चखा गया । 

मूलपत्र आयसमाज लखनऊ के सग्रह में सुरक्षित हे । 

मासिकपत्र आययेदपणः, शाहजहापुर, सितम्बर १८७९, प° १४-१६५, > ६१-६२ 
पर उद्धृत । 

प० केखरामकृत जीवनचरित प० ४६९-७१ पर आयद्पण से ही उद्धतं किया 

गया है । परन्तु कड पाट अजयद दै । हमारा पाट आरयदैण के अनुकूल हे । 

४ पण टेखरामचरेत जीवनचरित मे यदह पक्ति ल्त है 1 





१५५ 


पत्रम्‌ ( १२५) १७१ 


हा जहा मूखं ओौर असभ्य पुरुपों का हल्ञा गुल्ञा होता है, वहा मै खड़ा भी 
नही होता । तुम ने जो यह लिखा कि मै जहा २ जाता हू वहार से तुम किनास 
काट कर चले जाते हो, यह्‌ वात तुम्हारी अत्यन्त भूठ है । 

तुम से सुम को किच्चिन्मात्र भी भयनक्रमी हुमा था, न है श्नौर न होगा। 
क्योकि अरप मे पेसे गुण ही नदी है जो भयप्रद हो । 

वासवरेली मे भी तुम्हारी उलटी काररवाई अर्थात्‌ ठ गा खेडा करने वाले 
मनुष्यो के सग लाने के कारण खजानची लक्ष्मी नारायण आदि ने पने वंगला मे 
तुमको अने से रोक दिया था । यह तुम को तुम्हारे ही कर्म्म का फल है । सिवाय 
वरेली योर शाहजदापुर के मैने कमी श्राप का श्राना सुना भी नदी 1 अव आप श्चौर 
मै गेनो शाहजदापुर मे है जो इस समागम से भागे सो भूटा। अव आप को जितना 
शास्त्रार्थं करने का वल हो कर लीजिये । परन्तु विदित रखना चाहिये सव श्राप्तो 
की यही रीति हैकरिजो सवदा सत्य को जताना है नौर भूरट को हराना है। इस को 
मतत भूलियेगा । मै अपनी विद्या नौर युद्धि के अनुसार निशित जाना ह कि मै 
श्मौर पुरुषो को जहा तक शक्य है, वेदोक्त सनातन धमं मे चलता रौर चलाता हू । 
इस मे जो तुम को वेदविरुद्धपने का श्रम हु, सो जो शाखाथं होगा, तो तुम वेद्‌- 
विरुद्ध चलते हो या मै, निश्चय हो जायगा । हा मथुरा मे श्री स्वामी जीके पास बहुत 
विद्यार्थी जाते ये, च्राप भी कभी गये होगे परन्तु जो आप स्वामी जी के शिष्य होते 
तो उन के उपदेश से विरुद्ध ्राचरण क्यो करते शौर व्येष्ठ कनिष्ठ उत्तम गुण 
कम्मं ओर नीच गुण कर्म्मो से ही होते है । इस शाखार्थं मे निम्नलिखित नियम 
उभयपन्त वालो को मानने होगे । ४ 

१ इस शाखाथमे चारो वेठ मध्यस्थ है अर्थात्‌ वेद्विरुद्र भू ओ्नौर 
वेदालुकूल सच्चा माना जायगा । 

२ इस शाखार्थं मे जो वेद्‌ के किसी मन्त्रपद्‌ के अथं करने मे विप्रतिपत्ति, 
हो तो जिस के अथं पर ब्रह्मा जी स ले कर जेमिनि सुनि प्थन्त उक्त सनातन मान्य 
म्रन्थो का प्रमाण साक्ती मे भिलेगे उन का अथं सत्य माना जायया, दूसरे का नही | 
रौर बेदायुक्रुलता श्रे कमानुसार म्रत्यत्नादि प्रमाण, लक्ञण लक्तित, अप्तानुचरण 
अव्रिरुद्ध श्नौर अपने श्रारमा की विद्या श्नौर पवित्रता इन पाच कसौरियो स परीन्ता 
मे जोर सावा भरुटा ठहरेगा सो २ वैसा ष्टी माना जायगा, अन्यथा नही । 

२ एक एक की रोर से सभ्य धामिक विद्धान्‌ चतुर पचास पचास पुरुष 
शाखार्थं मे सभासद होना चाद्ये । 

उभय पक्त के १०० मनुष्यो को प्रथम से सभा में प्रवेश करने के लिये 
टिकट मिलन जा्येगे । वे ही सभा मे आ सर्केगे, अन्य नही । 


१ आर्यंद्पण-विप्रतिपक्त । जीव नचरित-विप्रतिपक्ष । 


१७२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के प्न श्रौर विज्ञापन । 


५ जो जिस का पक्त होगा वही अपने सप्रमाण पक्त को लिखा कर सुना 
समा था दूसरे से सुना कर समाया करेगा । 

६. उभय पत्त वालों को अपने अपने समय मे एक एक अत्तेर प्रभ 
या उत्तर लिखवा कर अगे चलना होगा, अन्यथा नही । 

७. इस शाखार्थं मे उभय पन्त वाले जो २ कटेगे, उस २ को तीन लेखक 
लिखते जाकेगी । अपने २ पत्त के लेख लिखवा कर शंत मे तीनो पर स्वहस्तात्तर 
कराके एक प्रति मुभ को दूसरी राप को चौर तीसरी सरकार मे रहेगी कि जिस से 
कमी कोई घटा वदा न सके । 

८. अपने पत्रमे जो आपने दस २ मिनट लिखे सो स्वीकार 
करता दह्रं परन्तु उत्तर देने के लिये ठस मिनट श्रौर प्र करने के लिये दो 
मिनट होना योग्य है ] 

९ शाखाथं विषयमे सुम श्नौर आपको ही बोलने लिखवाने सुनवानि 
का अधिकार होगा । अन्य को नही । अन्य सभासट तो ध्यान देकर सुनते रहेगे । 

१०. जहां खजानची जी के वगला मे मै ठहरा हू, यह ही शाखार्थं के लिये 
निश्चित रहना चाये । क्योकिं यह न मेरा स्थान है न प्राप का । 

११. इस शाखां मे वेद्‌ आदि सनातन शाखं की रीति से पाषाणादि 
मूर्तिपूला चौर पुराणादि पत्तो का खर्डन विषय मेरा नौर ्रापका मख्डन विपय 
रहेगा । 

, १२. छइवचनः हट, दुराग्रह, क्रोध, पक्ता, भय, शङ्का, लल्ना आदि को 
छोड़ कर सत्य का श्रहण॒ अर असत्य का परित्याग उभयपत्त वालो को श्रवश्य 
दोना चाहिये । स्योकिं आप्तो का यह्‌ ही सिद्धान्त है । व 

१३. जव तक किसी विषय का खण्डन यो मरुडन पूरा [न] हो तव तक 
शाखाथे वन्द न होगा । किन्तु प्रतिषरिन होता ही जायगा । क्योकि श्रारव्ध कर्मों 
को वीच में निष्फल न छोड़ कर सिद्धान्त पयन्त पटच देना विद्वानों करा मुख्य 
सिद्धान्त है चौर इसी रीति से वहत दिनो वा महीनो तक शाखाथं होने सेश्राप के 
शाखां करने की उत्सुकता भी परिपृणं होगी, अन्यथा नही । 

१४ उभयपत्त वालो को सरकार से पोलीस आदि का प्रबन्धं अवश्य 
करना होगा कि जिख से कोई असभ्य मवुष्य शाखां मे विघ्न न कर सके । 

१५ इस शाख्राथं का समय जिस दिनिसे आरम्भ होगा उस दिनिसे 
सन्ध्या के ५ बजे से ८ बजे तक प्रतिदिन होना चाष्टिये । 

१६ एक दिनि पहले मँ बोलगा, तो दूसरे दिन श्राप बोलंगे ओर जो पहले 
चोलेगा वही उस दिनि अन्त मेँ मी बोलेगा । रौर सव सुनने वाले वा जव छप 


पत्रम्‌ (१२६) १७३ 


कर सव सल्न लोग वार्चेगे तव अपनी २ विद्या श्रौर वुद्धि के अनुसार 
स्वा वा भटा को जान कर भरट को छोड कर सत्य का ग्रहण करेगे । 
श्राप की चिद्री कल दोपहर समय आई । इस से श्राज उत्तर लिखा गया 1 जो 
_ प्रातःकाल आती तो कल ही लिख दिया होता । आप के पत्न मे सस्छृत यर माषा 
में अनेक प्रकार से बहुत अशुद्ध है । सो जव सिलोगे तव सममा दिया जायगा । 
आधिन कृष्णा ११ शुक्रवार! १९३६ 1२ 
दयानन्द सरस्वती 


[>] ९ पत्र (१२६) [ ९४९ | 
ओम्‌ नम॒ सवंशक्तिमते जगदीश्वराय 
श्रीयुताद्गदशार्यादिपरिडितन्प्रतीदम्प्रस्यापनम्‌ । 
सवत्‌ १९३६ आधिन कृष्ण १२; शनिघार का लिखा तुम्हारा पत्र आधिन 
चरष्ण १३ रविवार को दिनि के १११ बजे मेरे पास पचा । तत्रस्थ लेखाभिप्राय सब 
प्रकट ह्या } मु को अति निश्चय है कि तुम लोग शाखो का विचार करना कराना 
तो तच जानोगे किं जव तुम्हारे अनेक जन्मों के पुख्य उदित होगे परन्तु जो मँ तम्दारे 
निश्चय किये स्थानो में बातचीत करने को आङ तो तुमको हल्ला गुज्ञा करने को अवसर 
अच्छा भिल जवे । अव जो तुमको पूर्वोक्त १० धार्मिक बुद्धिमान्‌ रदेसो के साथ यहां 
आकर कुदं कहना सुना हो तो मँ आने से रोकता नहीं । अगे तुम्हारी ध्रसन्नता 1 


। दयानन्द सरस्वती 
स० १९३६ आधिन कृष्ण १३, रविवार । त 


१ आयेद्पेण मे शम्बर छपा है । प्रतीत होता दहै करि उदू के टेखकने शुक्र को 
शम्बर लिखा हे । जीवनचरित मे सोमवार छया हे । चादिएु वस्तुत शुक्रवार । 

२ १२ सितम्बर १८७९। ॥ 

३ प° रेखरामकरेत जीवनचरित पु° ४७७ पर उद्घ्रूत । १४ सिनम्बर १८७९॥ 
यह पत्र व्यवहार शाहजदापुर में हु । अगद शाखी के पत्र भी जीवनचरितमे चये हे 1 

आयैद्पंण प° २७२, २७३ सितम्बर १८७९ । 


१७४ ऋपि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन | 


१६ | पत्रांग ८ ९२७) [ १४६ ] 
अमरीका वालो के पास हम एक पत्रे भज्ञेगे ता उस म सव वाते लिखे । 
श्नावू मे कोड विप खाता था, यह्‌ वात हमने सुनी हृड कदी थी । ठीक नदी समभने। 
इस लिये जन्मचरित्र मे नदी लिखी श्रौर एक साधु समुद्र पर चलता था, एेसी 
असभव वाते मे ने कदापि न निखी होगी । 
दयानन्द सरस्वती 


१७ सितम्बर ७९ गाहजहापुर 


1 ॥ 
ज कक मक 


[ १७ | पत्रांश ( १२८ )* “ [ १५७ `] 
[ मैनेजर वेदभाष्य के नाम |] 
कुधर मुन्नासिंह छलेसर वाले का अव चदा वसूल करने का ङ भरोसा 
नही । इस लिये तुमको चाहिये कि जहा तक वने चदा वसूल करो । च्राठ दिन पी 
लखनऊ जा्वेगे । अव हमारा शरीर इच अच्छा हं । 


दयानन्द सरस्वती 
१७ सितम्बर ७९, शाहजहापुर 


[ १८ | (१२९) [ १९८ | 

हम १८ सितम्ब॑र सन्‌ [१८]७९ को सायकाल को गाहजहापुर स॒ लखनङ 
च्राये अर ता० २४ सितम्बर सन्‌ [१८ ]ॐ९ बुधवार के ठिन प्रात.काल कानपुर 
को जा्येगे ओर वहा से उसी दिन फरुखावादं को जावेगे श्र वहां एक सप्ताह 
या दस दिन ठर कर फिर कानपुर आअ्रेगे च्रौर फिर यहां दो चार दिन 


१ प° ठेखरामकृत जीवनचरित पृ ८३७ पर उद्धत । 
२ प° ठेखरामक्रेत जीवनचरित प° ४७९ मे उद्धृत । 
पत्र प्रणंसख्या १४९ भौर १४७ एकर ही पत्र ॐ अज्ञ प्रतीत होते ह । 
३ प° ठेखरामङृत जीववनचरित पृण ४८० से उद्धृत । यह पत्र दानापुर के 
वावृ माधोलाल को लिखा गया होगा 1 मूलपत्र प० केखरामजी के मब्रह के साथ नष्ट दो गया 
प्रतीत होता ह । 
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ठहर कर प्रयाग भिजापुर काशी होते हुए कार्तिक पणंमासी तक ढानापुर 
पटचेगे नौर अरव हमारा शरीर पहले से अच्छा है । 





दयानन्द सरस्वती 
२१ सितम्बर १८७९, लखनऊ 
[९९] पतं ( १३० )* [ १४९ | 


छ्यापाखाना के वास्तं एक हजार फरुखावाद्‌ से हया है । अव अपना 
छापाखाना स्वतत्र कराया जवेगा । तुम भी मुम्बई मे इसके वास्ते चदा करो । 
हमारा विचार माग॑शीर्पं तक अपना हापाखाना कर लेने का है | 
दयानन्द सरस्वती 
कानपुर ११ अक्टूवर १८७९ 
्राधिनवदी ११ शनि० अर्थात्‌ ९६ श्क्टूवर को यह से प्रयाग को जावेगे । 


[२०] पांश ( १३९ )" [ १९० ] 


अर कनल अलक्राट साहव के पत्र चाये । उसका उत्तर पीये से तुमको 
नागरी मे भेजेगे । उनकी नकल अग्रेजी मे करके दे देना तो हम सीधा भेज 
व्याकरे । 

दयानन्द्‌ सरस्वती 
११ अक्तूबर ७९ १ 
कानपुर ध 
१ प° ठेखरामकरृेत जीवनचरितं पृ ४९२ पर उद्धत 1 यदह पत्र सभवत 
मुन्शी समर्थंदान को लिखा गया हे । भगला पत्राश्च भी इसी मेँ सम्मिलित होगा । 

२ शनिवार | 
६ ३ १६ अक्टवर को आश्चिन(२) वदी ११ नीं पड़ती । प्रत्युत आश्विन द्वितीय 
दयु्का १ पडती हे । वीरवार । प० ऊेखराम जी के ठेखकने ११ अक्ट्वर को ११ आश्विन समञ्च 
कर भूल की हे 

४८ पर ङेखरामङ्ृत जीवनचरित प° ८३७ पर उद्धत । 


१७६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओौर विज्ञापन । 


| १५ ]] पन ( १३२ ) [ १५१, ] 

आर्यसमाज के मन्त्री वावू माधोलाल श्रानन्दित रहो | 

तुम्हारी कई चिद्धियां ई । हम सफर मे रद, इस लिये चिद्री का जवाव 
नही भेज सके । विज्ञापन तुम ने पवा लेने । नमूना भजते हैँ श्रौर हम १६ 
श्रक्तूवर को प्रयाग जार्येग तव तुमको श्रौर चिद्री भेजेगे । शत्रव हम वनारस नदी 
जावेगे । मिरजापुर से दानापुर सीधे चले जा्वेगे, रास्ते मे कही न टद्रेगे । 
हमारे पास कोई आदमी आप भेजे । जव हम दूसरी चिद्री लिखें चच मिरजापुर मे 
भेजना । सुरादावाढ से विज्ञापन वावन नवीन पुस्तक छपवाने के च्राप के पास गया 
दोगा, ठसक मुताविक चन्दा करने का वन्दोावस्त कर रदे होगे । फरुखाधाद से एक 
हजार रुपया दो गये होगे । यह्‌ चन्ा हम को वनारस मे मागेशीपं मे जाना होगा 
सो समम लेना । हम को दानापुर से लोट कर आरा शअ्रथवा जहा कटी ठदहरना 
होगा वहां ठरे । मागंशीपं तक वनारस लौट कर श्रा जागे । रौर विज्ञापन मे 
स्थान की जगह छोड दी ह सो तुम जो जगह निस्वित दो, लिख कर पवा देना 
श्नौर तारीख की जगह छोड देना । जव हम श्रायेगे लिखवायेगे 1 हमारे रहने का 
मकान श्र से एक मील अलग रदे इस से दूर न दो । व्याख्यान का मकान शहर 
मे हो 1 चौर रहने के मकान की अआयोहवा अच्छी ठेख लेनी । ओर हरिहर केर के 
मेला में जायेगे । वर्ह का भी बन्दोवस्त, मकान, डेरा, तम्बू वगैरा का कर लेना 
प्रव हम चिद्री मिरजापुर से लिखेगे । ओर अगले महीना मे बनारस मे आकर 
छापाखाना अपना वनवाने की तजवीज करेगे । सो चन्दा अपने हा जल्दी 
करना श्नौर अव वनारस मे छ; महीने रहने का वन्दोवस्त हुआ दै, जिख मे 
वेदभाष्य ओरौर वाकी पुस्तक जल्दी छप कर तस्यार हो जावेगे, एेसा विचार है । 


दयानन्द सरस्वती 
मुकाम कानपुर, १२ अक्तूबर ७९ ई० ।' 


१, जो पत्र हमे दानापुर से प्राप्त हुए हे उनमें यह पत्र नहीं है, परन्तु पण्डित छेखरामजी 
रचित बद्‌ जीवनचरित के प° ४५६ पर यह मिलता हे \ हम ने वहीं से ठेकर इसे शब्दशः 
देवनागरी लिपी मे कर दिया हे । । 
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[११] ( विज्ञापन पत्रम्‌ )' [ १५२ ] 

ठक्कर म॒ङुन्दर्धिह वा मुश्नासिंह राम मुकदमा के वास्ते मुख्तार है । परन्त 
पुसतक वेचने रौर रुपया लेने के म॒ख्तार ये हैँ मन्शी समर्थगन मस्बई वाले । मशी 
इन्द्रमसि जी प्रधान आन्यंसमाज मुरादावादे । चर्ताचरसिह्‌ मन्त्री मयंसमाज 
शाहजद्ापुर, लाला रामशरणास उपग्रधान अयंखमाज मेरटं । लाला खाइदास 
मन्त्री चा्य॑प्तमाज लादौर । लाला घलदेव दास वा डा० विदारीलाल मन्त्री आयं 
समाज गुरुढासपुर । चोधरी लक्ष्मणदासः सभासद आयसमाज अमतसर । 
यावृ रामाधार चाजपेग्री * तार आफिस रेलवे लखनडः 1 प० सुन्द्रलाल राम 
नारायण पोष्ट माष्टर जनरल श्राफिंस प्रयाग 1 वावू माधोलाल मन्वी यायंसमाज 
डानापर 1 इन सव को चन्द्रा वेदभाष्य कं उगराहसे का श्रधिकार ह । रौर जिसके 
पास जितना चन्टा होवे, जैसराज गोटेराम माहृकार फरुखावाद के पासं रुपया 
मेज कर रसीद मगा लं । ओर म० सम्॑दान सस्वर बाले यर मु० इन्द्रमणि जी 
भरादावाद्री के पास मेरे बनाए सव पुरलक्र मिलेंगे । 


दयानन्द्‌ सरस्वती 
१४ श्रक्तूवर १८५९ 


कानपुर 


[१६ पत्र (१३२) [ १५३ ] 
वावृ माधोलालजी श्रानन्दित रदो !* 
विदित दहो कि १९३६ हि° अाधिन सदी ९ गुरुवार ता० २३ अक्टूवर को 
हम प्रयाग से मिरजापुर श्राकर सेट रामरनन के वाग मे दरे हैँ अव तुम लोगों 








१, प° टेखरामकरुत जीवनचरित पृ ° ८९२ पर उद्टत । 

२ येही चौधरी रमणाय त्रे जो पीठे लरमणानन्द्‌ स्वामी क नाम से प्रिद 
इए । उन्न श्री स््रामीजीमे योग ऊी जनक ्रियाए्‌ मीस वी) इन्दी फा अन्व ध्यानयोग 
प्रकशि योगदिध्ताके लिगु अप्व दहे) दमने उन्दीकीक्रपासे सन्‌ १९१२मे अश्रतस्तर में 
जप करी बिधि मीखी ओर सत्या्यप्रकादा > कठ प्रकरण पटे । ऋषि दयानन्द सरस्वती का 
महत्व दमने उन्दी मे समन्या! 

३. जीवनचरित में अज्नुन आधार नाम छपा ह, परन्तु शुद्ध नी । रामाधार जी 
के नाम के अनेफ़ पच इम सग्रह छे गर्‌ हे। 

४ प ठेमरामकरत जीवनचरित प° ४९५६५ ४९७ पर उद्त । परन्तु हमने यद्‌ 
पत्र दानापुर समाज में सुरित मृल्पत्र से दी छापा है । 


४ 


१.८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र मौर विज्ञापन 


का क्या विचार है हमारा शरीर वीमार है परन्तु तुम्हारे यहां आाने को लिख चुके 
है । आना तो होगा दी व्याख्यान होना, न होना वहा ्राकर माल्‌ दोगा ।' ओौर 
तुम लोगो ने लिखा था कि हमारे सभासद्‌ ्राप को लेने कोश्चवेगे सो जो श्नाने 
का विचार्यो तो ६ दधः दिनि के विच यदा मिरजापुर मे पूर्ाक्त पते पर श्राजावें । 
क्योकि कार्तिक वदि प्रतिपदा ता० ३० अक्टूवर को हम यदा से चल कर इमराव 
वा ्ारा अथवा पटना मे पहुचेगे । इस मे सन्टेह नदी | 


सव से मेरा नमस्ते । ४ 
दयानन्द सरस्वती । 
[ २९] पांश ( १३४ ) [ ५५ ] 
[ सुशी समथंदान “` ` ] 


कनल अलकाट साहव को मेरे शरीर का हाल विदित्त नहीं है किं दस मास 
तरक तो दस्तों का रोग रहा । पश्चात्‌ एक वडा ज्वर अने लगा सो तीन वारी श्राकर 
छूट गया है अव दोनों रोग नदी है परन्तु विचार करो कि इतने रोग के पश्चात्‌ 
निर्बलता श्नौर स्वस्थता कितनी हो सकती है। इसमे भी हम को कितने काम 
शआावश्यक है जिन'से दम भर अवकाश नहीं मिल सकता जो एक जन्मचरित्र के 
लिखने लिखवाने का काम ही होता, तो एक वार लिख लिखवाके भेज दिया होता । 


दयानन्द सरस्वती 
& नवस्वर ५९ 


दानापुर 


१ व्याख्यान नदहोगा तो तुम रोगों से बातचीत तो अवद्य होगी । 
जीवनचरित में इतना रेख अधिक है । सभवत, प० ठेखरामजी ने यह पत्र वैदिक 

यन्नाख्य के सग्रह के पत्र से प्रतिलिपि किया हो । ओर उस पन्न से प्रतिकिपि होकर दानापुर 
को जने वाले पत्र म यह पक्ति द्ुट गई होगी । 

२. २३ ओर २९ अक्टरवर १८७९ के मध्यकी किसी तिथी को यहपत्न लिखा 
गया होगा । सभवतः २५ अकतूबर को किख गया 1 

३. मैनेजर वेदभाष्य के नाम । प० ठेखरामकृत जीवनचरित पु ८३७, ३८ पर 
उद्धत । अगला पञ्च भी इसी पत्र का एक अद प्रतीत होता है । 


पत्रम्‌ ( १६७) १७५९ 


[२२] प्रां ( १३५ )' [ ९५५ ] 
[ मेनेजर प्रेख के नाम [| 
श्राजकल दानापुर मे प्रतिदिन व्याख्यान होते है राज पाचवा दिन दै । 
यहां का समाज शौर समाज 9 पुरुप बहुत उत्तम है । समाज का प्रवन्ध भी वहत 
उत्तम किया ह ! यहा से अ्रमावस के पश्चात्‌ हरिदरेत्र के मेले मे जाना होगा । वहां 
से कार्तिकी पृणंमासी के अनन्तर काशी मे जाकर छपिखाने का प्रवन्ध किया 
जिगा चौर वहां आधे चैत या अन्त चैत तक ठद््रेगे । 


# दयानन्द सरस्वती 
६ सचम्बर १५५९ दानापुर 
[२३] प्नांज्ञ ( १३६ ) [ १५६ ] 


शोके की वातै कि ्रायैषुरुप ठक्कर मुन्नासिंह कां शरीर चट गया । 


दयानन्द सरस्वती 
२० नवम्बर १८७९ काशी 


= क 


[ १७ | पत्र ( १३७) [ १५७ |] 
वाच माधोलाल जी आनन्दित रहौ । 
हम वहा से चल फे श्रानन्दपृचक काशी में पहुच कर महाराजे विजय [नगर 
के श्रानन्द वाग मे ठरे है यह वाग वहत श्च्छा है । हवा च्रौर 
जल यहा का बहुत श्रच्छा है मकान भी इस वाग मे वहत चौर उत्तम 
यह्‌ वात प्रसिद्ध हं । इसमे ठरे के लिये लाजरस सादेव ने प्रबन्ध कर 
रक्खा था चिद्री पचने पर । जैसा यह्‌ वाग है वैसा काशी मे दूसरा नही 


१ ० टेखरामङृतं जीवनचरित प° ४९९ पर उद्धृत 
२ पर लेएरामकूत जीवनचरित प° ७६८ पर उद्धृत 








१८० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


है इसके आगे जो २ अवश्य लिखने योग्य समाचारो वे लिखे जा्येग 
श्राप लोग भी लिखते रहना । सव से हमासया नमस्ते कहना ॥ 
सं० १९३६ मि० का० सढ० ८ जुक्रवार 1" 
दयानन्द सरस्तती 
काशी । 





[ २० | पत्र ८१३८ ) [ १५८ ] 
0९14125 


1८ 241 0. 169 
एवष हश्ापरवतााना, 8210296; 


1124 ४० एा०शूषय 1 1 वल्ात्रटत्‌ पिम 04040616 कणत 12५८ 
100८व ०५-०४-02 प्र ४८ हगवपंला 9 715 191८ प्1ह10655 ४1९ 
षभ शथुगो) ग ाटाथादषटुप्ा), 2६ एलका 1 पला इट णि प्ट 
0015 अठ पण्लोा एकप चनव 106& ४0 एगी0४र अत 70740408. 
शठा प्री प्फ ईप एल ८० धट आ 2 प्िलाताङ्‌ पफश्चाप्लाः ६८ 50) 
ग धपा [पवार ा, 2871160 वविशश्शा 045, 100 ++15168 10 
&० ० [-पलताठ परिणण कधमवत४-09व 7 पल ऽल्य्लीा ० > (णु 
पाद्या भा 2 फएणल्त्‌ पाठात एष्य, एक्प चौ एणठ्लफाह जि 
79 पलो 9 इश जठ दवा रित गालु्-णिः प्ली 2 पालः 15 
प्ाटल्प एल्वृप्पत्य ग 

दयानन्ठ सरस्वती 
काशी ॥ 
{ भाषाचुचाद `] 
चनारस 
२९ नवं० १८७९ 
वाव रामाधार वाजयेई आनन्द रहो ! 
दानापुर से लोटा हूं ओौर वनारस मे खग॑वासी श्री महाराजे विजयनगर 
के वाय मे आजकल हणा हं । जिन पुस्तको के लिये आप ने सु कहा था, उन के 

१, २१ नवम्बर १८७९ । मूलपन्न आर्यसमाज दानापुर में सुरक्षित है ! इसकी 
प्रतिकृति भ्रीमद्दयानन्द चित्रावरी में छपी दहै ; 

> मृलपत्र आर्य॑तमाज रखनक के सग्रह में सुरक्षित दै । 


पत्रम्‌ (१३९) १८१ 


लिये जै सम्ब श्नोर अुरादावाद्‌ को लिखगा । सन्शी मन के पुत्र नारायणदास 
को मित्रवत्‌ रखने मे आप अपना पूणं यत्‌ करेगे । वह्‌ सुरादावाद्‌ से छपे हए 
लिथो कागज पर कापी लिखने वाले की खोज मेँ लखन जाना चाहता है । यदि 
दूढ सके तो उख के लिये देखा लेखक निकाले, क्योकि पेसे लेखक की 
अत्यन्तावश्यकतां है । 


( दयानन्द्‌ सरस्वती ) 
काशी 


[ ९८] पत्रांश ( १३९ )' { १५९ ] 


{ वाव माधोलाल जी ] 

ता० १५ दिसम्बर ७९ को साहब लोग अग्रज निन्नक्तिखित बनारस 
श्या, कर मेरे पास राजा विजयनगर के वाग मेँ जो निकट महमूदगज है, 
ख्हरेगे । इस लिये राप को लिखा जाता है कि यदि आपको इनश्यमरेजो से 
मुलाकात करनी हो, तो सोलहवीं तक मेरे पास उक्तं वाग मे चले आदये । 
ओर छपा करके छपरा मे महावीर भरसाद आदि को भी इस विषय मे विदित 
कीजिये । 

१२ दिसम्बर ७९ 

नाम उन साहव लोग ्भ्रेजो के जो वनारसमे १५ को अर्चेगे | करनेल 
एच० एस० अलकाट साहव बहादुर अरमरीकन । मेडम फेच० प° न्तेवेटस्की 
साहिबा । इ० एफ० सिनेट साहव भवन्धक पायोमियर समाचार इलाहावाद । 
अतिरिक्त इन अ्रथेजों के उनके साथी अर भी दो तीन श्रग्रेज अगे । 


दयानन्द सरस्वती 


१. प° ठेखरामछृत जीवनचरित पृ ८३८ पर उद्धृत । यह पत्र संभवत उदु मे 
था 1 जीवनचरित मे सव उदू शब्द ही है! 


१८२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौ विज्ञापन 


[ रथ | पत्रांश (१४० )' [ १६० ] 
[ प्रबन्धकर्ता वेदभाष्य ] 
करनल श्रल्काट आदि सव श्॑मेज १५ दिसम्बर ५९ को मेरे पास श्रा 
गये । ओर मेरा संवाद उन से प्रारस्म हो गया । 


१७ दिसम्बर ७९ द्यानन्द्‌ सरस्वती 
वनारस 
[९] पतरसुचना ८ ९४९ )` [ १६१ ] 
चल्ञभदास लाहौर । 
साग॑-सु० १२ स० १९३६ इहस्पत्तिवार ~ 


२५ दिसम्बर १८७९ 


क क ककम 


[२] उद पत्र ( ९४२ ) [ १६२ ] 
जनाव मुशी इन्द्रमन जीव साहव आनन्दित रहिये । 

नमस्ते । ५९९ पंचसौ निनानवैँ जिल्द सन्ध्याभाष्य मुरसले आपकी पईची । 

हस्वुल हेमा आपके मै यहां चन्द्रिका तलाश कर रहा हूं । अनकरीव वशरते दस्तयावी 
अरसाल खिदमत होगी । कैपीयत यहां की यह है किं जमीच् असवाव छापेखाने 
का मय कागज व रोशनाई व प्रूफ सीट वैरा के कलकत्ता से यहा चा गया । व 
५ पांच मन टाइप तो गजा साहव ने सुरादावाद से मेरे पास भेज दिये है । व करीव 
८ आठ मन के कलकन्ते से खरीद किये गये है ! शर किं अन्दर एक महीमे के कार 
छापेखाने का इजरा हो जवेगा ! मेरा कष्ट है किं पेशत्तर शिक्ता पुस्तक जो छोरी 
व हाल मे तसनीफ हुई है छपवाईं जावे । घ वाद्‌ उसके दूसरी कित्वे जो कायिल 
नविश्त खवांद है छपवाई जावे । व जव कार छापेखाने का वसूबी इजरा हो जविगा 


१ पण छेखरामकृत जीवनचरित प° ८३८ पैर उद्धृत 1 

२ मशी समथदान । <, 1 

३. इस पत्र का सकेत लाहौर समाजके कोपाध्याक्ष ला वलमदासजी के पत्र मेँ हे । 
देखो परिशिटपत्र 1 


पत्रम्‌ (१४३) १८३ 


तव वम्बदे से बुला वेदभाष्य का कारखाना उटवा कर वनारस मे जारी किया 
जवेगा । ` 

अव यहा रुपये के लिए कमाल दकषत है । व यहं कारखाना सिफँ आप लोगो 
की उभ्मीद्‌ परर चलाया जात है आगाज्करदए सास मासाह । 

इमलिये आप बरये मेहरबानी ला० श्यामसुन्दर से कह कर अरदूनी महकमा 
जहा २ जिस कद्र रुपया जमा हौ यकजा कराकर मेरे पास सेज दीजिये । ताकि 
इजराय कार मेँ तवक्करुफ व तसाहुल न हो । अव वनिसबत निकालने असवार के 
क्या कद्‌ हैँ । मेरी दानिस्त मे तो अगर अखबार श्रभेजी व हिन्दी व उदं तीनो 
एक ही परचे में हों तो निहदायत सनासिब होगा । या जेसी राय शरीफदहो वही 
अनसव है । घराय मेहरबानी दरबार निकालने अल्रवार के जो तजवीज आपकी 
मुखम्मिम हो उसको तहरीर फरमादइये । बाकी केफीयत यहां की वद्स्तूर है । हनूज 
यहां के पडित शास्नाथं करने के लिये मुखतदद्‌ नदीं हुए । जैसा दाल होगा उस से 
आप को मतले करूगा । फक्त १० जनवरी सन्‌ १८८० ३०। 


द्स्तखत्त 
द्‌० [ दयानन्द सरस्वती ]] 


"~ -~----~--- 


[२] पत्र सुचना ८ ९४३ )' [ ९६३ ] 
[ मैडम न्लेवेटस्की के नाम |] 
लाहौर समाज से श्रग्रेजी भाषान्तर मुम्बई समाज को गया ओौर वहां 
से मैडम को । 


जनवरी १८८० का आरस्म 


१ यह उदूपत्र काशी से मुरादावाद्‌ भेजा गया था) 
मूलपत्न मुरी जी के पोते ला° भगवनसहाय के पास किफाफे के अन्द्र 
मुरादाबाद में हे । इसकी प्रतिकिपि ता० १० नवम्बर सन्‌ १९२६ को म० मामराज जीने 
उन के स्थान मुरादावाद से प्राप्त की। 
२ इस पत्र का सकैत मुम्बई समाज के मन्त्री श्री मेवरकलल कृष्णदास के पत्र 
मे है । देखो महात्मा सुंशीरामचृत पत्रन्यवहार पृ° २६५ । 


१८४ ऋषि दयानन्द सरसती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


[१९ | (१५४ ) [ १६४ | 

वाव माधोलालजी चानन्दित रहो । 

अवतक छपे खानि की कु सामग्री चराई नदीं ओर न कुछ परिडित सुन्दर 
लाल का जवाव आया ! अव आप लोग इसका बहुत शीघ्र भाव ताव टप्‌ का 
नना रौर रायलप्रेस का मूल्य लिखकर दमारे पास भेजिये । समे जितना अने 
उतनी शीधरता कीजिये । हम को सव छापखानो से तराना चौगुना टेप लेना होगा । 
उसके केस, लकड़ी, सवका भाव लिखना! ` 

ससी वखतावरसिंह मत्री श्माय्य॑समाज साहजहापुर ने ३०) रुपये मावारी 
घर छापेखाने का सव प्रवन्ध करने के लिये सरकारी नोकरी दछोड़के माने का स्वीकार 
किया है । ये बहुत अच्छे ्रादमी हैँ तीनो भापा पदे हृए सव काम अच्छा चलेगा 
च्यापेखाने का काम सव जानते है । नौर विज्ञापन पत्र च्राज छप चुके है सो भी 
उम्हारे पास मेजते है । 

[ दयानन्द सरस्वती | 


(क जा कम 


{ १] पत्र सूचना ८ ९४५ )` [ १६५ ] 
[ कदेवप्रसाद नसीरावाद ]। 
फरवरी १८८० के आरम्भ मे लिखा गया । 


11 ह 


[ 9 ] पत्र सूचना ( ९४६ ). [ ९९६दे | 
वानू श्रीभ्रसाद जयपुर । 
अष्टाभ्यायीभाष्य शीघ्र पने वाला है । 
फरवरी शद 


१, मूरपत्न आर्यसमाज दानापुर के सग्रह मेँ सुरित हे । इस पर कौं तिथि नही 
हे प्रसग से ज्ञात होताहे कि काशी से टी भेजा गयादे। 
२ देखो श्युकदेवप्रसाद का पत्र परिरिष्टपतर मे! 
३. इस पन्न के सकते के किए. देखो परिदिष्ट पन्न 1 


विज्ञापन पत्रम्‌ (५1 


[ १२ विज्ञापन पत्र [ ९६७ ] 

सब सञ्ननो पर विदित हो किं अव वेदमाष्य तेरह १३ अकं पय्यन्त मुम्बई 
में छपेगा, इस के आगे शवे अक से लेकर अगे च्रागे काशी मे ा्यंप्रकाश 
यत्रालय मे सदा छपा करेगा । मैने इस यंत्रालय मेँ अधिष्ठाता सुनशी बखतावररसिंह 
सन्नी ्ार्य्यसमाज शाजापुर को नियत किया है, इस लिए सव भादक चौर 
दूसरे सल्ननों से यह्‌ निवेदन है कि इस के.्ागे अव जो कुं वेदभाष्यादि पुस्तको 
के लेने के लिये पत्र श्नौर मूल्यादि भेजा चाहे सो उक्त यंत्रालय मे उक्त स्थान पर उक्त 
मुनशी जी के पास भेजा करं । ओओौर इस के च्रगे वाहर के लोग भम्बर मे मुन्शी 
समथंदान के समीप वेदभाष्य खवधी काय्यं के लिए पत्र अथवा मूल्य चादि न भें 
क्योकि १३ अक छपे पीछे मुम्बई मे इस का कुदं भी सवध नदीं रहेगा, किन्तु 
मुम्बई के लोग दूसरा विज्ञापन दिया जाय तव तक सव व्यवहार युम्बई से ही रके ।' 


( दयानन्द सरस्वती ) 


[ ९३ ] [ ९६८ ] 
॥ ओम्‌ 1 नम. सवंशक्तिमते परमेश्वराय ॥ 


॥ प्रथमं विज्ञापनपत्नमिदम्‌ ॥ 

सर्वान्‌ सञ्ननान्‌ प्रतीद्‌ विज्ञाप्यते सम्प्रति दयानन्दसरस्तीखामिनः श्रीयुत- 
महाराजविजयनगराधिपतेरानन्दारामे निवसन्ति । येवेदानां मतमङ्गीकस्य तद्धि- 
रुदध॒रकिंचिद्पि नैव मन्यते । किन्तु यानीश्वरगुएकमस्वभाववेदोक्तेभ्य खष्टि- 
क्रमात्मत्यक्तादिप्रमाणेभ्यः आाप्ताचारसिद्धान्तात्स्वात्मपविच्रता सुविज्ञानत्श्च चि- 
रुद्त्वाखाषाणदिमूर्सिपूजा । जलस्थलादौ पापनिवारणशक्ति. । व्यासमुन्यादिभिर- 
प्रणीतास्तन्नामव्याजेनं प्रसिद्धीकृता नकीना व्यथपुराणादिसज्ञा तब्रह्मवैवर्तीदयो 
मन्था" । परमेश्वरस्यावतारा । सपुत्रो भूत्वा स्वविश्वासिना पापानि त्षमित्वा 
सुरत प्रददाति । उपदेशाय स्वमित्र भूमौ प्रेषितवान्‌ । पवंतोरथापन-सृतकसजीवन- 
चुन्द्रखण्डनाकारणकार्य्योतपत्तिस्वीकरणानीश्वरवाद्‌-जीवन्रह्यणो. स्वरूपैक्यादीनि । 
कर्टीतिलकरद्रक्तादिधारणम्‌ । शैवशाक्तवैष्णएवगाणएपतादि नवीना सम्प्रदा- 
यादयश्च निराकचमदांणि सन्ति तानि खर्ड्यन्ते ॥ अतोऽत्र यस्य कस्य- 


१ यजुवद ओर ऋगवेदभाष्य के नारहवे अक पर छपा । यह अक कातिक मास 
स० १९३६ कादहै। 


१८६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन । 


चिद्ेदादिसत्यशाखार्थविज्ञाने भ्रवीणस्य समभ्यस्य शिष्टस्याप्तस्य विदुषो विपर- 
तिपत्ति. स्वमतस्थापने परमतखसर्डने च साम्यं वर्तते । स स्वामिभिः सह शास्त्रार्थं 
करृत्वैतेषां मण्डनाय प्रवर्तेत नेतर खलु । इह शास्त्रा वेदा मध्यस्था भविष्यन्ति। 
एतेषामर्थनिस्चयाय नदयादिजैमिनिपय्यन्वेमुनिभिर्निर्मिता पेतरेयत्राह्मणाटि पूव- 
मीमांसापयेन्ता ्राषां बेदानुद्रूला वादिप्रतिवादयुभयसम्मता ग्रन्था मन्तव्यश्च । 
येऽत्र॒ सभासदो भवेयुस्तेऽपि पक्षपातविरहा धर्माथ॑काममोक्तपदाथंखरूपसाधना- 
भिनज्ञाः सत्यप्रिया असत्यद्र पणः स्युनातो विपरीता । यत्‌ किंचित्पक्तिप्रतिपत्तिभ्या- 
मुच्येत तत्सवं .त्रिभिरभिञैलेखकैलिपीकृत भवेत्‌ । स्वस्वलेखान्ते वादिप्रतिवादिनौ 
सम्मत्य्थं सहस्त्रैः स्वस्वनाम लिखेताम । ये च मुख्याः सभासदः । एतत्छ- 
तै कदिनलेखसिद्ध' पुस्तकमेक वादिने द्वितीयं प्रतिवादिनि देय ठृतीय च सव॑ 
सम्मत्या कस्यचिस्रतिष्टितस्य राजपुरुषस्य सभाया स्थापित भवेद्यत ॒ कस्चिढ- 
प्यन्यथा कतुं न शक्नुयात्‌ । यद्येव सति काशीनिवासिनो विद्वांस. सत्यानृत्यो- 
निश्चय न कुच्युस्तहयेषामतीव लन्नास्पद मस्तीति वेदितव्यम्‌ । विदुपामयमेव स्वभावो 
त्सत्यासव्ये निश्चित्य सत्यस्य ग्रहणमितरस्य परित्यागं कृत्वा कारयित्वा स्वेनान्यैः 
सर्वेम॑नुष्येश्वानन्दित्यमिति ॥ 
॥ प्रथम विज्ञापन ॥ 
॥ भाषाथ ॥ = 
सव सञ्नन लोगो को विदित किया जातां है कि इस समय परिडित स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी महाराज काशी मे आकर जो श्रीयुत महाराजे विजयनगर 
के अधिपति का श्रानन्द्वाग महमूद्गञ्ञ के समीप है उसमे निवास करने दै । 
चे वेदमत का अरहण करके उससे विरुद्ध कुच भी नहीं मानते, किन्तु जो २ ईश्वर के 
गुण क्म खभाव श्नौर वेदोक्ति १। खट क्रम २। प्रव्यक्त आदि प्रमाण ३। श्राप्नो 
का च्राचार च्रौर सिद्धान्त ४ । तथा अपने आरमा की पवित्रता ओौर उत्तम विज्ञान से 
विरुद्ध होने के कारण जो पाषााटि मूर्ति पूजा, जल श्चौर स्थल विशेष मे पाप निवारण 
करने-की शक्ते, व्यास मुनि च्रादि के नास पर छल से प्रसिद्ध किये नवीन व्यर्थं 
पुराण नामक आदि नश्यवैवतं आ्ादि न्थ, परमेश्वर के अवतार, ईश्वर का पुत्र होके 
अपने विश्वासियो के पाप क्षमा करके मुक्ति देने हारे का मानना, उपदेश के लिये अपने 
भिच्र पैगम्बर को प्रथ्वी पर भेजना, पवतो का उठाना, सुरदो का जिलाना, चन्द्रमा 
का खण्ड करना, कारण के विना काय की उत्पत्ति मानना, ईश्वर को नहीं मानना, 
ˆ स्वय ब्रह्म बनना, अर्थात्‌ बह्म से व्यतिरिक्त वस्तु कुं मी न मानना, जीव ब्रह्म को 
एक ही सममना, कण्ठी तिलक चनौर स्दराक्ञादि धारण करना, ओौर शौव, शाक्त 
वैष्णव, गाणपतादि सम्प्रदाय आदि है, इन सव का खण्डन करते है । 


विज्ञापन पतरम १८७ 


इस स इस विपय भं जिस किसी वेद च्रादि शास्र के अर्थं जानने मे कुशल, 
सभ्य, रिष्ट, आ्राप्त विद्वान्‌ को विरुद्ध जान पडे, अपने मत का स्थापन श्नौर दूसरे 
के मत का खण्डन करन मे समर्थं हो वह्‌ खामी जी के साथ शास्त्रा कर के पूर्वक्त 
व्यवहा का स्थापन करे। इस से विरुद्ध मनुष्य कभी नही कर सक्ता । 

इस शाखाथं मे वेद मध्यस्थ रहेगे । वेदार्थं निश्चय के लिये जो ब्रह्मा स लेकर 
जैमिनि मुनि पयन्त के बनाए एेतरेय ब्राह्मण से लेके पूव॑मीमांसा पन्त वेढानुक्रूल 
चाषं मन्थ है, वे वादी श्रौर प्रतिवादी उभय पक्त ब्रालो को माननीय होने के कारण 
माने जावेगे । श्रौर जो इस सभा मे सभासद्‌ हो, वे भी प्तपात रहित धम, अर्थ, 
काम ओौर सोत फे खूप तथा साधनो को ठीक २ जानने सत्य के साथ प्रीति शौर 
असत्य के साथ द्वैप रखने वाले हौ, इन से विपरीत नदी । दोनों पक्त वाले जो कु 
करं, उसको शीघ्र लिखने वाले तीन लेखक लिखते जावे । वादी न्नर प्रतिवादी अपने 
श्रपने लेख के अन्त में अपने २ लेख पर स्हस्ता्तर से च्रपना-अपना नाम लिखें । 
तथा जो मुख्य सभासद्‌ ह, वे भी दोनों के लेख पर हस्तान्तर करे 1 

उन तीन पुस्तको में से एक वादी दूसरा प्रतिवादी को ठे दिया जाए श्चौर 
तीसरा सव सभा की सम्मति से किसी प्रतिष्ठित राजपुरुष की सभा मे रखा जावे 
कि जिस से कोई अन्यथा न कर सके । 

जो इस भरकार होने पर भी काशी के विद्वान्‌ लोग सत्य श्रौर ्रसत्य का 
निय करके अरो को न करावेगे, तो उनके लिये श्रत्यन्त ललना की वात है, 
क्योकि विद्वानो का यह्‌ ही खभाव होता है जो सत्य ओर श्रसत्य को ठीक २ जान 
के सत्य का ग्रहण ओौर असत्य का परिस्याग कर दूसरो को कराके आप च्रानर 
मेँ रहना श्रो को अनन्द मे रखना ।१ ४ 


॥ दूसरा विज्ञापन ॥ 

खामीजीको कध पुरुपो की ्पेत्ता है || एक- वेद वेदाङ्ग निधर्टु निरुक्त 
व्याकरण मीमासाटि शाखो मँ निपुण शद्ध लिखने पूर्वापर शब्द्‌ अथं ओर सम्बन्ध 
के विचार से ञुद्धाञ्चद्ध को जान के शुद्ध करने श्नौर भाषा के"व्याकरण की रीति स 
सस्कृत की भाषा की सुन्दर स्वना करने वाला विद्धान्‌ ॥ 





१ आयैद्पण दि्म्बर १८७९, पृ ३४७, ३८८ पर भी इतना आयंभापा करा 
भाग फारसी अधरो मे छपा दे। 


श८्ट ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


दूसरा--व्याकरण मे निपुण लिखने मे शीघ्रकारी पूर्वोक्त रीति से सस्रत 
की टीकर भाषा की रचना करन हारा ॥ 
तीसरा- शुद्ध लेखक शीघ्र लिखने वाला ॥ 
चौथा-- राह्मण रसोई ननाने मे अति चतुर ॥ 
पांचवां--चतुर सेवक कार काटी कुर्मी वा किंशान ॥ 
श्नौर छंडा- नागरी इगलिश ओर उद भाषाओ का लिखने पढने वाला 
हो । इन छः पुरपो की जैसी २ योग्यता अपन २ काम मे होगी उसक्रो मासिक भी 
वैसा ही दिया चौर उस से यथायोग्य काम लिया जायगा । जिस किसी को ेसा 
करना अपेक्षित हो वह उक्त स्थान पर जाकर स्वामी जीसे मिल के प्रवन्ध कर लेषे ॥ 
ऋतुकालाङ्कचन्द्रऽब्दे मागशी्पेऽसिते दले । 
चन्द्रवारे तृतीयायां पन्रमेतदलेखिपम्‌ ॥ १॥ 
सवत्‌ १९३६ मिती मार्गशीपं वदी ३ सोमवार को यहं पत्र मैने लिखा है ॥' 
हस्तात्तर 
परिडित भीमसेन शम्माः 


एपप९॥ ८४ नृ 10०61691 प्रभा एा७७, 86126 --3-12-1879-200. 


[ ९९ ] [ १६९ ] 
1 श्नम्‌ । नम. सवंशक्तिमते जगदीश्वराय ॥° 
॥ विज्ञापनप्रमिदम्‌ ॥ 
समस्तान्धार्भिकान्प्रतीदम्प्रव्याय्यते 1 यच्छीताराचरणप्रकाशित वाराणसी- 
स्थविदुषा स्वामिभि सह शाख्राथकरणाभिप्रायसुचक सभ्यविद्वल्लेखविरुद्ध पत्र- 
मस्ति । तदुदृष्ाऽत्यन्तमाश्चय्यं प्रतिभाति न. । यद्ननस्यो दयालुरुपानहान्निमां ताऽन्त्य- 
जोऽपि विद्दुपमा विभर्ति तर्दीहत्या. पण्डिताः खलु कस्योपमां दधतीति । नदि 
योग्ययोर्विदुषोः समागमेन विना कदापि सव्यासत्यन्यवहाराणां सिद्धान्ता भवितु- 
महन्ति । तस्माद्धाविनि समागमे विश्ुद्धानन्दसरस्वतीस्वाभिनो वालशाल्रिणो 
वा संवादङ्कत्तु॒प्रवतेरन्नेतरा. किल यदेतेऽत्र प्रवस््यन्ति तदा खामिनोऽभ्युयता 
। सन्त्येवेत्यलमतिविस्तरेणः- र 
१ प्रथम दिसम्बर १८७९ को लिखा गया ओर ३ दि० १८७९ को छप कर वाटा गया । 
२. हमने सारा विज्ञापन मूल-विज्ञापन से छापादहै । मूर विज्ञापन हमि सग्रह में 
सुरक्षित है । 
३- प० छेखरामकृत जीवनचरित प्र १५७; १५८ से उद्धुत । 


विज्ञापन प्रम १८९ 


विद्वास, सुविचारशीलसदहिता धर्मोपकारे रता 
दुष्ट कमं विहाय सत्यसरणा नौकेव पाणायते । 
ऋूरा कामसिताः किमत्र समला. स्वार्था अरहो भावना 
विन्नाः कस्य नरस्य नैव विततान्‌ छुय्युं सदा दूपिता ॥१॥। 
ऋतुरामाङचन्द्रव्दे माग॑शीर्े सिते दले। 
चतुढ॑श्या शनीवारे पत्रमेतटलेखिषम्‌ ॥ 
॥ मापा ॥ 
मव काशीष्थ धामिकं विद्वान्‌ महाशयो पर प्रगट हो कि श्री ताराचरण 
श्भा ने एक विज्ञापन पत्र छपवाया जिसका अभिप्राय यदह है कि काशी निवासी 
विद्टञ्जन स्वामी दयानन्ड सरस्वती जी से शाखां करने की इच्छा करते है । 
यह पन्न विश्वास करने योग्य तो है परन्तु एेला लेख क्षभ्य विद्वानों का नही होता । 
इसके देखने से हम को वडा आश्च्थं होता है ककि जव जूते गाठने ओर बनाने 
हाया काशी का चमार विद्धानो की उपमा को धारण करता है तो पडत लोग किंस 
की उपमा को धारण करेगे । भला वक ओर हस की समता कदी सभव है । 
यदि यह वात 'एक मृखं से भी पूष्ी जाते तो वह भी दढता पूरक केगा कि सरय 
सत्य का सिद्धांत चिना पडतो के समागमके क्ठापि नही हो सकता । अव इस 
काशी मे सर्वोत्तम पडित दो है । एक स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती दूसरे 
वालशास्त्ी । जो इन ठोनों महाशयो मे से कोद एक भी यदि शाखाथं करना 
चहि तो खामी जी भी सर्वथा उपस्थित हैँ। सिवाय इन दोनो के दूसरो को 
विज्ञापनधत्र देना श्रौर लिखना सर्वथा निरथ॑क है । 
शरि श्लोक की भापा। 
सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की सृष्टि मे दो प्रकार के मनुष्य है । एक उत्तम 
दसरे निकृष्ट । उत्तम वे है जोकि विवारयुक्त सुशील धमं नौर उपकार करने 
मे सन्तुष्ट दुष्ट कर्मो से दूर मत्य के प्रेमी नौका के समान अविद्यादि दोषो रौर 
कष्टो से लोगो को पार उतारने वाले विद्धान्‌ हैँ । बे अपनी शान्ति परोपकार भौर 
गभीरतादि को कभी नदी दछयोडते । श्रौर जो ऋूर कामी अविद्यादि मलयुक्त स्वाथ 
दूपित मनुष्य ह वे श्रेष्ठ मनुष्यो को वड़े विघ्न सदा क्या नी करते है? 
ये वडा श्राश्च्य है कि प्न लोग असभ्य लोगो पर कृपा करके सवा उनका 
उपकार ही किया करते है । परन्तु वे अपने ठोषो से उपकार को अलुपकार ही 
साना करते है । इसलिए हम प्राथ॑ना करते हैँ कि स्व॑शक्तिमान्‌ परमात्मा अपनी 
कपा से उन मनुष्यो को सव बुरे कामो से हटाकर सत्यमागं मे सद्‌ प्रदत्त करे । 
सवत्‌ १९३६ मि० मागं शुक्त १४ शनिवार । 


१९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


[१] पचन ( १४५७ ) [ १७० ] 

मुशी मनोहर्लालजी [ आनन्दित ] रो ।' 

आप ते जाइये सव, परन्तु जिठना शोधा जाय उत्तना भेज दँ । चा सव 

को शोध के शीघ्र भेजियेगा । क्योकि इसका काम हम को वहुत पड़ता है । श्रौर 
जगन्नाथ के हाय ओौर भी सव पूरे पत्रे भेजते है । श्राप सभाल लीजियि । 

भि० म[० ३० मगल 

[ दयानन्द सरस्वती ] 
१०४ से लेकर १२५ प्रष्ठ सव है ! 


[८] पत्र ( १४८ . [१७१ | 
१५ । 
1.92 पाप्म, 14 4. 0 िलसपाट एत 45515 धसा 
(10701150, णाध्छप, 

ए268, ०२४९५ 16 एटणणम$ 18986. 

पिधा) 
णपा [€प्रलः, तध 11 ध ए€०प्पम्य४ 1880, प्ट्त्लच्टत्‌, [६ 125 
हिल प्ा€ हिष्ट ट्ठडपा€ 0 [ष्वा त कृकणः अएणााप्प्ला( 25 शा 
एिध8 485भा (0पाप्राञडाणालाः 42 ©०त्‌ 12156 ०४ ऽपरा [षद्लः, 
ऽ 16९20 (1 कलाःइ छटाः ॥ला€, पा€ [जटपप्लाभ्प४-७९ण्ला0 128 25 
$€ € 05 710 गलूणई. {06 4915४०६6 529 ग्ला प्लाऽ प 


१ श्रीस्वामीजी न कुरान का भाषादुवाद करवा रखा था । मुङी मनोहर लार 
रईस गुड़ दष, पटना निवासी अरवी के उच्छे विद्वान्‌ थे । वे ही उस अनुवादं को 
शोवने $ किये अपने घरे गये 1 यह पत्र उनी अजुवाद्‌ करी पुस्तक मे पडा रहा । हमि 
मित्र श्री साघु मरेशप्र्ाढ मौलवी फाजिल प्रो" हिन्दू विश्वविद्यालय, कारी, उस अढुवाद 
को अजमेर म देखने गमे । वहीं से वे इस पत्र की प्र्िङिपि कर स्मये । वह प्रतिलिपि उन्दने 
अपने पत्र ७-८-१९४३ के साथ सोलन मेँ हमारे पास भेजी । 


२ ममगे्ीषे मवत्‌ १९३४ मगर तदनुसार ` ४ दिसवर १८७७ को पडता दे । 
ओर माघ ३० सवत्‌ १९३६५ मगर, १० फरवरी १८८० को पडता दहै 1 यदी स० १९३६ 
की ततिथि ठीक प्रतीते होती ह्‌! 


१) 


पन्नम्‌ (१४०) १९१ 


१० पणा (ल्ल्य, फण आपह प्ति हण पल गवलया 7 
प्राह. #€ 12४6 60८ १० पाठ फ पट [तलपलाभा-(णण्टपानः 
णवत छपा भणणाल्कामा 10 प€ 4 श्दाऽतः४€ 0 [15 वला्डा]5, 
गत्‌ प्राल कडा कल॑घ्ा्लत 1 (एप गाल टलः 22०) उद्दा 
2६ 16 1124 50]6तं पाट [त्प ला सल्तनत ग छल णाश 
ए706685109, हिभ्हु 165॥ 2. वृषम्ल्‌ पाठर प॑ क€ ४८ ©८०४ 0 
< 2 प्ल पा 2. तद 01 १५० € १2४८ आत #ऋजपक्टौा आ कएाणृल ० 
(्णपप्रलाल्टाल्लप्ाा्द् शप्तौ 9 भाला गावल ग धल {0८9 ०५४- 
लापााला( (5 $] अल्ल परल प्डत्रैल गात लि भा 

\#€ शा] ल्०ाप्रला€€ ठप इल गा वध्ल्न्पा८इ पणी हल्या लभा 
1651655 {06 [685 1125 [ला ऽवतं ते 92120 छलता८ 27688 
८4 10८८ 10 पश्च रटत 15 56 ऽद ०लुकृ ॥०-त२ङ पित72506 10 2}, 


(80 ) 0 ईधाशपत 2 38705४९] 


[ भाषादुवाद्‌ ] 


लाला मूलराज एम० ए० स्थानापन्न 
रेकषट्रा अरसि्टट कमिश्नर, सुलतान 
वनारस, १६ फरवरी १८८० 
नमस्ते । 

, श्याप का पतन, १९१ फरवरी ८८० का मिला । श्राप की रेक 
श्रसिरटंट कमिश्नर पट पर नियुक्ति सुन कर मुमे वडी प्रसन्नता हे । परमात्मा आप 
को रौर भी उन्नत करे । यां का हाल यह है किं लाट साहव ते अमी तक हमे कोर 
उत्तर नदी टिया । मिदर सादिव मीखिक रूप से हमें व्याख्यान श्रम्भ्‌ करना 
कहते है पर लिखित आज्ञा कै ठेने में सकोच करते है । हमे पता लगाहै करि लाट 
साहव ने हमारा प्राथंनापत्र मजिष्ट्रेट को उस कौ सम्मत्यथं भेजा था, श्रौर मजिषटरेट 
ने ( लग भग एक सप्ताह इश्या ) उसे यह कह कर लौटा दिया था किं उसने 
मुरं मेले के कारण व्याख्यान बन्द किये थे, इस भय से किं कोई फगड़ा न उठ 
पडे ! हम एक या ढो दिन में उत्तर की श्राशा रखते है । हम ने स्थानीय सरकार 
की लिखित श्राज्ञा विना व्याख्यान श्रारम्भ करना उचित नदीं समभा । इस से इस 
वात का सदा के लिये निरय हो जायगा । 


१९२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओौर विज्ञापन 


हम अपने व्याख्यानो का क्रम वड़े उत्साह से आरम्भ करगे । यन्तरालय् 
का ्ारम्भ करिया गया है। इस का नाम वैदिक यन्त्रालय रखा गया है । हस 
विषय का एक विज्ञापन आज प्रथक्‌ भेजा जाता है । सव को नमसते ।' 


ह० दयानन्द सरस्वती 
[२] पत्र सूचना ( १४९ )" [ १७२ ] 


वाचू श्रीप्रसाद्‌ जयपुर । 
व्याकरण सम्बन्धी पुस्तको फे सम्बन्ध मे । 


[ २५ ] पत्र मूचना ( १५० ) [ १.७३ | 
खद पत्र 
मुशी समथंदान सुस्वर । 
पुस्तको का महसूल आदि अधिक लगा । 
लगभग २० फरवरी श८्द० 
बनारस 
# । 
[९ टेख [ १७४ ] 


श्राद्ध ( ओरिजन ) अर्थात्‌ असली है । श्राद्ध शब्द के अर्थं श्रद्धा के है । 

पुत्र को माता पिता रादि की सेवा श्रद्धा से उनके जीवन पयंन्त करना अवश्य 
है ¡ परन्तु जो लोग मरे हृए माता पिता का श्राद्ध करते है वह असली नहीं है 
योक जीते माता पिता ्ादिकी सेवा श्रद्धा से करनी श्राद्ध कहाता है । तक 


१ मूलपत्र आयेभाषामे था। उम का अग्रेजी अनुवाद दि० गुरुकुल मैगजीन) 
गुजरावाला, अकतूवर-दिसम्बर, सन्‌ १९०८, प्र० २४८ पर छपादहे। खाण्मूलराज जीने 
कहा धा कि गुजरावाला गुरुकुल के सचालक ला० रलराम जी की असावधानी से मूलपत्र 
चहो से नष्ट किया गया । 

२ इस पन्न के सकेत के किए देखो परिरिष्टपत्र 

३. इस पत्र का सकेत देखो परिगिष्टपत्रों में । 


पत्रम्‌ (१५२) १९३ 


के लिये पिर्ड देना व्यथं है क्योकिमरे हुए को पिख्डव्ने से इह लाम 
नही द्योता 1! 


दयानचं सरस्वती 





[९] पत्र सुचना ( १५१ ) [ १७५ ] 
गोपालराव हरि फरुखावाद्‌ | 


लगभग १० माच १८८० 


~~~ 
प [1 


[५] पत्रांश ( ९५२ ) [ १७४ ] 
वा०ण्ह 1 का णलु कञा०णऽ पकः पाङ वप्च्णण्टुःभुापु 
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१ किसी पुरूष ने सम्पादक थ्यासोकिस्ट को < फरवरी १८८० को एकर पत्र लिखा । 
उसमे उसने शरौ द्र विषय मे उनकी भौर विने कर स्वामी दयानन्द सरस्वती की सम्मति भागी थी । 
वह मू ओर स्वामी जी की भोर से उसका पूरवो्त उत्तर श्यासोकिस्ट मार्यं १, १८८० में 
छपा है । 

> इस पन्न कासफेत मोपारराव के १८ मार्च ८० के परिरिष्टपत्र समग्रहमेंदहे) 

३. यह पत्राश्च ° यरासोफिष्ट एप्रिल सन्‌ १८८० के प्र १९० पर छपा ह । 
इस से पहले निम्नलिखित सचना दै । आवर्यक समन्न कर वह भी छुपी जात्ती ह । 

वाः 00ानडप्त एाए4760 ८449 एए 8४५ = 0^ दपा 5 ध्ादञकर््र 
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१ इसलेखसे प्रतीते दोत्ताहै कि यद पत्र १४या १५ मा्‌ सुन्‌ १८८० अथवा 
उस से कुछ पूवं जिखा गया धा । 





१९४ ऋपि दयानल्द्‌ सरस्वती के पत्र नौर विज्ञापन 


[२] पृ सुचना ( १५३ )' | १७७ | 

[ केशबलाल निभंयराम सूरत ] 

सस्कारविधि की छपाई के दिसाव के सम्बन्ध मे । 

३१ साच १८८० काशी । 
[९] पत्र ( १५८ ) [ १७८ | 
॥ ओम्‌ ॥ - 

सं० १९३० चैत्र शुदी १२ गुरुवार 1 

राजा शिवग्रसादजी आनन्दित रहो । 

आपका चैत्र शक्ता ९१९ बुधवार का लिखा पत्र मेरे पास आया । देख के 
प्रापका च्रभिप्राय विदित हुः । उस दिन च्चपसे शमर मुभ से परस्पर 
जो २ वात्तं.हुदै थी वेत्तव आपकोअवकाश कम होने से मै न परी वात 
कह सका श्रीर्‌ न आप पूरौ वात सुन सके क्योकि आप उन साहघो से 
मिलने को आएथे | आआपकराचही यख्य प्रयोजन था 1 पश्चात्त्‌ मेरा 
चौर आपका कभी समागम न हमा जोकि मेरी चौर आपकी वातं उस 
विषय मे परस्पर होती । अव मै आठ दश दिनों मे पश्चिम को जाने वाला हू ! इतने 
सभय मे जो आपको अवकाश हो सके तो मुक से भिलिये। फिर भी बातहो 
सकती है ! नौर मै भी श्रापको मिलता परन्तु अव मुभको अवकाश कुह्न भी 
नदी है इस से मै आप से नहीं मिल सकूगा क्योकि जैसा सन्मुख मे परस्पर 
बातं होकर शीघ्र सिद्धान्त हो सकता है वैसा लेख से नहीं इसमे वहत काल की 
अपेच्ता है । । 

„ आपका प्र मेरा उत्तर 
१ आपका मत क्या है ? १ वैदिक। 
२ आप वेद किसको मानते है ? २ संहितां को । 
३ क्या उपनिषदो को वेद्‌ नही मानते ? | ३ मैवेदोमे एक ईशावास्य को लोड ॐ 
अन्य उपनिषदो को नही मानता । किन्तु 
अन्य सव उपनिषद्‌ ब्राह्मण ग्रन्थो मे 
है । बे $्वरोक्त नदीं है । 


१ इस पत्र का सकेत म० मुंशीरामकृत पत्नव्यवहार ए २८७ पर है । 
२ २२. एप्रिर १८८०। 


= 


पत्रम्‌ (श) ~ १९५ 


आपका परश्च मरा उत्तर 
४ क्या आप -तराह्मण पुस्तको को वेद | ४ नही, क्योक्रि जो ईश्वरोक्त है बही 
नहीं मानते ? वेद होता है जीवोक्त नदीं । जितने 


नाद्य अन्य है वे सवर ऋपि सुनि प्रणीव 
श्नोर सहिता ईश्वर प्रणीत है । चैसा 
देर के सर्वज्ञ होने से तदुक्त निर्भान्त 
सत्य चौर मत के साथ स्वीकार करने 
के योग्य होता है वैसा जीचोक्त नही 
6 सकता क्योकि वे स्ंजञ नही । परन्तु 
जो २ वेढानुक्कूल ब्राह्मण अरन्य हैँ उनको 
मै मानता च्रौर विरुद्धार्थ को नही 
मानता हू ! वेद सखतः भमाण श्रौर 
बराह्मण परतः प्रमाण रै । इससे जैसे 
वेद्विरुदध ब्राह्मण अन्यो का त्याग होता 
है वैसे ब्राह्मण भ्रन्थो से विसद्धारथं होने 
परभी वेदो का परित्यागकमी नही षहो 
सकता क्योकि वेढ स्वधा सव को 
४ माननीय ही है!" 


अच रह गया यह विचार क्रि जैसा संहिता ही को ईरवरोक्तं निरभान्त सत्य 
चेद्‌ माना होत्ता है वैसा बाद्यण भन्थो को नदी, इसका उत्तर मेरी वनाई ऋ्वेदादि- 
माष्यभूमिका के नवव ष्ठ से ९ लेके ८ अट्रासी प्रष्ठ तक वेदोत्पत्ति, वेदौ का 
नित्यत्व, श्नौर वेदसक्ञाविचार विपरयो को दैख लीजिये । वहां मँ जिसको जैसा 
मानता हं सव लिख रक्खां है 1 इसी को विचार पूवक देखने से सव निश्चय 
आपको होगा किं इन विषयो मे जैसा मेरा सिद्धान्त है वैसा ही जान लीजियेगा ॥ 


( दयानन्द सरस्वती ) काशी । 





१ प्रक्च ओर उत्तरका भाप एक दो राब्दों के अन्तर से प्रमोच्छेदन में मीछपाहि) 
२ भूलपत्र अव हमरे सग्रह मे सुरक्षित हे । इस पर अधिका श्रीस्मामी जी के 
दाय का संशोधन हे । इसी की प्रतिलिपि राजा जी करो मेजी गई होगी । 


१९६ ऋषि दयानन्द सरखती के पतर श्रौर विज्ञापन 


[२] पत ( १५५ ) [ १७९ | 

राजा शिवभ्रसाद जी आनन्दित रहो । 

आपि का पत्र मेरे पास आया देख कर अभिप्राय जान लिया] 
इससे मुफको निश्चिय हुमा करि श्रापने वेदो से लेके पू॑मीमांसा+ यन्त 
त्रिया पुस्तको के मध्यमे से किसी भी पुस्तक के श्द्राथं सवन्धोँं को 
जाना नही है। उस लिये च्राप को मेरी वनाई भूमिका का अर्थं भी ठीक २ विषति 
न हच्ा जो आप मेरे पास राके सममते तो इल समभ सकते । परन्तु जो ्रापको 
अपने प्रभो के प्रतयुत्तर सुनने की इच्छा हो तो स्वामी वि्ुद्धानन्द सरस्वती वा वाल- 
शासख्री जी को खडा करके युनियेगा तो भी भापङ्कढं २ समम लगे कर्योकिवे 
त्रापको समभावेगे तो कु श्राशा है समम जायगे । भला विचार तो कीजिये करि 
श्राप उन पुस्तको के पटे विना वेह ओर ब्राह्म पुस्तको का कैसा आपस मे सवन्ध, 
क्यारउनमेदहै चनौर स्वत. भमाण्‌ तथा श्वरोक्त षेद ओौर परत प्रमाण मौर 
ऋपि सुनि कृत ब्राह्मण पुस्तक हैँ इन हेवुच्रौ से च्या २ सिद्धान्त सिद्ध होते नौर णेसे 
हए विना क्या २ हानि होती है उन विव्यारहस्य की वाते को जाने विना श्राप कमी 
नही समक सक्र ॥ 4 


॥ ( दयानन्द सरस्वती ) 
स १९३७ मि० वे० व० सप्तमी शनिवार? 
[ १9 ] पत्र ( १५६ ) [ १८० |] 


सशी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो 

वैशाख] सदी" ११ का कान्दपुर से फरकावाद्‌ आनन्दपुर मे पहुंच कर 
टोकाघाट पर कालीचरण रामचरण क वाग म ठरे है । पिले पत्र मँ वत्तमान] 
जो लिखा है सो सवर करते होगे । चौर कलकत्ते से टेपादि चा गयाहोगा तो वेदभाष्य 


१ इम स्य पररजाजी ने अपने नित्रेदन मेँ एक टि्पण दियाहै। उसमें उन्होनि 
म वात पर हास्य क्रियाहेै कि स्वामी जी महाराज पूरवैमीमासा पयैन्त ही पेये, उन्दोनि 
उत्तर मीमासा न देखी ओरी । राजा जी इस पर बडे प्रसन्न दीखते है, परन्तु यह भी उनका 
अजान है 1 अन्द यह ज्ञान नहीं कि अतिम अधिम्रन्धकारजैमिनि मुनि हुए है । उन्दी का चनाया 
पूव॑मीमासा है । अरन्य गणना में चाहे वह पदे गिना जाथ वा पीछे, परन्तु रचयिता टि से 
जैमिनि दी अतिम `हे, अतएव ऋषि का उपयुक्त रेख सत्य ही ह । राजा शिवप्रसाद के निवेदन 
मे मुद्रित। „> १ महं १८८०। ३ _ २० महं १८८०) 


== 


पत्रम्‌ (१५८) १९७ 


काश्रारंभ कर दिया होगा श्नौर जो न आयादहो तो चिटी के देखते हि कलकत्ते जाके 
टेपादि लाके शीघ्र ही वेदभाष्य का आरभ चला्रो 1 श्नौर दूसरे पुस्तक का सथि- 
विषयक का मी शीघ्र २ पना चाहिये । उ्यवहारभानु का पुस्तक छप गयाहो सो 
मेजदो 1 श्नौर पिद्धले पत्र के लिले मुताविक सव काम करो } श्नौर पिद्धले पत्र का 
जवाव लिखो । सवसे नमस्ते कहं देना । 

मिती वैशाख जयुक्ल १२ जुक्रवार स० १९३७ ।१ 





दयानन्द सरस्वती 
(२. पत्र मूचना ( १५७) [ १८१ } 
मु० वखतावररसिंह वनारस । 
९ जून ८० ॥ 
[३] प्न ( १५८ ) [ १८२ ] 


यम्‌ 
मुशी ्वाखतावर्या षद्‌ जी अानर्न्ित] रदो । 
आज रजस्टरी करके राजा शिवग्रसाद,का उत्तर यहां से रवाना करगे । 
उस कै प्ुचते वखत दही रसीद्‌ भेजनी । इस पुस्तक को प्रथम भीमसेन 
देशव कर कंपोजीटर को समफादेवे । कटी ट्ट फूट श्रञयुद्ध न होने पावे। 
नोट जैसा किं इस मे है वैसा दही दपे। चनौर इसकी भी २,००० दौ 
हजार कापी छुपवानी । ~) मूल्य । श्नौर वेदभाष्य के साथ जदा २ भेजना योग्य 
सम्भ वहा भी भेजना ! [सव अयंस |माजोमें मेज देना । श्रौर [सन्यासि]यो क पास 
भी ! ओर जो भाष्य के गाहक योग्य है उन[सव] के पास [एक २ पुस्तक भेज देनी । 
संव कालेज ग[वर्नमेर्ट स्रलों | ओर शरकारी पुस्तकालय मे भी भेजना ॥ 
तुमारे लिखे प्रमाण सीसा (दष आदि) के लिये सेढ निर्भयराम से कह दिया 
है । चैसी तुम लिखो [गे वैः]सी कलकत्ते से आजावेगी } परन्तु प्रथम कलकतते मेँ 
, सौ स्पैये जैस [राजगुटः ]¶ राम की दूकान पर भेज दे । उन्दीमेसेजो २ चीजें 


~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ -~~-~~_~-~---~-~------- ~ --------~--बब--~-~--~~--~-~-~~~----- 


१ २१ मई १८८०, फरुखावाद्‌ । मूरूपत्र हमारे सश्रह मे सुरक्षित है । 
2 इस पत्र का सकरेत परिरिष्टपत्र सग्रह मेंहे। 





ॐ 


१९८ ऋषि दयानन्द सरस्वती फे पत्र श्रौर विन्नापन 


तुम का चाहने पडेगी सो २ वेभेज घ्या करेगे । चीर जो तुमने लिखा ऊ 
्भयराम चुन्नीलाल अच्छी तरह से वन्ठोवस्त नदी रखते उसके लिये वहां काशी 
मे एक साह्रकार के पास रूपैथे जमा करने के लिये यहां बन्दोवस्त किया है । उसी 
की दोकान पर जमा करना । श्नौर अभयराम चुन्नीलाल के यहां केवल सौ 
रवैये वाकी रने मी देना जिस में [लेन दे]न न टटे । फिर दिवाली प्र हिसाव 
करके सव चुका लेना । तुमने जो पारसल भेजा ठीक २ पंचा । परन्तु उसका डाक 
सहसूल बहुत क्यो लगा। जिस करारीगर मे ये दुद्रा शौर रडी चनाई है उसको ३) 
रुपैये इनास दे देना । मे सुध जानता हं कि तुम तन मन धन से काम करते हो । 
परन्तु मेरे जरूरी वार २ लेख से कुं सन्देह न करना । क्योकि तुम अपना न्नौर 
मेण काम [ढो] नही सममने । सन्धिविपय श्रौर्‌ वेदभाष्य [के पत्े] श्रापने मगवाये। 
वे इस वखत राजा शिवप्रसाः के [उत्तर देने से पर]रसत नदी मिली । इस वासे भटी 
पटुचे ! अषि" ४ 

जो भैरव कार हमारे साथ आया था" `` [उसने कलसदान 
सखोल १) वा २) रूपैथे चोर लिये थे । इस [लिये उसको जितना मासिक चदा 
था दिया। चौर मग ] [ख स्च 111.-} अने ठेकर यहां से निकाल दिया ।-जव तक यद्‌ 
अरमोच्छेरदूनि [* रंय छपके वाहर न हो ठव तक किंसी को मत ट्खिलाना । जव छप 
जाय तव काशीगज, राजा शिवप्रसाद, विङ्युद्धानन्छ, वालशस्त्री चौर राय शंकरप्रसाद्‌ 
की लायत्रेली तथा पंडित सुवेराव ओर्‌] हरि पंडित जी को भी एक पुस्तक दे देना । 
ओर जिसको योग्य जानो उसको भी देना] चाकी मूल्यसेदेना । सव से 
हमारा नमस्ते कह देना । हम वहत प्रसन्न है । आप लोग सव प्रसन्न रहि. । 

` सचत्‌ १९३७ आषाढ कृष्ण २ गुरुवार \3 


[ द्यानन्दसरस्वती ] 


4 








१. इस पत्र पर अनेक स्थल मे श्री स्वामीजीने स्वहस्त से सशोधन किया है । 

२ जो" भैर से आगे सारा ठेख उनके अपने हाय का ही दै । विन्दु से परिचिन्दित 
कोष्ठो को छोड कर शोषं सन कोष्ठो के स्थान करपत्र फटा हुआ! है । हमने कोष्ठो मे अपनी 
ओर से पूततिकीहै। 


३ २४ जून १८८०; फशटलवाद्‌ । मूक्पन्न हमरे सग्रह में सुरधित दै । 


ष पत्रत्‌ (१५९) १९९ 
[9 | पत्र ( १५९ ) [{ १८३ |] 


सस्ति श्रीमच्छेष्ठोपमार्हीयै श्रुतशाखविन्चाभ्यासापन्नायै श्रीयुतरमारय 
द्यानन्दसरस्वतीस्वामिन आशिपो भूयायुस्तमाम्‌ । 


शमघ्रास्ति । तत्रत्य भवदीयमेधमान च नित्यमाशासे । ् 

अभ्यस्तसस्कृतविद्याया भवत्याः द्युभां कीनति निशम्योरपन्नस्वान्तानन्देन मया 
श्रीमसीन्प्रति लेखद्वाराभिप्राय प्रकाश्येवमेव भधत्या अभिम्राय विज्ञातुमिन्ल्ामि 
सद्य. स्वाभिप्रायविज्ञापनेन मामलङ्करोतु । 


इदानीमम्रे च भवतति किं किं कन्तु चिकीपंति । फं यथा लोकश्रुतिरस्ति 
सा ब्रह्मचारिणी वत्तत इतीदमव श्रिते न वा । सा यत्र कुत्र जनताया 
सुशोभितं शाखोक्तलक्षणएप्रमाणान्वित विद्राहयाढकर वक्त ॒कगोतीत्येतत्तथ्य 
न वा । श्रत मया सा स्वयवरविविना विवाहाय स्वतुल्यशुणकम्मस्रभावसदहित 
कमार पुखपोत्तममन्विच्छतीति सत्यमाहोखिन्न । किमेतदकतवा नह्यचर्य्ये 
स्थातुमशक्यमस्ति 


यथाऽऽर्यार्तीय सत्या चिदुष्यो गार्म्या्य कुमार्य्यो ब्रह्मच 
स्थित्वा ख्ीजनादिभ्यो यावान्‌ सुखलाम प्रापितस्तथा तावान्‌ विवाहे कृतेऽनेक- 
प्रतिवन्धकप्राप्त्या प्रापितुमशक्य । एव्र सत्यपि स्वसमानवर पुरुष प्राप्य चिषराह 
करत्वा यथाऽनेकाः खखिय सन्तानासत्तिपालनस्वग्रहकत्याचुष्ाने प्र्न्तन्ते तथैव 
भवत्या इच्छास्ति वा पुनरपि कन्यकाम्योऽध्यापनस्य खीभ्यः युशिक्ताकरणेच्छास्ति । 
श्रीमती वगदेशनिवास कृत्वाऽन्यत्र यात्रा न करोति किमत्र कारणम । यावदुपकार 
सवत्र गमनागमनेन जायते न तादृगकच्र स्थिताविति निश्चयो मे । 


यदयत्रागमनाभिलापास्ति चेत्तद्यागम्यता यावानस्या यात्राया मागे धनज्ययों 
भविष्यति तावान्‌ भवत्या श्रत प्राप्नेऽवश्य लभ्येत । यद्याजिगमिषाऽत् वत्तेने तर्हि 
ततो गमनास्प्राक्‌ पनद्वारा समयो शिज्ञाप्यतामतोऽव् भवत्या स्थित्यथं स्थानादि 
प्रबन्ध. स्यात्‌ । `यदि श्रीमत्युपदेशाय सव॑ याता चिकीर्षतर्ेतत्स्थानाटि निवासिन 
म्यां भवत्या. सवंबार्यावत्तंयाल्ाये योगक्तेमाय च धन त॒ शक्ुवन्ति नाल 
काचिच्छङ्कास्ति | ६ 


यदि भवती प्न प्रेपयेदथवाऽऽगच्छेत्तहि निम्नलिखितस्थानस्य सूचनया पन्न 
भवतीवाऽऽगन्तुमहंतीत्यनमतिविस्तरलेखेन विदुषी प्रति । 


१ 


२०० ऋषि दयानन्द सरस्वती फे पत्र श्रौर विन्नापन 


रसरामाङ्कचन्द्रऽब्दे आपाढस्य शुभे दल । 
` षष्ठयां शनौ शिव पत्र लिखितं मान्यवद्धेकम्‌ ॥' 
(भेरठ छावनी वाव छेदीलाल गुमास्ते कमसर्यट के द्वारा स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ) जी के पास पचे । परन्तु इतना लिखना बहुत है कि (मेरठ खामी 
दयानन्द सरम्बती ) वरावर पटुचेगा । 





[२1 पत्र (१६०) [ १८४] 


रर्‌ 

पर्डित गोपालरावहरि श्रानन्ठित रहौ-- 

मै आशा करता हूं क्रि जो २ वाते करनौ आपके लिये नीचे लिखता हू, सो 
२ यथावत्‌ स्वीकार करेगे । | 

(१) जो मीभांसक उपसभा नियत की गै है उसके पांच सभासद्‌ 

निश्चित कवे गये है । एक आप, द्ितीय वावू जी, दृतीय लाला जगन्नाथप्रसाद, 
चुं लाला रामचरण, पचम लाला नियाम श्चौर उसकी अनुपस्थिति में क्रमशः 
यथा श्राप के लाला रामनारायणदास मुख्ार, लाला हरनारायण, ला० दितमनीलाल, 
लाला काली्च॑रण ओर लाला निभयराम के कोई पुत्र अर्थात्‌ दीनोमे से एकजो 
उपस्थित हो, नियत किये गये है | 

(२) जहां तक वने रौर खाप यहां उपस्थित्त दो तो व्याख्यान भी समाज 
मे दिया करे ॥ 

(२ ) जो मासिक पुस्तक निकलता है वह भी चापे हाथ से बनेगा, अथवा 
वनने पर शुद्ध कर दग । तो भी अच्छा होगा । इति-- 


पाद कष्ण ८, सम्वत्‌ १६३७ 1 दयानन्द सरस्वती 








१ स° १९३६ आषाढ सुदी € शनि । यह तिथी सर्वथा अञ्युद्रहे। सवत्‌ वष 
१९३७ चाहिए १९३६ नहीं । रमा ने इय पत्र का उत्तर अप्रा शुक्रा १; गुवासर चाक्र वप्सर 
१८०२ अर्थात्‌ ° जुलाई १८८० को दिया 1 अतः श्री स्वामी जी का पत्र आषाठ, वदी ६ 
सोमवार अथवा २८ जून १८८० करा हो सक्ता है । आषाढ सदी ६ को शनिवार भी नदी था । 


२ ३० जून १८८० 1 प्रपन्न पदे हमरे पास था) अव प्रो° महेशप्रसाद जी के 
पास हे । 


॥ 


` पत्रमू (१६९१) २०१ 


[ ४] - पत्र ( ९६१ ) [ १८९५ ] 

मशी वखतावरसिंह्‌ जी आनन्दित रहो 1 

हम आज मेरठ मे पहुचके लालङ्कती वजार मे रामशस्णढास के वगले में 
ठरे है । ओर यहा महीना भर ठरे का विचार भीदहै।जो छु चिटी पत्रादि 
भेजो मेरठ मेँ इसी पता से मेजना । तुम ने लिखा था किं पच्चीसवी जून को दोनो वेदों 
[का] श्वा [अक] छपकर तैयार हो जायगे। श्नौर हमने र्वी जून को राजा शिवप्रसाद 
का उत्तर भेजा था । र६्वी को पड़चा दोगा । शौर षह भी पहिली अप्रेल, वा पाची 
तारीख अप्रेल" तक] छपके तैयार दो ही गया होगा । सव के पास वेदभाष्य के 
साथ रमाना भी तुमने कर दिया होगा । जैसा कि हमने पहिले पत्रो मे लिखा है 
वैसा करना । तुमको चादिये किं अप जो २ वहा की कारवाहै २ दूसरे तीसरे पन्न 
मेजो काम किया लिख भेजा करो । भीमसेन ने पांच रुपैथे माहवारी क लिये 
लिखा । सो आजकल इतना अन्नादि महगा नही है । कि जिस मे खान पानादि का 
निर्वाह ना हो । ओर मेरे आये पीट कोई भी पुस्तक छोटा वा वड़ा जिसका श्रारभ 
मेरे पीद्धे आप ने वा भीमसेन ने करिया हो नही पहुंचा । वेदभाष्य ओर राजा शिव- 
प्रसाद का उत्तर हुपकर अभी तक नही आया । सधिविषय का अव तक प्रारभन 
ह्या होगा । एक फर्म व्यवहारथानु का छपना था ओओ भी पूरा न हुखा होगा अव 
भीमसेन कता है कि मैने वडा परिश्रम किया सो ठो तीन महीने में क्या वनाके 
तयार करिया । अपने लोगो की ये व्यवस्था है कि रुपये के लिये तैयार ओर काम 
ङ्च भी नही दिखते । ओर जो हम काम देखे तो आपही वदृ देणे ओौर 
वेदभाष्य श्नौर राजा शिवप्रसाद्‌ का उत्तर जलदी भेजना चाहिये । श्नौर राजाराम 
शाघ्ी के लिये हमने लिख भेजा है कि पेतीख रुपये मे मजूर हो तो चल अवं ओौर 
एक चिदयार्थी जो किं पचास शोक काम करॐे लिख सकता हो रसोई आदि कै 
लिये पांच रुपये माहवारी का लेते अवें । कूद व्याकरण भी पडा हो । ओौर 
जो इनकार करे तो चालीस रुपये ऊ वीच मे दौ पडित अच्छी तरह लिखने] बाले 
हूत जलदी आप ओर भीमसन अच्छी तरह परीता करके भेज देना । वे भी 
व्याकरण पठे हो । श्नौर भीमसेन [से] कह देना कि जव छापाखाने का काम 
अच्छी तरह चलेगा तव पांच रूपैये दो जायगे । भारौन वाले ठाकर फनेसिंह के १७] 
रुपैये वेदभाष्य के लिये तीन वपं के हमारे पास जमा कर दिये है । 

मिती आ्रा० सुदी १ सचत्‌ १९३७ [ दयानन्द सरस्वती ] 

१ यदा जुई ॐ स्थान ओं अप्रेल मूल से छिखाया गया प्रतीत होता है । 

> मूलमन्ने हमारे सग्रह में सुरक्षित है ॥ «< जुलाई १८८० । 





२०२ ऋपि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर वि्नापन 
[५] उदु पन ( ५६२ ) [ ९८६ ] 


मुशी वखतावर्सिंह जीव च्रानन्दित रहो । 

श्राज कल तुम्हारा कोई चिद पत्र नही आत्ता । तुमने लिखा था कि २५ जून 
को वेदभाष्य तय्यार हो जविगा | श्रौर २४ जून को राजा शिवप्रसाद का जवाव हम 
ने फरंखायाद्‌ से तुम्हारे पास भेज दिया था। ओर वेदभाष्य को द्रम्त हुए भी 
आज १६ या १७ दिन हुए । राजा जी के जचाव का पुस्तक दद्‌ के ठरजहं ८ दिनमे 
छपकर तय्यार हो सकते है ! पर न मालूम अव तक क्यो नही तथ्यार हुए । श्रौर हम 
ने तुम सेका था कि दूसरे तीसरे दिन खत भेजते रहना । मगर अव २०-२० 
दिनि तक आपके चिद्री पत्र का दृशंन नही होता । अप को चादिये कि हफतामेदौो 
दफा चिद्री मेजा करो । श्मौर सव हाल कशा पक्षा ्रामदनी खचं का मुफसिल 
लिखा करो श्रौर यदह भी लिखना कि राजा शिवप्रसाढ का जवाव श्रौर वेदभाष्य 
अव तक छप कर क्यो नहीं श्राया । नौर फाञण्डरी यानि हरफ वगैरा डालने का 
सांचा श्मौरं श्रौजार कलकत्ता से राये या नही । श्रौर हफं वरा गालने श्रु हो गमे 
या नही । अव हम व्रेद्‌माप्य के पत्रे तय्यार कर रहे है । ओर सन्धिधिषय 
केष्त्रेभीश्लोधे जतिष्ट! दो चार टिनमे वेदभाष्य श्रौर सन्धिविपय के पत्र 
तुम्हारे पास पडु्चेगे । ओौर क्या श्राज तक हमारे नाम की कोई चिद्री काशी भे 
ेसी नही आई होगी जो हमारे पास भेजने के लाइक हो । जरूर आई होगी । सगर 
तुम भेजनी भूल गये होगे 1 ओर तुम जो अपने आद पण निकालो तो जो वृत्तान्त - 
मृशी इन्द्रमन जी की वद्नामी का मुसलमानों ने अपने अखवार जामे जमशेद मे 
छापा था, जर उस का जवाव श्रौर मुखतसर हाल च्रखवार नैय्यरे आजम मथरा 
मतवूञ्रा ३० जून सन्‌ ८० शौर असवार दव्वा कैखरी वरेली मतवृ्रा ३ जुलाई 
सन्‌ ८० मे छपा है 1* तुम भी अपने समाचार मे छाप देना । उसमे साव मेजिषट्रट 
वहार सुरादावाद्‌ के नाम तहकीकात का हुक्म गवनंमेर्ट से आया है । चरर जो 
कोई काशी में ओर समाचार हो, तो उसमे से अगरेजी से श्मौर मापा वन सके तो 
जरूर छपवा दीजिये । ओौर कलकत्तामे भी जो समाचार या असख्रवार अगरेजी 
का निकलता हो, च्रौर तुम उसमे छपवा सकते हो, तो वहां मी छपवा दो, श्रौर 
अस्तवाजार पत्रिका के एडीटर को भी लिख के इस को छपवा देना ¦ श्रौर श्वं 
वेदभाष्य के १५ [अक्के] मेजनेमें तुम कयो देर कर रहै हयो । लोग घवरा रदे दै । इसमे 





१, यह पत्न इस तिथि के ६, ७ दिन पश्चात्‌ छिखा गया है । 


पत्रम्‌ (१६३) २०२ 


जितनी देर करोगे, उतना ही महा हानि का सवव होगा । श्नौर सुशी जी का सव 
दाल मुफस्लि लिख कर अस्तवाजार पत्रिका मेँ यौर ध्यासोकिर्ट मे छपने के लिये 
भेज ठेना 1 ओौर हम यां एक महीने तक ठदरेगे ।१ 


( दयानन्द्‌ सरस्वती ) 


[१६ | पन्न ( १६३ ) [ १८७ ] 

स्वस्ति श्रीमच्े्ठोपमादाय विद्वर्यायर वैदिकधम॑मागैकनिष्ठाय निगमोक्त- 
लक्तणप्रमारौधम्यकर्मोपदेशग्रवर्तितसान्तायैतद्विरुदस्योच्छेदने प्रोत्सादितचिनत्ताय 
सद्धिददुभ्योऽभ्यानन्दार्थं सूक्तसमूदवाक्याुवाक्यप्रयुक्तवक्वत्वाभ्यासशालिने सर्वदा 
विद्याजंनदानो्ष्टसखमावाय लब्धायविपश्चिन्मानायास्मसियवराय श्रीयुतचश्यामजि- 
[कृष्ण वस्मे दयानन्दसरस्वटीस्वामिन आशिषो भूयाघुस्तमाम्‌। शमत्रास्मा गयम ]स्ति 
तत्रस्य भवदीय नित्यमेधमान चाशासे । 

वहुमासाभ्यन्तरे भावत्कपत्रानागमेन चिचानन्दाहासात्‌ पुनरानन्दप्रजननाये- 
दानीमेतस्मिन्निस्नलिविताभिप्रायाणं भवतः स[का शात्‌ सय, ्रत्युत्तराभिकाक्षिणो- 
त्साहयुक्त"“" मया पत्र श्रीमत्सनीड प्रेष्यते । 

तत्र कीदग्गुणकमश्वमावा मानवा भूजलवायुभक्ष्यमोज्यलेहयचष्या पदार्था 
सन्ति ! अतो गत्वाऽयपयेन्त तन्न भवदात्मशरीरारोग्यमस्ति न चा । यदर्था यात्रा 
छता तस्मयोजनं रतिदिन सिध्यत्ति न वा ! भवत्सम्यादे तत्रत्याः कति जना सरकरृत- 
समधीयते क क भ्रन्थ च! तत्र भवतः कियती मासिकी प्रापिन्ययश्च । कस्मिन्‌ 
कस्मिन्‌ समये पल्यते पाल्यते चिन्त्यते च । ततोऽत्र कदाऽऽगमनाय निशित 
छतमस्वि । किमिद यथात्र सद्धर्मोपदेशजन्या भवचत्कीर्तिस्तूरण देशटेशान्तरे प्रस्ता 
तत्र कुतो न जाता । जाता चेतो दुरदेशस्थास्ति, तस्मादस्माभिनं श्रुता किम्‌ । किं 
चैतत्कारेऽवकाशो न लन्धः । एव चेद्‌ यदा भवता पठनपाठने सम्पू्यं (१) 
वेदार्थोत्कर्षाभिप्रायसूचकानि वक्त्वानि तत्रत्येपु देशेषु कृत्वैवात्रागमने भद्र नान्यथेति 
निश्चयो मेऽस्ति 1 ऊत. । धनलामात्‌ सत्कीर्तिलामो महान्‌ शिवकरोस्त्यत । 
श्रीयुतप्रियवराध्यापकमुनियरविलियस[ मो ]्मूल राख्यानामधुना  वेदादिंशासख्राणां 
मध्ये कीर नि[शय | प्रेम चरथप्रचारुय] चिकीपोऽस्त्यन्येषा च । तत्र 
नन्दनपुरय्या काचिद्‌ वैदिकी शाखाया भियोसोफीकलसभाप्रेरिता सभास्तीत्ति 
श्रुत तत्तथ्य न वा । भवता [कदाचिच्ीमतीरजरजेश्वरी महारान्नी पारली्मेटाख्या 


१ भूलपत्न हमारे सब्र में सुरक्षित है । 





२०४ ऋपि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विन्नापन 


समाचरन चा । भवत्ता श्रीमस्पियवराध्यापकमुनियरव्रिलियसाल्यादिभ्यो 
ऽत्याद्रेण सन्नियोगतो नमस्व इति सश्राव्य कुशल प्रष्टा ते श्रुवा ययतप्रयुत्तरं - 
मयुप्ठत्तदन्यच युक्तं च लिखितु तत्तस्य सवस्यक्त(>) प्त्युत्तणि य्यस्यानुक्त्रभर- 
स्यापि लेखाहुत्तरं वैततसर्वं॒॑ विस्तरेण संलिख्याविलम्बेन प्र॒ मत्सन्िधौ] 
म्रपणीययेवेत्यलमधिकलेखेन विचक्तणोक्कृष्टेयु ॥ 
सुनिरामाङ्कभम्यच्द्‌ आआपाडस्य शुभे दले । 
पष्छ्यां हि मगले वारे पत्रमेत्दलेखिपम्‌ ॥° 
इस पते से पत्र भेजना । वनारस , लक्ष्मीह्ुरड मशी वखतावररसिहजी 
मैनेजर वदरिकं यन्त्रालय कं द्वारा खासी दयानन्द 
सरस्वती जी कं समीप पचे ॥ 


इदं वैटिकियन् स्याधीन नवीनम्धापितमस्मा भि]गर्ययरेदाद्रिणाखरणां 
सुद्राऽचरससिद्धय उति वेयम्‌ । 


[[ दयानन्द सरस्वती ] . 
( मेरट ) 


१. सवत्‌ १९३०७ आगाद सुदढी ५ मगर । १३ जुलाई १८८० । 


२, पहले हम ने यहं पत्रे आर्यमापा में सख्या ३८ के अन्तरगत छापा वा) इसका 
अ्रेजी अदुव्राद्‌ सन्‌ १८८० या < में इद्रटेण्ट के एयिनियम पत्र म अध्यापक मोनियर 
विचिगयरम्सकी ओरसे छपा था । मारत मनी उसी अ्रेजी के कड अनुवाद समय > पर प्रकरायित 
हुए थे। इम ने मूल भग्रेजी कौ सहायत्ता से मापा उल्येको टीकर वनाया था; पाठक आश्चयं 
करगे फर पञ्चके जिखि जनिकीतियि वासि इलोक जो हमने वनाकरे वरा वा, उमे ओरश्री 
स्व्रामीजी के रवे मूर इलोकर्य एकर दी अक्षरक्रा मेद रदा चा । इृलोक्रके तीस पाठ भश्च स्त्रामी 
जीने हि रखाया। उसकरेस्वानमे हमने ध्व" वनायाथा। ईश्वर कृषासेञसपन्नका 
मूक परोपकरिणी के सग्रह में सुरभित रदा । उसी की प्रतिलिपि विलायत गड होगी । दीवान 
वदहादुर हरविलास जी सारडा मन्त्री समाने मूल पत का चित्र द्यानन्द्ग्नन्यमाख गताष्दी 
ह सवत्‌. १९८१ मं छयाथा | उमी मे अव यद स्रल्पत्र सक्करतमेदही छापा 
गया |! 


पत्रम्‌ ( १६५ ) २०५ 


[९ पत्र ( १दे्) [ १८८ | 

वावू विश्वेश्वररसिंह जी आनन्दित रहो ! 

बड़े आश्य की वात है कि तुमने वहा जाके एक भी पत्र न भेजा। अन जो २ 
लिखने योग्य हो सव समाचार लिख भेजना । सुना है कि वाव केशवच्न््रसेनजी 
राज कल वदां है । तुम आनन्द्‌ मे होगे हम वहुत च्चानन्द्‌ मे है । एक वात तुमको 
आवश्यक जान के -लिखी जावी है । जो वहा ब्रद्मी ओषधी मिलती दो तो उसको 
ले सुखा पारसल कर डाक मे भेज दो उसका महसूल वहा दे दिया जाएगा उस पर 
पता यह्‌ लिखो । ( हरि पण्डित जी कामदार महाराजे विजयनगराधिपति बनारस 
मेलुपुरा ) । अव छापा का काम चलने लगा है । हम यहा मेरठ मे वीस या पश्चीस 
दिनि रहेंगे । जव तुम प्रयाग को अच्मो तव ब्रह्मी ओषधी वहत सी लेते आना! जो 
आज कल न हो तो भादो ओर आश्विन मे वहत दोती है बहा के मनुष्यों से पष्ठ के 
निश्चय कर लेना वहां रईस उक्षको जानते देगि । सव से मेरा नमस्ते क देना । 





॥ दयानन्द सरस्वती 
स० १९३७ मि० आ० ज्यु ११ रविवार ।१ 
[९] पत्र ( ९६५ ) [ १८९ ] 
आदम्‌ लिफाफा 


लाला रूपर्सिंहजी आनन्दित रहो ! 

तारीख १९ जुलाई को एक पत्र श्रापका दो टिकट सदित श्रौर २३ जुलाई को 
६०) रूपैये का मनियाडर हमारे पास आया । इस वात पर जैसा कि हमने आशीर्वाद 
श्मर्यसमाज फरुकावाद्‌ को दिया वैसा तुम को भी ठते दै । आप आगे की साल 
से फरुखावाद मन्त्री श्नायंसमाज कालीचरण रामचरण के पास साठ २ 
रुपैये हर साल भेजना । ये रूपैये भी दो तीन दिन मे फरुक्खावाद में उक्त मन्त्री के 

१, आषाढ । १८ जुलाई सन्‌ १८८० । 

यद सारा पत्र श्री स्वामी जी के हाय से छिखा हुआ है । मूलपत्न श्री नारायण स्वामी 
जी के संग्रह में सुरक्षित हे। 

२ २३ भूक से जिखा गया दै । १ जुलाई चादिषु । 


२०६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र नौर विज्ञापन । 


# 


पास मेजगे वहा से अपना हिसाव समम लिया करो । युक्रिया अदा करना इसका! 
अर्थं सस्छरत में धन्यवाद देना एेसा हं । 


मै मेरठ मे २० दिन तक रहूगा । 
( दयानन्ड सरस्वती ) 
मिति आपाढ सदी ५ सवत्‌ १९३७1 





[२] पत्र ( ९६६ ) [ ९९० | 
श्रीमदनवदयाभ्यस्तसुबिद्यालङ्कारपरिशोभिताये भारतवर्पीयिदानीन्तनस्रीजनानां 
निवारितमूरख॑ल्वारिकलङ्कर्ान्तस्वरूपायै सत्वसौजन्याद्र॑त पभ्याय्येविद्द्य्येखभावा- 
न्वितप्रकाितश्वामिप्रायलेखाये प्रियवरमनसे श्रीयत्तरमाये दयानन्द सरस्वतीस्वामिनः 
साशिपो भूयासुस्तमाम्‌ । 
निवमच्रास्ति तत्र भवदीय च नि्यमाशासे। यद्धवत्याः प्रमास्पदानन्दभव्‌ 
पत्रमागतं तत्समालोक्यातीव सन्तुष्टं प्रप्रोऽह पुनरपि श्रीमत्ये यक्तिच्ित्कष्ट दात॒ 
प्रवते तत्दन्तुमहंति । महटदाश्चय्यमेतयदानन्दवद्धेनाय भवतीं प्रति पत्र प्रेपित तत्त्यु- 
्रितमागतं सद्धर्पशोककरं कुतो जातमिति प्रतिभाति न" कस्य श्रीमत्या श्राजंवलेखं 
सुखं सनाभ्यस्य मरण श्रुत्वा टु ख च स॒ जायेत । परन्त्वेवं जाते सत्यपीढानीम- 
शक्ये सांसर्गिकस्रयोगवियोगात्मकजन्ममरणस्वरूपे लोकन्यवदारे भवती शोचित 
नाहंति । श्रीमत्याः छरुत्रत्य जन्म कियदायुः किं करिमधीत श्रत च ? कं सस्कृताटा््यां 
वर्तीयभाषाभ्यो भिन्ना काचिदन्प्रद शभापाभ्यस्तास्ति न वा { कास्ति निज गृहमभिजः. 
नश्च मातापितरौ चिद्यमानौ नो वा ? मृताद्वन्धोरन्ये व्येष्ठाः कनिष्ठा वा भ्रातरो भगि 
न्यश्च सन्तिन वा ? यो सृतः स स्वतो च्येष्ठ कनिष्ठो वा ? अधुनाऽनघायाः सनिधौ 
स्वजातीयः पुरुप, खी वा काचिद्रत्ततेऽथवैकाकिनी च ! अहो कुतोऽस्मदीय पत्रं काक- 
तालीयन्यायवत्सुखदु.खसयोगसूचक जातमिति विस्मयामहे। परन्तु विद्धद्र्यायां भवत्यां 
शोकस्य लेशोऽपि स्थातुमनहं इति निशित्य खडयामः । यदि मार्गन्ययार्थां धनापे्तास्ति 
तिं सद्यो विज्नाप्यतामियद्धनमचर प्रेपणीयमिति नात्र शद्धित॒ ललित योग्या चत्त॑ने- 
ऽपूचेपरिचिये कथं धनाथ लिखेयमिति 1 यदि स्वसमीपे चत्त तर्हि लेखित न योग्यम्‌ । 
यथा मया पूर्वपत्रे लिखित तथैवात्र प्राप्तायां श्रीमत्यां लब्धन्यमित्येवानवये काय्यं 
मस्तु । यथा भवत्यत्र खल्युभागमनसूचना द्विविधा कृता तत्राद्यायां भतिन्ञायां मासा- 
स्पर इति चचसि यदि शक्यमत्रागन्तु तद्यत्यन्त वरमिति नियोजनम्‌ ! अहमप्य- 
व 


१ मूलपत्र ह^रे सग्रह संसुरकित है । यदह पत्र सरदार रूपर्सिहजी ने हमें दिया था। 
>१ जुखाई १८८० | 


पत्रम्‌ ( १६७ ) २०७ 


त्र पच्चर्विंशतिदिनानि स्थातुमिच्छाम्येतचन्दराले समयेऽत्रागमिष्यति चेत्तर्हि मत्समा- 
गमो भविप्यति । पुनरितो यत्र गमिष्यामि तस्यापि सुचना श्रीमदी प्रति विज्ञाप 
यिष्यामीत्यलमधिकलेखेन विपथिद्धिचक्तणायाम्‌ । 

सुनिरामाङ्कचनर ऽब्दे श्युचौ मासे सिते दले । 

पौणेमास्या बुधे वारे लिखित्वेव ह्यलड्‌कृतम्‌ ॥१ 





[8] पन्न ( १८६७ ) [ ९९१ ] 
ओम 
मशी वखतावर्सिह जी आनन्दित रहो । 

जो हमने छग्बेद्‌ श्रौर यजुवद के पत्रे मेजे थे पटच होगे । कल ओर 
भी पत्रे भेजे । हमने फरूखावाद को लिख भेजा ओर कलकत्ते का पत्र भी भेज 
दिया 1 परन्तु यह्‌ काम उन से होना कठिन है । अन्य किसी भद्र मनुष्य से कराना 
चाहिये । जो रुपये हमारे सामने कलकन्ते मे भेजे थे उन का दिसाव लिग्ब भेजना । 
जिने १७) रुपये विये थे हमको, वह्‌ ठाकर फतेसिह पिले के गाहक है । उसको 
भीमसेन भी जानता ह । वह॒ ठाकर जाल[मर्सिंह का सग्वन्धी है । क्या उसका 
नाम रजष्टर म नही लिखा है । जो मुक से पृषते हो ¡ निन्नलिखिव परुषो की 
रसीढ छपा देना किं जिनोने दो पण्डितो के लिये जितने २ रुपैये व्यि हैँ । वावू 
दुर्गाप्रसाद रईस फरूखावाढ ने ५०० रुपये अनाथो के पालन के लिये । १०) स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी ने अनौर्थो के पालन । रौर ५००) सूपैये वेदभाष्य वनवाने के 
लिये दिये । २५०) सेठ निभेयराम रदंस फरुखावाढ ने पण्डितो के लिये दिये । 
१५०) लाला कालीचरण रामचरण रईस फरुखावाद ने प० वं० के लिये दिये । 
२००) लाला जगन्नाथ प्रसाद्‌ रईस फर्खावाद ने प० वे० दिये । १००) लाला 
गणेशराम रईस फरुखावाद ने प० वे० के लियं दिये । ५०) लाला गुरमुखराय देस 
फरुखावाढ ने प० वे० के ज्तिये दिये । ५०) लाला नारायणदास रईस फरखावाद्‌ ने 
व्यि पठ वे० क लिये द्ये । ६०) वावृ रूपि त्रेजरी कतकं कोहाट पजाव ने प० 
वै० के लिये विये । ४०) आय्यसमाज ढानापुर ने प० वे० के लिये दिये । २५) 
आय्य समाज देहरादून ने प० वे० के लिये दिये । २५) आय्यंसमाज रुडकी ने प० 
वे० के लिये दिये 1 २५) आय्यंसमाज सहा[रनपुर ने दिये । इस मे इतना विशेष 
है कि पर्डितों को रख के वेदभाष्य को चनाने मे १००) मावारी हम खचं किया 





१ स० १९५३७ आषाढ सु° १५। २१ जुलाई १८८० । 


२ण्द ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्चौर चिज्नापन । 


करेगे ! छः वर्पो तक इस में ५०) स्पैये मावारी ठेन मे सव लोग श्रौर ५०) रुपैये 
देने मे अकेला फरुखावाद्‌ रहेगा । यह्‌ चन्दा छ वपं का है । गा्युठ] च्रीर भी 
हकट्रा भया होगा । अरगाडी मालूम होगा 1" 
मिती श्रावण बदी १ सवत्‌ १९३७ ।* मेरठ 
[ दयानन्द सरस्वती ] 
श्ै पडितो को रखने के लिये £ छ. वपं पय॑न्त दग । प्रति मास १००) 

रुपैयो के हिसा से दिया करेगे । मावारी १००) रुपैया मे जितना चन्द्रा न्यून रहेगा 
उतना आर्यसमाज फुरुखावाद ठिया करेगा । ्रो< वाकी अन्य सव समाज तग । 
रथात्‌ ५०) मावारी छः वपं तक श्केला कुरुखा|[वा] श्राय॑समाज श्रौर ५०) 
रुपैये मावारी अन्य सव समाज ठेगे ! परन्तु शोक है करं श्रव तक्र कोड योग्य 
परिडत नहीं मिला है बहुत ठिकानो मे लिखा तो है । तुम भी जहा तहां लिखना 
श्रौर वेदभाष्य फे टारिलपेज पर जो विज्ञापन पडितो के लिये लिखा ह वह अवश्य 
छाप देना 12 

श्री सवामी जी ।* 

यह भी लिखिये कि यह रुपया ष्क दफा दे दिया वा वापिकर देतेहै। सो 
सव वृत्तान्त सपष्ट करके लिखिये । जो रसीद गडवड छुप जावे अच्छा नदी । 
इसलिये जो स्पष्ट हो जवे अच्छा है । 





{ ७ ] पत्र ( १६८ ) [ १९२ ] 
मुशी ब्यतावरसिंहं जी आनन्दित रहो । 
टाटाल पेज वादामी पर अद्धा होगा, छाप दो । राज यजुर्वेद आर ऋमवेद 
के पत्रे शोध कर मेज दिये है । तेली की चिटठी कोई नदी अई। रेसे बीमागो को 


१ इम पत्र की कड वाते, अर्थात रुपर्यो क्रा व्योरा मुंशी वखतावरमिह जी को समञ्च 
नहीं आया । उन्होने पतर परे वहा २ चिन्ह कर के स्पष्टीफरणार्य पच्च श्री स्वामी जी को लोटा 
दिया । स्वामी जी महाराज ने जसा ठीक करक पत्र पुनः भेजा वेसा हम ने ऊपर छाप दिया 
हे । तथा अगली पक्तिया भी श्री स्वामी जी ने स्वहस्त से उसी पत्र की पीठ पर लिख दी। 
वे आगे छापी जाती हे । 

२ २० जुई १८८० 1 

३-३ यह श्री स्वामी जी के अपने हायका ठेख हे । 

४. पूवैपत्र की पीठ पर यह ङेख मुन्दी वखतावरसिह जी करा है । 

मूलपत्रे हमर सग्रह में सुरक्षित है । 


९ 


पत्रम्‌ ( १६९) ` २०९ 


इनाम देन लगोगे तो कहां पूरा पडेगा । पद्रह का अव भेजोगे श्रौर सोलद स्रका 
फिर, ये बहुत अच्छा किया । ३२ २ प्रष्ठ से अधिकं मत वढावो । नही तो हमारे 
वेदभाष्य के वनने मं हरकत होगी । ये वी नोरसि दे ठो वेदभाष्य के टारल पेज पर 
करिहमको एक देसा पडित्त चाहता, किं जो पाणिनीय] व्याकरण अर्थात्‌ 
अष्टाध्यायी, महामाष्य, पृवंमीमासा, न्याय, निरुक्त, निघटु, पृचेमीमासा* न्याय, 
वेदान्त, उपनिपट, छन्दोग्रथ आटि वेदा का पढ़ा ह्या सस्त की भापा व्याकरण 

की रीति से सुढर' वना सकता हो एक वेड अथवा दो वेद्‌ भी पदा हो सस्छरत की जयद 
कर सके । उसको पचास वा साठ रुपेये माहवारी >ेगे । परतु शीघ्र. शुद्ध लिखने 
चाले हो । यह तुभारे पास काशी मे तुमका खवर ठेदे । 

भिती श्रावण वदी २ घ्ु० सवत १९३७1 
[ दयानन्ड सरस्वती ] 


(५ पत्र ( १३९ ) [ १९३ ] 
पर्डित भीमसेन जी श्रानन्टित रहो । 

अव तुमने = दिन पीये चिद्भी मेजना वद क्यो कर दिया । वरावर आठ 

दिनि पष्ठ चिद्व मेजा कयो । चौर यह्‌ लिखा'करो कि इस सप्राह मे इतनी पुर्तकं 
छषी नौर यह्‌ २ काम हरा । नौर अव. स्या होता है। आगे सप्ताह मे कौन र 
काम होने बाला है। ओर जव २ चद्री लिखा करो मुश्षीजी से पूष 
देखा करो कि इन = डिनो मे कितनी युस्तक दप ! ओर जव २ छुप कर तेधार 
हुव्या करे सव रण॒ कर सख्या लिखा करो । श्रौर मुशीजी तो माहवारी श्रामदनी 
चिक्री के रुपयों का हिसाध्र चिदटरी लिखते ही है । तथापि तुम भी वखत २ सव 
पृं लिया करो । ओर सुशीजी स कहना कि तुमको छु भी शका न करनी 
चाहिये । आप इस्तिफा शरकारी नौकरी का ठे दीजिये । जव तकर तुम काम करने 
चाले हो, जव तक तुम्हारे शरीर में प्राण है श्नौर साम्यं है त्व तक च्रानन्द्‌ मे 
काम किया करो श्नौर पश्चात्‌ भी तुम्हारी सलादसे काम हुश्रा करगे ओर वसीयत- 
नामा की सभा के सभासद सव आय्य॑समाज.के है । किसी प्रकार की दानि उनके 
लिये न करगे । ओर निश्चय है किं सुशीजी भी पेसे नहीदं किं कभी ध्म॑विरुद्ध 
काम करे । ओर वसीयतनामे मे यह अवकाश रखा है कि चाहे जिसको रजष्टरी 
जिठने अधिकार चा धन देने आदि के लिये मै करा दू गा। उसका पूरा करना सभा 
को अवश्य होगा । रौर अधिक न्यून अदल वदल चा दूसरा वसीयननामा करने का 


१ प्रैमीमासा-घुन्द० तक्र इतना.ठेख श्री स्वा° जी की अपनी छेखनी घे ह । 
२ मरूलपत्र हमरे सथरह म सुरक्षित है। २३ जुकाहं १८८०, शुक्रवार 1 





२१० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र खर विक्ञापन \ 


अधिकार मैने श्रषना पूरा सखा है । चाहे किसी सभा को निकाल दृ 
वा क्रिसी अन्य सभासद को भरती कर दू । द्यापि नियम इसी लि 
रवे ह कि जो चाहे सो हम कर सकते है । मे सभासद्‌ सशी जी के सुद ही है 
शौर सव विद्वान्‌ रौर धार्मिक है । किसी के लिगे अन्याय की वृत्ति नही करत 
सोक्यामशी जी के लिये श्रन्यथा प्रवृत्ति करन को उद्यत हो सकन है । कभी नही। 
क्योकि धार्मिक लोग सदा धरम प्रिय मौर श्रध॑दपी ही होनरहै। क्या्ँवावे 
सभासद मशी जी को परोपकार के लिये प्रवृत्त हए नहीं जानने है । इस स यहं 
पत्र मशी वखन्नावरसिंह जी को एकान्तमे सुना वेना । श्रौर इस पत्र को अपने 
पास रखा चाहे तो दै देना । तुमः को यह पत्र इस लिये लिखा दहै कित्‌भीइसका 
साती रहै । ्रौर यह लेख मैने अपने दाथसे इसलिये क्रिया है करि यदह वात 
गुप रहे श्रौर समय पर काम आत्रे 1! 
ह० दयानन्द सरस्वत्ती 
[९] पन (१७०) 1 ९९४] 
ठकर्दास जी योग नमले । 
पत्र श्राप का सवतं १९३७ आपाद सुरी पमी पजावी का लिखा 
हृव्य सवामी जी के पास पहुंचा । देख कर अमिप्राय जान लिया । उस कै उत्तर 
लिखने के लिएस्वामी जीने मुककोच्ान्नादी दहै इस सेश्चापको नै लिखताहूं। 
वड़े ्राश्चयं की वातहै किं जो लोग विद्वान्‌ नदी होते, वे ही अन्यथा चातो 
के लिखने मे प्रवृत्त हो कर श्रपनी हानिमाच्र कर वैठने है क्योकि उन को अपनी 
शर पराई वातो की सम तो होती ही नही । इस से अपन आप गदा खोद उस 
मेश्रापदी गिर पडते है । तुम्हारे लेख से इम को यह विदित हु्या कि श्याप 
क्रिसी वियाकोनषटेश्नौरन किसी विद्वान से कभी तुमने संग क्रिया है, नही तो 
स्वामीजी के लेखके अभिप्राय को क्योन समक लेते श्रौर अपना लेख 
अपने अभिप्राय के विरुद्ध कयो लिखते ? देखिए, जव सवामी जी ने वारद्वें 
समुल्लास मे अनेक ठिकानो मेँ यहे चाहे अर्थात जैन लोग चाहे ठेसा कहते है 
लिखा ही था किर भ्रापने यह क्यो पृष्ठा कि कि शास्र न्थ के अनुसार छापा 
है? इम लेख से बिठित होता है कि अप्प जिस सम्प्रदाय में है जव उसी का दाल ठीक 
नदी जानने तो दूसरे जेनियो के सम्प्रदायो की चातो को कैसे जानने मे समर्थं हो 
१. यह पन्न जयेद्पेण मह सन्‌ १८८६ १० ११७-११८ पर छपा है । हमने इसे 
वही से केकर यहा धरा है । प्रकरण से जुकाई १८८० मेँ छिखा गया प्रतीत होत है । 
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सकते है । शौर इम से यह्‌ भी विदित होता है कि चाप श्चौर आपका कोई सगी 
मी सस्कृत चौर भाषा को नदीं पद है । जव स्वामी जी ने यह लिखा है कि लैन 
लोग ठेसा कहते हैँ फिर क्या तुम्ारा लिखना कि किंस शास्र ओर भ्रन्थ की यहं 
वात हे, मिथ्या नही है । रौर जो तुमने श्लोक ल्खिहै बेदी स्वामीजी के खव 
लेख मे प्रमाणभूत है । परन्तु जो तुमने अग्निहोत्र, तीन वेद, त्रिपुर्ड्‌ भस्म धारण 
रादि बुद्धि यौर पुरूषाथं से हीन मयुष्यो की जीविका, स्वभाव स जगत्‌ की व्यवस्था 
वण श्नौर आश्रमो की क्रिया सव निष्फल हँ लिखा क्या ये वातं तुम्दास सर्व॑ख 
नीलाम होने मे थोड़ा अपराध है । मै खाप से सुद्धदता स लिखता हू कि इस विषय 
को आप भरूठा कभी मत सममना । इस मे सव जंन मत वालो की सम्मतिले 
लीजिए 1 जैसे कि हम सव आर्यों की तुम्हारे सामने अदालत करने मे तन मन 
धनं सं निधित हैँ । क्योकि तुम जैन लोगो ने परम पवित्र सव सत्य विच्ाश्रो से 
युक्त; सव मनुष्यो के लिए अत्यन्त हितकारी ईश्वरोक्त वेदों ओौर वैदानुकरूल अन्य 
सच्छास््नो की निन्ला ओर इन परोपकारी पुस्तको के नाश करने से इतनी हानि की 
शौर करनी चाहते हो कि जिसमे सव जैनियो का तन मन अौर वन लग जवे तो मी 
नालिश की डिगरी पूरी न होगी । इस लिए तुम खव जैनिरयो को विज्ञापन देदो कि वह 
भी सव तुम्हारे सहायक होक इस मामला को हम लोगो से चला सके । तुम सव इस 
मे वैयार हो जोश्रो जैसे किं हम लोग सत्य श्नौर असत्य के निचय करने मे तत्पर 
है । यह्‌ अपने मन में वड़ा विचार कर लीजिएगा । हम चार्यो को वैष्एव आदि के 
समान कभी मत समम्‌ लेना किं जैसे उनके रथ आदिं निकालने के विषय को 
अदालत से जीत लेते हो वैसे हमारे साथ कभी न कर सकोगे । क्योकि जैसे 
पाषाण श्रादिक मूतिपूजक तुम हो वैसेवे भी दहै श्रौर हम दै परमेश्वर पूजक शौर 
तुम हो च्ननीश्वर वादी, अर्थात्‌ स्वत सिद्ध अनादि इधर को नही मानते । इत्यादि 
देतुच्रो से तुम्हारा प्ररजय हमारे सामने होना किसी प्रकार असभव श्रौर कठिन 
नदी है । इस लिए तुमको नोटिस देते है किं तुम आापस मे मिलकर इस मामला 
को चलाच्रो । ओौर जव तुम्हारी योग्यता हमारे सामन कम दीखती है ती स्वामी 
जी के सामने तुम्हारी क्या योग्यता हो सकती ट ? कभी नही । देखना, वुम्दारे 
हजायो भ्रन्थो से वेद अदि सच्छाखरो की मिथ्या निन्दा कचरी में हम सव 
हाकिमो आदि के सामने ठीक र सिद्ध कर देँगे । इस में कछ मी सन्देह मत 
जानना । जितना तुम्हारा सामथ्यं हो उतना खच हो जने पर मी अपलोगोको 
वचना अति कठिन देख पड़ता है । ऋअौर एक यह्‌ वातत भी करो कि जैसे हमारे 
वीच में स्वामी जी वहत से उत्तम विद्वान्‌ ह वैसे जो कोई एक तुम्हारे मध्यमे 


२१२ ऋषि टयानन्ड सरस्वती के पत्र चनौर विज्ञापन । 


सर्वाल्छष्ट विद्धान्‌ हो उसको सवामी जी के सामने खड़ा कीजिए क्रि जिससे तुम 
श्नौर हमको वैदिक अर जैन मत्त के चर्चा मे कुलं आनन्द प्राप्न हो ऋअरौर अन्य 
मनुष्यो को भी लाम पहुचे । हमारे इस लेख को नि.सन्टेह्‌ सत्य श्रौर मूल मन्त्र 
नथा सूत्र के तुल्य समना कि इतने ही लिखने स सच छं जानियेगा । तुम्हारे 
सामने इसस अधिक लिखना हमको अवश्यक नदी किन्तु जव २ जहां २ जैसा२ 
प्रकरण आवेगा तव २ वहां वहां वैसा २ ही हम लोग तुम को ठीक २ सान्तात्‌ कर 
दिया करेगे । एेसा मिरिचित जानो । जेसे यह्‌ पन्न हम लोग वहां गुजरांवाला के 
आमायंसमाज के द्वारा ही भजते ह वैसे माप लोग वदी के समाज द्वात दही हमार 
पास पन्न भेजा कीजिए । 
मिति श्रावण चदी ५ सोमवार संवत्‌ १९३७ 1१ 


(2) । पतर ( ९७१ ) [ १९५ ] 

ता० १४ जुलाई सन्‌ १८८० 

श्रीयुत प्रियवर एव एस्‌ करनल ओलकाट सादेव तथा एच पी व्लै- 
चस्तिकी जी ्मानन्दित रदो । नमस्ते! अव मरा शरीर नीरोग दहो के स्वष्थानन्द 
मेह श्राशादहैकिंश्मापलोग भी आनन्दम होगे। सुना था किं श्राप लोग 
लका अर्थात्‌ सिलौन की यात्रा केलिए गए ये। वहां क्या २ अ्रानन्द्‌ की वतिं 
हुई शौर कुशल हेम श्राए दी होगे । मै इस समय मेरठ मेँ ठहरा हं । एक मास 
भर रहंगा । जैसा ददता से वेदो का परम पविच्र सनातन इशररोक्त सवका 
हितकारी श्रापने अपने नागरी पत्रमे लिख करकाशी को मेरे पसि भेजाथा 
उसको देख मै चौर समस्त आय्य विद्वान्‌ लोग वहत -प्रसन्न हुए । सत्य है कि 
( अशीत सुकृतिनः परिपालयन्ति) जो धर्मात्मा विद्वान्‌ पुरुप है वे जिस धमं 
की वात को ब्रह करते है उसको कमी नही द्योते ! अव म जो धियोसोफीकल 
सखसायटी में वैदिकी शाखा है चह श्ाय्यं समाज श्रौर धियोसोफीकल युसायटी 
कीमीशाखा है। न आ््य॑समाज थियोसोफीकल सुसायरी की शाखा शौर 


१ प° ठेखरामकरत ऋषि जीवनचरित प्र° ६८५, ६८६ । जीवनचरित मे पतन के 
अन्त में “दयानन्द सरस्वती लिखा हे । वस्तुतः यदह पत्र आनन्दी लल के हस्ताक्षरो से 
गुजरावाला भेजा गया धा । इस के छिखाने वारे, जैसा पन्न के आरम्भ में लिखा हे, श्री स्वामी 
जी दी थे । दयानन्द मुख चपेरिका मे इस के अगे कुछ ओर मी पक्तिया है ओर अन्त मे 
आनन्दी लाल जी क अग्रेजी मे हस्ताक्षर ह 1 २६ जुलाई १८८० । ~ 
२. १४ जुखादईं को लिखा गया होगा, परन्तु श्रावण तरद ६= २७ जुलाई १८८० 
को अंभेर्ज मे अदुवादित्त करा के भेजा गया होगा 1 देखो प्न के अन्त मेँ श्रावण की तिथि। 


पत्रम्‌ (१७१) २१३ 


न थियोखोफीकल सुसायटी आर्यसमाज की शाखा है, किन्तु जो इन दो समाजो 
के धर्म के सम्बन्धा्थं प्रेम का निमित्त वैदिकी शाखा है, वही परस्पर सम्बन्ध 
का दतु है । इत्यादि वातो की प्रसिद्धि जैसी आर्यसमाज मे मै शीघर करूगा 
वैसी प्रसिद्धि थियोसोफीकल सुसायरी मे भी श्राप श्रवश्य करेगे । इस वात 
का गप्र रहना ठीक नदी । क्योकि अगे ्ा्य्यसमाज वैदिकी शाखा शौर 
थियोसोफीकल सुसायटी ऊ सभासद को, जैसा पूर्वोक्त सम्बन्ध है वैसा दही 
जानना, मानना, कना ओर प्रसिद्धि करना सर्वैदा उचित होगा, अन्यथा नदीं । 
रेसी प्रसिद्धि हुए पर किसी को छदं श्रम न रहकर सुनिश्चय से सव को आनन्द 
हेवा जायगा । ओर जो मैने सिनट साहेव से कहा था वह्‌ ठीक है। क्योकि 
मँ इन तमाशे की वातो को देखना ट्खिलाना उचित नदी सममता। चाहे वे 
हाथ की चालाकी से हो चाद योग कीरीतिसेो। क्योकि योगके किए 
कराये बिना किसी को भी योग का महत्व वा इसमे सत्य प्रेम कभी नही हो सकता, 
वरन सन्देह ऋअौर अ श्वय्यं मे पड कर उसी तमा दिखलाने वाले की परीक्ञा 
श्नौर सव सुधार की वातो को छोड तमाशे देखने को सव दिनि चाहते है, चौर 
उसके साधन करना स्वीकार नहीं करते । जैसे सिनट सहेव को मैने न दिखलाया 
श्नौर न दिखलाना चाहता हू, चाद बे राजी रहै चदि नाराज हों क्योकि जो मँ 
इसमें प्रवृत्त होऊ तो सव मूखं श्योर पण्डित सुक से यदी कगे कि हमको भी 
कुछ योग के श्रावये काम ॒दिखलाइये, जैसा उसको पने दिखलाया, ठेसी 
समारकी तमाशे की लीला मेरे साथ भी लग जाती जैसी मेडम एच पी व्लेवस्तिकी 
के पीले लगी है। अव जो इनकी विद्या धर्मात्मता की वाते हे क्रि जिनसे मनुष्यो 
के आत्मां पवित्र हो ्ानन्द को प्रा होसके हैँ उनका पूष्ना श्रौर ब्रहण करने 
से दूर रहते दै । किन्तु जो कोद माता है मेडम सहेव श्राप हमको मी छठ 
तमाशा दिखलादइये । इस्याटि कारणो से इन वातो में प्रवृत्ति न्ी करता न करता 
हू । किन्तु कोड चाहे तो उसको योग रीति सिखला सक्ता हू किं जिस) से 


१ इस पत्र का इतना अश हम ने परे परोपकारी पत्र से छापा था। ““जिसः' से 
आगे कुछ इाव्द परोपकारी 7 सम्पादक ने अपनी ओर से वना के चरे थे । महात्मा मशी राम 
जी ने पत्र व्यवहार में “ससे वह स्वय” से छेकर पाठ छापा था । प्रतीत्त दत्ता है किं परोपकारी 
मेँ छापने वालों को मूरपत्र का पृष्ठ 3 नदी मिला होगा । ओर म० मुीराम जी को पके ठो 
प्रष्ठ नदीं मिले 1 वहींसे हमने मी परे इस एक पत्र को दोपत्रोंके सूपे छापा 
था । अव संगति मिला कर पठने से ज्ञात हुआ क्रि यह एक ही पत्र है । इसी छि अवं यद 

` यथार्थं रूपमे छापा गया हे । 


२१४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


वह स्य योगाभ्यास कर सिद्धियों को देख लवे । इससे उत्तम वात दसस 
कोई भी नहीं । मै बहुत प्रसन्नता से च्राप लोगो रो लिखता हु किजो 
अपने ईसाई आरि आधुनिक मत्त छौड, परम पित्र सनातन इश्ररोक्त वेदमत का 
स्वीकार कर, इसक प्रचार मे तन मन च्रौर धन भी लगाते हो । श्रौर उस वात 
से अति प्रसन्नता अुभको हई कि जो यापने यह्‌ लिखा करि कमी आप मी वेदो 
क्रोशोडदेःतोमी हम लोगउन की न द्धोडेगे। क्या यह्‌ वात छौदीह ? यह्‌ 
परमात्मा की परम कृपा का फल टै करि जिसने हम श्र आप लोगो कों अपन 
वेदोक्त मागे मै निश्चय पूवक प्रवृत्त किए । उसका कोटि कोटि धन्यवाद उेना भी 
थोड़े है । जैसी उसने हम श्रौर आप लोगो पर करुणा की है वैसी दी कृपा 
सव पर शीघ्र करे कि जिससे सव लोग सत्य मत म चलें च्रौर ठ मतो को 
छोड़ देवे । करि जैसा अपने श्रास्मा अत्यन्त च्रानन्ित टै वैसे सव कै श्रात्माद्य। 
नौर एक श्रानन्दं की वात की सुचना कर्ताहं करि जिसको सुन श्राप लोग 
हूत आनन्दित होगे ¦ सो यह है कि एक वसीयननामा १८ श्टारह पुरुप 
अर्थात्‌ जिनिमेदढो त्रान एक आप श्नौर दृसरी व्लेवस्तिकी रौर शोन्तह 
पुरुष आ्थवर्तीय आय्येसमाज के प्रतिष्ठित पुरुप है । इन आप सव्र लोगों 
के नाम पर पत्र चौर नियम लिख रजष्टरी करके आप ओौर सव लोगो के पास शीघ्र 
पत्र भेजृगा कि जिससे पश्चात्‌ किसी प्रकार की गडवड्‌ न हो कर मेरे स्व॑स पदाथं 
परोपकार मे रप्र लोग लगाया करे नौर मेरी प्रतिनिधि यह सभा समफी जक्षेगी। 
इस लिए उस पत्र को आप लोग वहूत अच्छी प्रकार रखियेगा कि वह 

पत्र आ वड़े २ कामोमेंश्रक्रिगा । किमधिलेलेन परियवरविद्रद्विचक्तणेषु ।* 

स० १९३७ मि० श्रावण वदी ६ मगलवार 13 ता० १४ जुलाई सन्‌ १८८० ।° 

( दयनन्द सरवस्ती ) 


१ "यदह पत्र पैसिलसे रिखा हुआ है ओर इम पर पृष्ठ सख्या 3 तीन है । जिस्तसे 
विदित होता है न इस पूर दो प्रष्ठ ओर चिखि गए ये, परन्तु उन दोनों पृष्ठो का पता नदीं 
है । यद्यपि परत्र के आदि, मभ्य वा अन्तरम कनंल आलक्रट सहव क्रा नाम किखा हया नहीं 
हे परन्तु सारे पत्र क आश्य विचारने से यदी गोध होता हे करि यह पनन श्री स्वामीजी महाराज 
की ओर से भालकरट साहव को ङ्िखा गया था ॥° 

२, “इस पक्ति से बहुत नीचे बाई ओर “स्वामी जी” पेंसिक से ज्खाहुभदहैजो 
नतलता हे किश्री स्वामी जी महाराज कीओरमे जो पन्नं कर्नल आल्कर साहव को लिला 
गथा उम करी यह कापी हे +° ये १५२ रिप्पणिया “पत्र व्यत्रहार^ मेँ मण मुभीराम जी क्री दह, 

३ २७ जुटे १८८० । 
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1 2४८ $ल्ड्लि तन्म पल्ट्लण्ट्व्‌ 2 [ल्ल पठण 2 हलात्टप्मा ण 
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10 गाठ शणाः कला 0 चकु 5 णि त्ा06, 1६ 15 21] पाम् व पको) 
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ल्गााप्राा<कटत्‌ ४0 णप भ [लप्र प्ा€ 

411 15 छल्‌] लाल शात्‌ € 16 59716 10 06 शती $णप 


पग ८० प्रल्ड म्नि $ठप 80० 
27, 


#0प्75, & €, 
(0 ) थ$२. पिन्माति 5 गवेऽप2 
2 4.-4 दलः गा, { गटुभाा 88 इक ० पलट, $णप्रा$र्ल पा 
पाऽ प्राङत्द्या अते चुरल तणाः 8तणश८€ & ८, 
[ माषासुवाद्‌ । 
मेरठ 
२७ जुलाई १८८० 
मेरे प्यारे बाबू मूलराज जी एस० ए० 

चिर काल से श्प का कोई पत्र नही आया, फिरभी मै आशा करतां हू 
कि आप सर्वथा अच्छे है र चाहता हू किं मविष्य मे यदि अधिक नही वो कमी 
अपने स्थानादि की सूचना देगे। 

म पिले पक्ष से मेरटमे हू श्नौर लगभग २० दिन शओौर या ठरते की 
इच्छा है । 

मेरा विचार अपनी सरकार को एक एेसे विषय पर लिखने काहै जो 
निग्सन्देह जनता का हितकारी-है जिसे अव मेरे व्याख्यानो ्ादि के सुनने वाले 
सैकडों पुरुष चाहते है । वह यह है कि सरकार को एक एेसा नियम पास करने के 
लिये कहना चाहिये जिस स कि विधवाश्मो की सतान अपने पिताच्मो की स्याचर 
मौर जगम सम्पत्ति के अधिकार को प्राप्ठकरेश्रौर उसेले सके । ओर जो कोई 
विधवा को किसी प्रकार भी कष्ट दे वह्‌ सरकार का दर्ड भगी वने । 

पूर्वोक्त बात से मै इन फलो का विचार करता दँ कि हजारो वालको के 
जीवन वचाये जांयगे । गभ॑पातन बन्द या कम हो जायगा, इस प्रकार नियोग या 
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विधवाश्रो का पुनर्विवाह्‌ श्रन्तत प्रचलित होगा... ... 1 परन्तु इक कामको 
साधारण योग्यता के पुरुप नदी कर सकने, उस लिये मैं यह्‌ विपय श्राप पर्‌ छोड 
हं ओौर चाहता हू कि आप यथायोग्य नियम वनाये जिन मे स्र श्रावश्यक वते 
विस्तार से आज्ये । मै राशा करता हू कि आआापमेरे से सहमत होगे श्रौर अत्रश्य 
काम करगे । मैने आप को सकेत माच्र दिये है, आपने ही विचार कर नियम वनाना 
है जो सव प्रकारसे प्रणंहोश्चौर जिसमे दृष्टिगत वातके प्रत्येक भागक लिये 
द्फा श्रादि वने । जव यह मसौढा पृणेतया तय्यार हो जाये तो मुभे भेज दै, मै इसे 
अपने हप्ताक्ञर सित सरकार कै पास भेजगा, श्चौर यह्‌ जितना शीघ्र हो उतना 
ही अच्छा है। ४ 

एक अञ्युम समाचार भीहै, जिसमे श्मापकी सम्मति च्मौर यथायोग्य 
वहत परिश्रम की आचवश्यकना है । मेरा विचार है आप युन्शी इन्द्रमन मुरादावाटी 
को भले प्रकार जानते है । वह अव वहा की आय्य॑ंसमाज के प्रधान है रौर 
द्वितीय योग्यता के पुरुप है । नही, वह सर्वत्र प्रसिद्ध है रतः उन के विपयमे 
अधिक कहना निरथक है । मुसलमान उन के वदे शु है श्रीर सदा निष्फल ही 
उन्दे क्ट देने के उपाय घड़ते रदे है । अव वे उन्दै श्रत्यन्त वाध लेने मे सफल 
हए दै, रौर यह हानि उन्दी की नही, प्रत्युत सव रर्यो के लिये है! 

मुकमे का इत्तान्त एेसे है कि मुराटावाढ के एक पत्र जामेजमशेद्‌ ने 
गत १६ मई को एक लेख इस विय का प्रकाशित किया “किं इसलाम के शतु मुन्शी 
इन्द्रमन ने इन दिनो महसम्मदी मत के विरुद्ध ङ भन्थ प्रकाशिन जरिये है । श्न से 
महम्मद श्रणी मे एक सामान्य विस्व हो जायगा, श्रौर वह एकं न एक दिन च्रपने 
जीवन को खो वैटेगा । यह्‌ ज्ञात नदी होता कि नगर कै मजिट ओर कलेक्टर ने 
उन्दे केसे यह स्वतन्त्रता दे ठी । अरव मै सरकार से प्रार्थना करतां किं वेखसके 
प्रकाशित म्रथोको नष्ट कर दे चौर प्रेस को तोड़दे! 

पूर्वोक्तं पत्र सरकार ( मेरा अभिप्राय लाट साहव से है) के सामने रखा गया 
श्रौर जिला अ्रफसरो द्वारा पड़ताल हुड । उस का दुैव से २४ तारीख को यह फल 
निकला कि विना किसी उचित पड़ताल के मुन्शी इनदरमन प्र ५०० रुपये दण्ड 
हुभा ओर उन के सारे ग्रन्थ जवत हुए । क्योकि यह वात केवल मुन्शी इन्द्रमन 
के लिये ही बड़ी नही, प्रत्युत हमारे देश मौर हम सव के लिये भी रै, इसलिये मे 
श्राप की सम्मति चाहता हू किं इस विषय मे क्या किया जाय ? इस अन्तर मेँ 
मुकदमे की अपील दायर किये जाने का प्रवन्ध किया जायगा । इस सूक्ष्म विषयमे 
पुणं-निरदेशयुक्त उत्तर शीघ चाहिये । 
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मुम कल जमनी से एक महाशय का पत्र आयाहै । उस ने स्वीकार किया 
है किं वह्‌ हमारे देशीय लोगो को किसी भी विपय मे रिक्ता देगा। यद्‌ 
निश्चय ही अच्छा अवसर है, अओौर यदि आप अपने भ्राता को दैव परीक्ञा में 
डालना चाहते है, तो वस मँ यदी चाहता हू । कोई अन्य श्राय्य सल्नन जो इस 
काम के योग्य है वड़ी प्रसन्नता से लिये जायेगे । व्यय, यात्रादि का पए व्योरा 
अवकाश सिलने पर अपि को लिखा जायगा । 

यहा सव अनन्द है नौर श्राप का चानन्द चाहते है । 

आशा है अपि गी उत्तर ठेगे । 

मैहूञ्रापका 
ह० दयानन्द सरस्वती 

पुनः--अन्तत मै पुनः कहता हं कि आप उस विपयमे ध्यान देँ 

शौर अपनी सम्मति आदि से कृताथ करे । 


[ ९५ ] [ १९७ ) | 
॥ योढम्‌ ॥ 


॥ विशिष्ट विज्ञापन ॥ 


॥ सव सन्नो को ॥ 
विदित दो किं आय्यंसमाज श्रौर धियोसोफीकल सोसायटी का जैसा 
सम्बन्ध है वैसा प्रकाशित कर देना युको श्रत्यन्त उचित इसलिये हृ्रा कि इस 
विषय मेँ मुम वा अन्य से बहुत मनुष्य पूष्ने लग श्रौर इस का ठीक सतलव न 
जान उलटा निश्चय कर कहने भी लगे किं ्राय्य॑समाज थियोसोफीकल सोसायटी 
की शाखा है । इत्यादि भ्रम की निवृत्ति कर देनी अण्वश्यकं हुदै । जो एेसी २ वातो 
कै प्रसिद्ध रीति से उत्तर न दिये जाय तो वहूत मनुष्यो को अत्यन्त श्म वद कर 
विपरीत फल होने का सभव हो जाय । इसलिये सव ्रा्यं अौर अनार्य्यो को 
इसका सत्य २ इृत्तान्त विदित करता हू किं जिससे सत्य [मे] ददत्ता रौर भ्रम का 

उच्छेद हो के सव को ्ानन्द ही सदा वढता जाय ॥ 
वावृ हरि्न्द्र चिन्तामणि जो क्रिस समय यु्बईे आच्यंसमाज के प्रधान 
थे उनसे न्यूयाकं नगर एमिरिका की थियोसोकषिकल सोसायटी के भधान एच्‌ 
एस० करनेल श्रोलकाट साह वहादुर नौर एच० पी० मेडम व्लेवस्टिकी चादि 
से कुछ दिन श्चागे पत्र हास एक दृसरी सभा के नियम आदि जनके सम्वत्‌ १९३५ 
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चैत्र मे मरे पास भी पत्र न्यूयाकं से राया था किं हमको भी श्रार्य्यावर्तीय प्राचीन 
वेदोक्त धर्मोपदेश विद्या दान कीजिये । मैने उसके उत्तर मे श्रत्यन्त प्रसन्नता से 
लिखा कि सुक से जितना उपदेश बन सकेगा यथावत्‌ करूगा। इसके पश्चात्‌ उन्दने 
एक डिपलोमा मेरे पास इसलिये भेजा जो थियोसोफिकल सोसायटी श्रा्यावर्तीय 
श्माय्यंसमाज की शाखा करने के विचार का निमित्त था । जव वह्‌ डिपृलोमा धहां 
से फिर वहां गया सभा करके सभासग को सुनाया, तव वहत से सभासर्दो ने 
इस वात मे प्रसन्न होकर इसका स्वीकार किया, श्रौर वहतो न कहा कि हम टीकर 
जान के पश्चात्‌ इस वात का स्वीकार करेगे ॥ 

जव हा ठेसा विरुद्ध पक्त हव्या तव फिर मेरे पास वहां से पत्र श्राया किं 
अव हम क्या कर ? इस पर ने पत्र लिखा किं यहां आ्यावत्तं मे प्रव तक भी 
वहत मनुष्य ्य्यंसमाज के नियमों को स्वीकार नदीं करते, थोदे से करते है, तो 
वहां वैसी वात के होने में क्या आश्चय्यं है । इसलिये जो मयुष्य अपनी प्रसन्नता 
से आय्यसमाज के नियमो को मानें वे वेढमतानुयायी श्रौर जो न मानें वै केवल 
सोसायरी के सभासद्‌ रहे, उनका अलग दोजाना अन्छा नही । इत्यादि विपय लिख 
के मैने घावू हरिशन्द्र चिन्तामणि के पास पत्र भेजा श्रौर उनको लिखा कि इस 
पत्र की अगरेजी करके शीघ्र वहां मेज ठीजिये । परन्तु उन्दने चह पत्र न्यूयाकं मे 
न भेजा, जव समय पर पत्र का उत्तर चां न पहुचा तव जैसा मैने उत्तर लिखा 
था वैसा दही वहां किया गया, किजो वैदो को पवित्र सनातन इधरोक्तं मानें वे 
वैदिकी शाखा मे भिने जाय, ओौर वह श्राय्यं समाज की शाखा रहे; परन्तु वह 
सोसायटी की भी शाखा रही क्योकि षह सोसायटी की भी एकर श्रगवत्त है । 
अर्थात्‌ न आाय्यससाज थियोसोकिल सोसायटी की शाखा श्रौर न थियोसोफिकल 
सोसायटी आच्य॑समाज की शाखा है, किन्तु जो वैदिकी शाखा थियोसोफिकल 
मे है जिसमे एव्‌ एस्‌० करनेल ओलकाट साहव बहादुर ओौर एच्‌ पी० मेडम 
व्लेवस्टकी आदि सभासद है वह्‌ श्नाय्य॑ समाज श्रौर सोसायटी की शाखा है । 
एेसा सव सज्जनो को जानना उचित है । इससे विपरीत सममना किसी को योग्य 
नही । देखिये यह वड़े श्राश्वथ्यं की वात हुई है कि जिस समय मुम्बई मे आय्ये- 
समाज का स्थापन हुआ उसी समय न्यूयाकं मे यियोसोिकल सोसायटी का 
आरम्भ हा । जसे आय्यंसमाज के [ उदेश्य ] नियम लिखके माने गये वैसे 
दी [ उद श्य ] नियम ययो्ोफिकल सोसायटी के निश्चित हृए, श्र जैसा 
उत्तर मैने तीसरे पत्र मे लिख के वैदिकी शाखा चौर सोसायटी के लिये भेजा था 
उसके पचने के पूवं ही न्यूयाक मे वैसा दी कायं किया गया । क्या ये सव कार्यं 
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ईश्वरीय नियम ॐ ्रनुसार नही है ? क्या पसे काय्यं श्रल्पज्ञ जीव के सामर्थ्यं से 
वादर नही द ? कि जैमे काय्य परथिवी के ऊपर जिस ममयम हो वैसे दी भूमि 
के तले [ पाताल 1] अर्थान्‌ एमरिका म उसी समय हो जाय । ये वडी श्चद्व वातत 
जिसकी सत्ता स हद्‌ ह श्रधांत पाच हजार वर्पो फे पज्चात्त श्ररय्यावर्चीय धार्मिक 
मचुप्यो शरीर [ पातलस्थ ] श्रथात्ते ण्मरिका फे निवासी मनुष्यों का वेदोक्त सनातन 
मुपरीक्तित्त धम्यं य्यवहारो मे चान्धवीय प्रेम प्रकट किया है, उस सवंशक्तिमान्‌ 
परमात्मा को प्राचना पुरम्मेर काटि कोटि धन्यवाद देता ह, किं हे सवेशक्तिमिन ! 
सवन्यापक { दयालो । न्यायकासि 1 परमात्मन यैसाश्मापने छपा से यह्‌ कृत्य 
क्रिया ह वैसे भूगोलस्य सव धम्मि विद्वान सुष्यो को उसी वेदोक्तं सत्य मागे 
मे सुस्थिर शीघ्र कीजिये फि जिसखस परस्पर निरोध चुट, मित्रता दोक सव मयुष्य 
षक दुसरे की हानि करने से प्रधक्‌ हाक श्रन्योन्य का उपकार सदा किया करे । वैसे 
ही ह प्रियत्रर मवुष्या श्राप लोग भी उसी प्रदम की प्राथना पूवक पुरुपाथं 
कीजिये, किं जिस ह्म सव लोग ण्क दूसरे को दुमों से सदा ुडाते श्रौर 
परानन्द से युक्त रद, श्ार दृसरा को भी सवसुखो स युक्त करे 1 दे बन्धुवर्गो जसा 
श्रानन्द मजुप्यो का द्यं हजार वर्पो फे पूवं था वैसा समय हम लोग क्व देखेंगे 1 
धन्य है वे मनुप्य भि जो जैसा ्रपना हित चाहने श्यौ श्चदित नही चाहते थे श्रौर 
यसा ही वत्त॑मान सव के साथ सदा करने थे । क्या यह द्योरी वातत है । इस लिखने 
मे मेराश्रभिप्राययददटकिजोा२ वाते सवच मनुप्यो के सामने सत्य है जिनके 
मिथ्या हाने के लिये कार्‌ भी मनुप्य सान्ती न ठे सकता है उन २ वातो की धम, 
उन से वरिसद्ध वानो कां श्रवमे जान मान के भूगोलस्य मयुप्यो का धमं की चातो 
का ग्रहण करना, श्रौर प्रधमं की वर्तो का दौड देना, क्या कटिनि शरीर असम्भव 
£ ? निस लिय ण्सा ही घत॑मान द्यं हजार वर्पो से पूवे था इसी लिये कोई दूसरा 
मत्‌ प्रचरित नही होता था, जस श्रन्ञान से श्राज कल मनुष्य एक २ श्रपनी २ 
कौम श्रौर एक २ श्रषने २ महव की व्रददी श्रौर अन्यस की हानि करने मे 
प्रवृत्त हो रह टं वैसे चैदिफ मत्तक प्रचार समयमेनथा, किन्तु सव्र मनुष्य सव 
की वटती करने मे प्रचतंमान दो कर फिसी की हानि करना कभी न चाहते ये, सव 
को श्रपतन समान सम ट.खी किसी को न करने, श्रीर सव को सखी किया करते ये, 
वेसा ही प्रव भी होना श्रवश्य चाये । क्या जव सव धामिक विद्वान मनुष्य पुरुपाथं 
से नि शंकित सत्य वाने मे णक सम्मति श्रौर मिथ्या वातोमे एक विमति कर एक मतं 
करिया चाहं सो प्रसम्भव रौर कठिन ह { कभी नही । किन्तु सम्भव रौर रति सुगम 

| जिनना च्विद्रानोके विगध मौर मेन से मनप्योको हानि श्रौर नाभ नहीं देता, 
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उतने से हजार गुणा दानि रौर लाम विदानो के विरोध श्रौर मेल से दोता है । इस 
लिये सव सस्नन विद्धान्‌ मनुष्यो को यन्त उचित है किं शीघ्र विरुद्ध मतं को छोड़ 
एक अविरुद्ध मतत का प्रहरण कर परस्पर आनन्ित हो । यही वेढाहि शाख प्राचीन 
सव ऋषि मुनि चनौर मेरा भी सिद्धान्त छोर निश्चय है ॥ 

बुद्धिमानो के सामने अधिक लिखना आवश्यक नही क्योकि वे थोडेदी 
लेख मे सव छु जान लेते है ॥ नदम्‌ ॥ 

मिती श्रावण वदी ५, सोमचार सम्वत्‌ १९३७ ॥* 

हस्तात्तर--स्वामी दयानन्द सरस्वती 


[९० ] पत्र ( १७३ ) [ १९८ | 

लाला मूलराजजी श्रानन्दित रहो । 

युन्शी इन्द्रमन सम्बन्धी जो पत्र हम ने उदू मे भेजा है उसका श्रव्रेजी मे 
श्मनुवाद होना है । जो पत्र जमनी से आये है वह्‌ श्चापके देखने के लिए ला० 
श्मनन्दीलाल द्वारा भेज दिये है । कृपया हमे वताना कि क्या उत्तर दिया जाय ¶ 
मेरा विचार है छ पुरुष कला कौशल सीखने के लिये जमनी मेज दिये जाएं! 
परन्तु यदि यही आर्यावर्त मे एेखा सिखाने वाले पुरुप मिल जाये तो चाहर जमनी 
को आदमी भेजने की कोद आवश्यकता नहीं । । 

यहां मुन्शी इन्द्रमन के लिये ३००) रुपये चन्दा हो गया है । इस विपय मेँ 
किसी निशित परिणाम पर पर्हुचने के लिये हमने आप को सव शआ्मवश्यक पत्र 
भेज दिये है । छृपया वहत सोच विचार के पश्चात्‌ अपील के हेतु तय्यार करे, 
क्योकिं इसे बहुत वड़े पुरुषो के पास भेजना है । इस अपील के सुकदमे सम्बन्धी 
खच के लिये १,५०० रुपये पजाव से चन्दा करना है ओौर १,५०० रुपये दूसरे 
प्रान्तो से । यह च्छा है कि पजाव से १,५०० रुपये एकत्र करने का श्राप 
प्रबन्ध करं । 

जो पत्र हमने ्ापत्काल के धम्मं नियोग सम्बन्धी लिखवाया था, मै ने 
शोक से जाना है किं लेखक वहं अभिप्राय नही प्रकट कर सक्राजोमैश्मापको 
जताना चाहता था, चनौर इस लिये श्राप इसे न समक सङ । 

आप का सकेत नियम के सम्बन्ध मे किं यह पुनर्विवाह को वताता है श्रर, 
नियोग को नही, इस के लिये मैने अव एकं कानूनी मसोदा एक विधवा की दुःसित | दुःखित | 


१ २६ जुखाई ¶१८८० | 
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। अवस्था को दूर करन के लिगे वनायारहै। मैवहीष्कया दो दिनि मे श्राप को 
` वश्यक छुद्धियो के लिये मेज दृ गा १ इस का प्रयोजन नियोग होगा । २ विधवा 
की सन्तान मृत पति की सम्पत्ति की दायभागी दोगी । 3 उन्हें हरामी या जात्िसे 
चाहर न समभा जाय । ४ विधवा की जाति के लोग उसे किसी प्रकार तगन करे। 
५ कानून भीख्से दुःख न दे। णेसे नियम के पास होने स गभं पातन बन्दहो 
जायगा, श्रौर संकडो बालको के जीवन वच जाये, श्रौर आज कल की तरह 
किसी के शयभाग मँ श्राई सम्पत्ति या जागीर, प्रथा कुन की वृद्धिवद वानष्ट 
न होगी, क्योकि उस अवस्था मे नियोगाज सन्तान विवाह स उत्पन्नं होने वालो 
कै समान अधिकार र्येगी, उसमे कोड भी भेद न होगा । चाहे नियम जनत्ता 
के सामने क्रिया जाता हया घ्रौर रूप से यह्‌ एक दही है) -मसीदा पूर्वोक्त 
नियमानुसार दोगा । जव हम श्राप को फिर उसी चिपय पर जिर्खे तो श्राप की 
केसे ही सममना होगा । 
श्रावण युदी ४ स० १९३७ 1" 
द दयानन्द सरस्वती 


[८] पन्न ( १७४ ) [ १९९ ] 

मशी वखतावरसिह जी श्रानन्टित्त रहा 12 

१६ श्रगस्त का लिखा पचर तुम्हारा श्राया । वत्तमान विद्वित हृश्मा । जिन 
तीन के पाम सत्याथप्रकाश भेजने को लिखा था भज द्रिये । श्रौर्‌ कनं उन दोनो के 
पास भेजेगे । णक २ पाकट पर =] श्चदाइ > श्रनि के टिकट] डाक महसूल के 
लगे] 

जो सस्कृतवाक्यप्रवोध पर पुस्तक दछपाया ह सो बहत ठिकानो मे उनका 
लेख श्रदर है । श्रौर कै णक ठिकानो मे सस्छृ० मे जुद्ध भी छपा है । इस श्रचयुदधि 

१ यह्‌ भर अगले ४ मृरपव् हमे नदीं भिर मके । का० मूलरजजीने कदा था 
क्रि उन्हें चदे कार गये ६। हमने यग्रेडी से इनका अनुवाद दियाहे] अग्रेजी न देनेका 
प्रयोजन यह दं कि वस्तुत ये पत्र आ्यमाधामेये। 

१० अगस्त १८८० मेरट । वैदिऊ मैगजीन, गुजरावाकत, अङटवर-दिसम्बर सन्‌ 
१९०८ प ° ०४९ से अनुचादिते । ह 

२ यह सारा पत्र पि फ अपने हाय का लिा हुआ हे! मूल्पत्र हमि सरद 

न सगित ' 





२२४ ऋषि दयानन्द सरस्वती कफे पच्च ओर विज्ञापन । 


# 


फ कारण तीन हैँ । एक शीघ्र वनना, मेरा चित्त स््रस्थ न होना 1 दृसरा भीमसेन के 
आधीन शोधने का होना च्मौर मेरा न देखना न प्रूफ को शोधना । तीसरा छापेखानं 
मे उस समय कोई भी कम्पोजीटर बुद्धिमान्‌ न होना, लैपो की न्यूनता होनी ॥ इसके 
उत्तरमे जो २ उनकी स्वी वात ह सोर गोधक श्रौर हापा काढोप रहेगा। 
इसके खडन पर भीमसेन का नाम मत लिखना किन्तु पडत ज्वालादत्त के नामसे 
ह्ापना ।* इस पर आणे कँ आ्य्यरप्पंण मे छापने के लिये प० ज्वा० भी ज्निखेगा । 
भीमसेन भी लिखो परन्तु उसका नाम उस पर दछुपवाने से उसके पदन मे वहां के 
लोग वहत विरोध करगे । 

मोहनलाल विष्डलाल आटि का हिसाव वही जो मुगी समथेढान से वही 
दी थी उसमे नौर भूमिका तथा वेदभाष्य के टायटिल पेज श्रौर माहको के रजष्टर 
मे है । देखके मेज दो । हमने सव रजष्टर अन्य सत्या्ं॑च्रादिि पुस्तको के भी वही 
रखे है । फिर हम से हिसाव उनका कैसे मांगते हो । देख कर भेज ढो । यहां हमारे 
पास सिवाय एक रज्र] के दूसरा कागजात कद्ध भी नही है । नवीन हाल य है । 
एक मुशी जी का दूसरा मेरे ठहरने का भी ठिकाना मेरठ का ही नोटिस छाना । 
तीसरा आजकल रमावाई यहां कनकनत्ते से राके ठदहरी है । श्राज उसका व्याख्यान 
समाज मे सियो के कत्तेव्याकत्तेग्य विपयमे है । दूसरा आगामी शनि को भी 
होगा । यह सस्छृत पदी है । वहत अच्छा सस्छृत भापण भी करती है । इसका 
विशेप अगे लिखेगे । चौथा जो मै कह श्राया था कि जो धन अते वह वहां न 
रखना चादिये किन्तु जिसका नाम फुरुखावाद से लिख भजा था उसी की दुकान 
मे जमा रक्ला करो, अपने पास मत रक्खो । पांचवां अ्रसरफियो का हिसाव लिख 
भेजना । छःा चसीयतनामा रजष्टरी करा लिया है ! जव तहसील की कचरी से 
नकल मिलगी तव वहां मी एक नकल भेजंगे । छापेखने रख लेना! सात्वा यह जो 
तुमने लिखा कि दुकान मे ४००) रुपैये रह गये कलकत्ते चले गये । इसके लिखने 
का क्या मततलव है । तुम्हारे पास मासिक खरे से सदनी श्रधिक होदी है! उसमे 
कलकत्ते का भी मावारी हिसाब मे खरच शआ जाता है ] फिर वे दुकान के रुपैये 
सिवाय २००) के कंस लिये उठाये । आठवां जो आपने लिखा था बह सव क्षमा 
किया गया । नवमा । वेदभाष्य का प्रूफ च्मौर छापना सस्कृतवाक्यप्रवोध के तुल्य 
न हो जाय । दशवां । मै यहां मेरठ मे १५ दिनो से कंम न रहंगा । हम लोग सव 
्रानन्द मे है ! आप लोग भी आनन्द होगे । कल परसो श्रौर भी पत्रे दोनो वेदो 


५ 


के भेजेगे । सव से हमारा नमस्ते कहना । तेली आदि के मासिक वदने के लिये जव 


१ यही खण्डन अगली सख्या [१९९] पर मुद्रित किया गया है । 


लेख य्‌ 
१६वा मौर जवा श्यकं चुपके श्रा्वेगे । शध क से ले १७ तरक तकर जो काशी 
मे छपे है 2ेखके जिसकी जेसी योग्यना होगी वैसा बढाया जायगा । श्नौर श४ें अक 
से ले १७बेँ रक तक दोनो वैके अक भेजके रागे वरावर फिरोजपुर आर्य्यसमाज 
के नाम प्रति मास भेजा करो 1 इस समाज मे क्यो नद्य पचा । क्या यह्‌ आपकी 
भून ह वा डक्रिवालो की गडयड है । यह्‌ च्छा होगा करि जव २ डाक की गडवड़ 
हो तव २ पोष्ट इन्प्पेक्टर को लिख के जवाव लेना । नही वहत गडवड करेगे । शमस्तु 

मि० श्रा ज्ु० १३ बुध स० १९३७ 19 
[ दयानन्दसरस्वती ] 


[ 1 लेख [>०० |] 
पुस्तक “अवोधनिवारणः' की अश्युद्धियां 

१, येन शरीराच्चछूमो न क्रियते स नैव शरीरमूखमवाप्रोति । ए ठ पं० २०॥ 

यहा परिड्त अम्बिकादनत्त जी लिखते है कि (शरीरात्त) इस पद मे पच्चमी 


विभक्ति रुद्ध ह किन्तु (शरीरेण) एेखा चाहिये । सो यह्‌ सन्देह कारक-व्यवस्था 
को ठीक २ नहीं विचारमे से हुता है । ठेखो श्रम कते हैँ पुरूपाथं करन को। 


उसका कर्ता जीवार श्रौर णरीर ्ाघ्रय रहता है । स्योकि। चेष्टेन्धियाथीश्रयः 
जरीरमर 1 चेष्टा च्र्थात्‌ क्रिया का जो च्याश्रय है उस को शरीर कने है । सो यहां 
पञ्चमी व्रिधाने स्यच््ोपे कर्मण्युपसख्यानम्‌ । अ० > । ३।०८ ॥ 
इस वार्तिक से ( श्राभ्चित्य ) इस ल्यवन्त क्रिया के लोप मेँ पच्चमी विभक्ति हई है । 


खो पेखा वाक्यार्थं होगा । येन पुरूपेण शरीरमाभ्रिय श्रमो न क्रियते-- ` 


इत्यादि । जो कहो किं देमा अथं भापामे क्यो न किया तो सस्छृत्त के एक वाक्य का 
व्यास्यान भाषा में कई प्रकार से कर सकते हँ इस मे कच विवाद नदी है 1 परन्तु 
यहां तो प्रयोजन यदी है किं भापा सुगम अर थोडी हो एेसा उल्था करना चाहिये । 
श्रव पर्डिव जी फे कहने से तो प्रासादासेक्षते इत्यादि महामाप्यकार के प्रयोगो 
मे भी पत्रमी विभक्ति नदी होनी चाहिये । श्रौर भी पण्डित जी क्या लिखते है कि 


विभाषा गुणेऽखियाम भला इसका यदा क्या परसग था । सो जव स्वामी जी के 
मख्य श्यमिप्राय को पर्डितजी न सममे तो जो सूत्र सामने श्राया लिख वैठ । 





१ १८ जगस्तं १८८० ॥ 


२२६ ऋपि दयानन्द सरस्वती क पत्र ओरौर विज्ञापन । 


मला शरीर शब्ड को कोई थोड़ी विद्या वाला मी गुणवाचक कह सक्ता हं कि 
जिस स गुणवायची मान के पञ्चमी विभक्ति हो जावे। श्रौर कारक विपय मे पसा भी 
नियम है कि- कारकं चेद्रिनानीयाच्ां यां मन्येत सा भवेत । भर्थात यह शब्द 
क्रिया कै किस श को सिद्ध करता है एेसे क्रिया साधक कारक को जान के जिस्‌ 
विभक्ति से वह अथ प्रतीत हो सके वह्‌ २ विभक्ति हो सकती ह । इन गृढ वाचो को 
सममना सव का काम नदी है ॥ १॥ 
२, चक्रवतिरब्दस्य कः पदार्थः 1 १०।९। 

यहां प० जी लिखते हैँ कि चक्रवत्ति शब्छका क्या त्रं है इसकी सच्छरत यही 
होगी । इनको भापा का भी वोध है जैसा व्रिदित हो गया । भला सस्छरृत शब्ड को 
खीलिंग पर्डितजी ने किस व्याकरण से किया । यह्‌ संस्कत प्राचीन ऋपि 
मुनियो के श्रनुक्रूल है इसमे इच टोप नही । ठेखो महाभाष्य मे लिखा है किं 
अथ सिद्धशब्दस्य कः पदार्थः ! आहिक १। इसका क्या यह्‌ अर्थं नदी है कि 
सिद्ध श्ट का क्या अर्थ है । वड़े आमश्च की वात है कि प्राचीन भ्रन्थो को चिना 
देखे डीप देने लगते है । अव परण जी का लगाया ठोप कु स्वामी जी को ही लगा 


हो सो नदी किन्तु इन्दो ने तो सव पि सुनियो को दोप लगा व्यि च्रौर 
सापेक्षमसमर्थं भवीति । यद दोप यहां कभी नदी आता क्योकि यहां एक देशके 
श नही है । रौर इसी प्रकार सभारब्दस्य कः पदाथः इसको द्ध समम 
लेना ॥ २॥ 
२, अस्मिन्‌ समये तु ममर सामथ्यं नास्ति पण्मासानन्तरं दास्यामि ।१८।८ । 
यहां पण्मास शब्ड मे परिडित जी को सन्टेह हुता है किं यहा द्विगोः इस 
सूत्रसे डीप्‌ होक षण्मासी शद्ध होता ह । इस भ्रमका मूल यही है कि उनको व्याकरण 
के सव सूत्र विदित नदी है। प० जी के कथनानुसार यदि सवामी जी का लेख अशुद्ध 
भी माना जवे तो फिर पाणिनि मुनि का सूत्र भी अद्ध मानना चाहिय । 
सूु° षण्मासाण्यच्च । अ० ५।९।८३॥ यहां परिडत जी के मतानुसार 


षण्मास्योण्यच्च--इस प्रकार का सूत्र होना चाहिये रव देखिये इस पाणिनीय सूत 
को यदिप० जी जानते होते तो स्वामी जी के लेख को मिथ्या दोप क्यो लगाते श्रौ 
छोटे वालक क्रि जो अष्टाध्यायी सूत्र भी घोखते है वे मी जानते है कि यह सूत्रएेला 
है । इस प्रकार के बहुत से प्रयोग व्याकरण श्रादि शिष्ट जनो के मन्थो मे आते है तो 


क्या सव अशुद्ध हे । च्व रा कि डीप्‌ क्यो नही होता तो पा्ादिभ्यः प्रतिषेधः । 


पत्रम्‌ (१७५ ) २९७ 


यह वातिक इसीलिये है ! पात्रादि आकृतिगण है 1 इसका परिगणन कीं नहीं किया 
कि इतने ही पात्राटि शब्ट हँ । महाभाष्यकार ने तो इस वार्तिक पर उदाहरणमात्र 
दिया है । अव इसी प्रकार द्विवपौनन्तपम्‌" इसको भी शुद्ध समक लेना चाद्ये । 
पाणिनिजी महाराज ने अपने सूत्रम पण्मास शब्ड को पटा है । इसस यह भी उनका 
उपदेश प्रसिद्ध विदित दोरा है किं षण्मास श्राडि श्व्ठो मे डीप्‌ कदापि नही दोता 
मौर कोई किया चाहे तो अशुद्ध दी है ॥ ३॥' 

एक पण्डितः 


[२] पन्न ( १७५ ) [ २०१] 

सुशी इन्द्रमनजी आनन्दित रहो ।२ 

पके दो तीन पत्र अये दाल मालूम हुमा ! पञ्ञाव के अद्ाई 
सौ या तीन सौ रुपया श्राप के पास शाय पचे दोगि । आज हम यहा 
के सभासदो स दर्याफ्त करेगे किं रुपया मजेयानही | अगर न भेजे होगे 
तो हम भिजवाते है । चार दिन हुए कि उसी वक्त हम ने उनसे कह दिया था कि 
रुपया मेज दो । अदृ सौ रुपया वहा है न्नौर १००) रुपया लाला श्यामलाल ऊ 
रौर पञ्चाव श्रौर फरुखावाट से मी अते है । सव मिलकर सात सौ रुपया इक्र 
होगे । खूब दोश्यारी से काम केरना । 

मित्ति भाद्रपद कृष्णए £ गुरूवार सवत्तं १९३७, स्थान मेरठ ।* 
दयानन्द सरस्वती 


[१ | [ २०२ | 
नियोग का मसचिदा 

, यै स्वामी दयानन्ठ सरस्वती निदायत अद्रव से उस एाज् ओर ताजीम 

कानून शादी के तसलीम करने के वाद्‌ किं जिसका तसलीम करना हम सव पर 





१ आर्वदैण मड १८८० प्र० १२० पर छपा । यदह अके अगस्त के अन्त या 
भितवरके आरभमें छपा होगा । 

> इम उत्तरमेंश्रीस्वामीजीकी दी अञ्चुमतति ची। 

३ ला० जगन्नायदाप्त की पुस्तक मु° इन्द्रमन का इत्तमास ओर स्वामी दयानन्द्‌ 
का सन्यास, प्र° १६ पर उदृधृत । 

४ २६ अगस्ते १८८० । 


२२८ ऋपि दयानन्द सरस्वती कँ पच श्रौर विज्ञापन 


फञ है, निस्वत एक्ट नस्बर १५ सन्‌ ५६ ३० ( कानून दरवारा शाही वेवमान की 
किं जिसकी यह मन्शा है कि हिन्दू वेवा के विवाहं करने के वारे किसी तरह स 
कानूनन्‌ सृमानिच्रत न हो श्रौर जो श्नौलाद किं दूसरे विवाह से पेदा हो वह्‌ रामी 
सुत्सव्वर न होकर तकरीवन मालिक हो सकर, श्रौर जो वाज हिन्दू अपने 
मा से इस रसमोखिज विवाह सानी को खिलाफ रसमोग्वाज सावक के 
जारी करना मनजूर कर, उनको अद्म तामील कानूनी की पावन्दी से जिससे 
वह शाकीरै रिहि किया जरे ) अपनी आष्रिलि ओर कठरदान गवनंमेन्ट के 
हजूर मे चन्द ववाइस जरूरी गुज्ञारिग करना चाहता ह श्रौर चकि रिश्राया 
की फरयादरसी गवनमेरुट से अर गवनमेर्ट की दादवख्शी स्त्राया पर एक एेसा 
फाज लाजिम मलजूम ह किं जेसा म! वाप का वचो पर, या वच्लोका अपनेमावाप 
पर । लिहाज्ा वावजूद मलहूज रखन तमामतर एजाज श्रौर आव कानून 
मजकूर दसव जेल इलतमास करना हू, कि अगरचे एक्ट मजकूर का असली 
मनशा सरीह इन्साफ ओर मसलिदत आमा कायिम करना मौर 
हिन्दु्मो के असली ओर इन्साफी कानून को वसुकावला जायिज्र स्स्मो 
रिवाज वे बुनियाद के तरजीह देता है ओर उस की तासीर से ववगान हनूद को 
भू ठे रम्मोसिाज की पावन्दी से नचा कर श्ादिल गवनंमैरुट न कानूनी हकं 
उन का वाल फरमाया है । लिदाजा इस हकपसन्दी गवनमेरट अआलीजाह का 
तहे दिल से शुकरिया चदा किया जाता है मगर अफसोस है फि उन हिन्दू सादिवो 
ने जो मुहरक उसकरे खेर के हए थे इस मसला के मतालव ओर तासीरात 
ओर काइ की तीजीह्‌ मगालता खाया । इस लिये एेक्ट सञ्जकरूर के नफाद्‌ से गरज 
मकसूद हासिल न होसकी ओर न पूरे २ क्वाइद्‌ उस की वावत मिनजच्त हुए । बल्कि 
एक गलत लफज़ विवाह वेवा हनू के मुस्त्मगल होने से कि गालिवन्‌ सदहीह्‌ नाम 
यानी नियोग से मुद्‌ है । वा च्रसली सकासद ओौर उसकी तमामतर तासीर 
बिल्क्स हो गये । यद ही वजह है कि ठेक्ट मजकूर के नफाज को अर्सा 
बद्‌ २५ सल गुजर गया, मगर जो कवादद कि उस के जरिये से हासिल होने 
चाहिये वह हनूक सुतरत्तव नही हुए चौर न आइन्दा को किसी रेपे फाश्दा सकसूदा 
के पदा होने की उभीद है किं जिसका पैदा होना वक्तं नफाज रेम्ट मजकूर तहरीक 
नन्दा दिन्दू सादिवो के जेहननशीन अर गवनमैरटको ख्याल दिलाया गया होगा। 
पस निहायत अद्व से गुजारिश है कि एेक्ट मजूर की तौजीह्‌ वएतवार इलफाज 
ञ्ओौर उसकी तरमीम बाएतवाद अदालत व देहकाम देसे तौर पर फरमाई जावे कि 
जिससे उसका मन्शा इस वारे में दिन्दु्रो क असली कानूनके मवाकिक हो जाषे । 


नियोग का मसव्विदां २२९ 


मरव्करी न रहे कि श्राय्यं लोगो (जिनको उरफन गल्त नाम हिन्द के लफक 
सरे बोलते द ) के असलो कानून वेद्‌ वेरा मे तीन आला फिरकोँ राह्मण, त्रिय, 
वैश्य मे श्रौरत न्नौर नीज मरद के चास्ते दूसरा विवाह करने .क्ी कतई 
मुमानियत है । 


सिरफ एक सूरत है कि जिस में दूसरा विवाह करने की श्रौरत ओौर मरद 
दोनो के वास्ते इजाजत है नौर वह यह है किं जव कोई श्ौरत एेस वक्त वेवा हो 
जाय किं उसकी हमज्रिस्तरी की नौवन अपने शौहरके न साथ प्टुची हो, या 
किसी मरदं की जौजह एेसे वक्त मर गई हो करि वह उस अपनी जौजह्‌ के साथ 
हमविस्तर न हृच्ा दो तो एेसा मरद या ओौरत हरसे आया फिरक्रो मजकूरा 
वाला मे दूसरी शादी कर सकता है, मगर रेसी ओौरत या रेस मरद के साथ 
( यानी जैस कि सूरत हो ) जो बरिया नियोग पैदा हुमा या हद दो ! 

अलवत्ता वे श्रौलादी की कवाहितें रफा करने के वासते आस्य लोगो की 
सश्ची किताब वेद्‌ बगैर मे नियोग करने की इजाजत मरद श्रौर ओौरत दोनो के 
वास्ते पाई जाती है । ताकि ओौलाद्‌ मजकूर अपने वालदैन के चास्ते पौज़ दुनयावी 
का जरिया हो जौर मालिक सुतरदका होकर खानदान का नामोनिशान कायिम 
रख सके शौर जिस रसम नियोग से जो त्रास २ हालात मे महदूद किया गया है, 
मसलन्‌ जव कि कोई मरद वगैर छोड किसी ओलाद्‌ के मर जवे या नामरदी से 
कोई नाक्ावलिथत एेसी लाक हो किं जिसकी वजह से वह ौलाद पैदा करने के 
लाइक न रहा हो, तो वेवा वा इजाजत विरसाए शोहर यरा शौहर य। खुद्‌ अपनी 
मरी से एेसे शख्स के साथ जो उस की शौरी निसवत की रू से भाई के 
सिलसला करावत मे नियोग कर सकती है चौर उस नियोग के जस्या से च्रपने 
शौदयी जानदान को फवाइद सजरकूरावाला पटंचाने के लिये दो चनौर दहिलकायिम 
पैदा कर लने की मजार होती है मसन्तन्‌ चित्रागद्‌ विचित्रवीय्यै के मरने पर 
व्यासजी उन के वड़े भाई ने उनक्री ओरतो से नियोग करके दो लडके पैदा किये । 
एक धृतराष्ट्र, दूसरा पाण्डु । ओर एक कनीजरक से एक लडका पैदा किया । जिस 
का नाम विदुर था। इसी तरह पाख्ड की हय्यात मेँ उनकी जौजा कुन्ती ने पांच 
पत्र उसी रिशता नियोग के जरिया से ववजह्‌ नाकावल होने अपने शौहर के 
पैदा किये । । 

इस रिशता नियोग की वजह से सुसम्मात या मद्‌ या उस अओौलाद्‌ पैदाञ्यद" 
का कोई तयल्लुक या फजं या हकतीरीस या हकनान चा नुफक खानदाने शौहरी 


५३० ऋषि दयानन्द सरख्ती के पत्र ओर चिन्नापन 


से म॒नकतय या जायल ओौर नियोग करने वाले गस्स के खानदान मेकैदा वा 
कायम नही होता है । बल्कि चौलादर मजकूर फा तच्रल्लुक भिस्ल ओलाद सदह 
उलनस्व के वेवा ओर उसके खानदान शोहर स या श्रगर सद्‌ न श्पने वास्ते नियोग 
किया हो तौ जलाद्‌ का तच्मल्ल्युक उस मं श्रौर उसके खरानदान स उस तरह पर 
होता है किं गोया बह उस शौहर या मनक्रूद॒ जौजः मे (च जैसी कि सस्त हो ) 
पेढा हई । 
लेक्रिन अगर ववजेह मिन उलवलजह म॒श्य्यन धर्म॑शाख्र जीन का 

तव्मल्लुक जनाशवी कतच्र हो जवे श्रौर वा7 कन हो जाने त्नल्लुक मजकूर के 
ज्नौज या जौज अपने वासते नियोग करे तो उस श्रौलाद का जो पेसी हालत में पैट 
हो सिफ नियोग कणन वाले शख की जात से उस नेदाद्‌ तक क्तं जो श्राइन्द्‌ 
वयान की जावेगी त्ल्लुक होता रै, सियोग करने बाले गरस को श्रपने. वास. दो. 
'श्रौलाः तक जो हिलकाविभ. सं चौर जिस के साथ नियोग किया जत्रे.गे श्रौलाद 
तक उम के वासे भी, अगर नाम्बरव की ग्वादिश्च श्रौर जरूरत हो, पैदा करका 
इखतयार वेद वगैर. आय्य लोगो की मकस करिवावो मे पाया जातादहै। ज्ौरजो 
"ज्याद. श्रौलाड इस नेदाद्‌ से उसी नियोग के जरियासे की जवे, वह हरामी 
ख्याल की जाती है | 


एक ओरत या एक मदं को जव कि चह्‌ पने चात मी दो अौलाद्‌ तक 
पैदा करना चाहता हो, चार नियोग तक कणन की इजाजत ह । अौर अगर 
नाम्बरव अपने वाघ्न श्रौलाद्‌ के पैठाकरन की जरूरन सममे तो पांच नियोग 
कर सकवा ह । इस का असली मन्शा वहतत साफ है कि/€्क खानदान के नाम को 
कायिम रखने के वास्ते ठा ओौलाः ओरं एक शखूम के जरीयच् से दस ओ्रौलाद्‌ तक 
पैटा करना जाइज हे । ्यौर जो ओलाद जिस सरानदान के वाप्ते इस रिशता नियोग 
के जरिय् स पैदा हो वह उसी खानठान मे गिस्ल सही उलनस्व श्मौलाद के 
दाखल श्रौर शामल सममी जा है । 

चूक इस कारेखेर के मुहरंक हिन्दू सादिवो ने इस मसश्रला के श्रसूल 
शरोर तासीरात के समने चौर समफनि मे गलनी की थी, वत्कि विवाह वेवा 
हनूढं का गलन नफज इस्नेमान करके उस की ठासीर को विल्करुल मुन्कलव कर 
दिया था । लिदाजा वह्‌ तमाम फवायद्‌ जो इस के जरिथा से हासिल होने चाहिये 
थे, विल्कुल सुक गये । 

छव मै स्वामी दयानन्द सरस्वती धम्म॑शाख्र की सही मौर असली मकासद 
ठर-वाघ जिस मसला की श्नाद्तिं ओर कटरान गवनमेर्ट की आआखरी राय पर 


# 
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जाहर करके एकं मसल्विदा वावत इजराय रस्म मजकूर गवरनमैरुट के हजूर मे 
निदह्यायत अटव से पेश करता हू शौर उम्मीद रखता हू किं मसव्विदा मजकूर की 
मनजुरी से इस आर्य्यावतं देश की साया को फैज वख्शी श्रौर गवनंमैरट की 
हकपसन्दी वज्ररिया उमदाद्‌ शअालत्हाए दीवानी वाञ्जि्ि बरिश इण्डिया 
वमुश्माम्लात नफाज हक तौरीस वभैर उन क्वाइ शौर शराइत के मवाकिक जो 
ससव्विदा मे अजः की गई है जाहिर फरमाई जवि । 

चूकरि इस एक्ट के जरिया से को$ जदीद मसला कानून का पैदा नही 
होता वल्कि सिफं धम्म॑शाख के कदीम ससचअला की तजदीढ होती है, लिहाजा 
कन्त्री उम्मीद है कि जो फव्वाइद एक्ट १५ सन्‌ ५६ के नकाद्‌ से ख्याल किये गए 
होगे, मगर पैदा नही हए, वह्‌ वल्कि उस से ज्या कायम शौर मुकम्मिल हो 
ज्रेगे । मस्लन 

(१) वेवगान का फस्क फजूर से वचना श्रौर जुरायम शदीढ भिस्ल 
इस्कात हमल रौर चना वगेर का मसदृढ हो जाना । 

(२) भसकीन चेचगान क दिल से वे्रौलादी कौ हालत मे मुफारकते 
शौहर का गम सहव जाना । 

(३) वे श्रौलादी क रज्ञ श्रौर तकरालीफ से मसकीन वेवगान का निजात 
पाजाना। 

(० ) किसी श्राय्यै यानी हिन्दू की मौरूसी या मकस तकं का ववज 
न होने श्नौलाद के ठल्फ न होना । “ 

(५) किसी कैज दुनयावी से ववजः वे ओलादी किसी आय्य का महरूम 
न होना । 

(६) इन्सानो की अफजायश श्रौर उसके आम नतायज नेक का जहूर । 
च कस अरलहजा । 

फौज वख्शी गवर्नमेर्ट के तरहम श्मगेज मादरलत से दाद्‌ खादी की उम्मीद 
करे रतवस्ता गुजारिश करता हू कि मेरे पेश कये हुए मसच्विदा पर गौर फरमा 
कर इसकी मनजूरी से मदला फरमाया जवे ।# 








ऋ ओप अमि चछपेगा। 
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[२] पत्र ( १७६ ) काई [ २०३ ] 

स्वामी करपाराम जी आनन्दित रहो । 

इस पत्र का उत्तर हम लिख चुके है । हम यह्‌ छ. सात द्िनिरहेगे। जो 
तुम शनिवार को आश्रोगे तो परिल जायगे । न्नौर पक चिद्रौ वलग्रवरसिंह के रिपय 
मे हममे भेजी है । तुम्हारे पास जो पहुंची दागी उसी मे । चाकरी जव तुम यहां 
त्राफे मिलो तव सव निश्चय होगा । नौर हम पहल लिख चुके है कि मनुष्यो का 
्राटमा कपटी । पहले कहते है कि हम एेसा २ करे । पीये वक्त परे पर कुदं भी 
नही । 

भिति भाद्र सदी % मगलवार सवत्‌ १९३७ । ` 

दयानन्ड सरस्वती 


९0 


[१] पन्न ( १७७ ) [ २०४ | 

ओरेम 

बाबू दुर्गाप्रसादजी आनन्दित रहो । 
दस यदा दद्‌ आठ दिन रदैगे । श्रौर करनेल ओलक्राट साहिव शौर मेडम 
भी कल यहां से चले गये । समा भी कल यहा से जावेगी । लेखक को आप जल्दी 
मेरठ मे हमारे पास भेज दीजिये जव तक्र हम या है । १००) जो श्राप ने मुशी 
इन्द्रमणी जी के विषय मे इकटरं किये है वे मेरठ आस्यं समाज के उपग्रधान लाला 
रामशरण दास जी के पास भेन दीजिये उन्दी कैनाम त] क्योकि सव जगह का 
यहां जमा दोग है । ज्रौर यहा से खचं होता है । रमाधाई अपने घर को जाने 
कहती है । यहां समाज से १२५) रुपये श्रौर एक थान मलमल का दे कर सत्कार 
किया कल यहा से दिल्ली ओर दिल्ली स इलादावाट, वहां स घर जायगी । अभी 
किसी समाज मे नदी जनि कहती है । शायत्‌ वहां से अपरे तो जाय। इस के माई 
के मरने से इसकी “कु कचाली हो गई है" ठेसा लोग सशय करते हैँ । चित्त भी 
' चचल है । शरीर पतला निवंल च्रौर रोगो है, गुस्सा मो वहुत है । इसकी “ङुचाली" 
मे जो लोग “शका करने हैः” वह्‌ लिखने योग्य नदी है" । हमने इस को वैशेपिक 
शौर स्याय दशन के कुचर सूत्र पटाये है । समाई भी वहत है । आशा है “किं 
ुचाली को छोड़ कर उपदेश मागं में प्रवृत्त हो जत्रिगी । इस के साथ मे वगाली 
लोग दह वेदी इसकी कुपरतिका कारण है) कती दहैकिमै देश मे जाकर वहां 


१ ८ सितवर १८८०; मेरठ । मूलपत्र प० बुद्धदेव जी विदालकार की भगिनी के 
पाप दि । 


प्रम्‌ (१७७) २३३ 


से अपने किसी कुटुम्बी एक पुरुप अौर एक अौरत रोटी करने वाली साथमे ले कर 
श्राङगी ! इसकी बुद्ध बहुत च्रच्छी श्रौर सुचोध है । काव्यालकार, कु व्याकरण, 
वाल्मीकी रामायण, महाभारतं इतना पदी है । सख्छत वहत अच्छा वोलती है । 
व्याख्यान वहूत्त अच्छा देती है । “परसो रविवार को गोपालराव हरि ने इस के ` 
बुलाने के लिये चिटी भेजी थी । सो यह कती है कि अभी तो हम देशको जायगे । 
फिर वहां से [आ गे तव देखी जायगी । जादा क्या लिखना । श्चौर तो सव प्रकार 
से अच्छी है परन्तु जैसे “चन्द्रमा मे भह लग जाय एेसो दाल है । रमा के इस 
हाल ५ सिद्ध हर जगह न दोना चाहिये । उनके भाई का शोक तो निदृत्त हये 
गया है |! 

मुशी इन्द्रमणी जी के विपयं मेँ ३००) ₹० मेरठ से ३००) ₹० सुरादावाद से 
इकट्र हुए दै । ओर भी सुराावाद शौर चंढोसी चन्दा होगा । इन मे से ६००) सु० 
वालिष्टर को दिये गये श्रौर वाक्री मित्ती पर फिर काम पडेगा तव भेजे जायगे 1 ये 
सव सपैये यहा ही जमा होते है । उन के पास एक ही वखत भेजना अच्छा नदीं है , 
जो पेसा होता तो इतनी जगह मामला क्यो वदता । उन मे वालिष्टर को पिले 
पांच सौ रूपैये दिये थे । फिर १ सो ₹० पीडे से पर्हुचाये गये । इस तरह का हाल 
है। भुक्डमा ारीख श को जारी दोगा । यहा से दो एक दिनि पिले लला 
रामशरण दास जायगे । श्नौर वाकी सूपैये मी लेते जायगे । आप भी मुशीजीको 
लिख भेजिये कि उपर लिखे मुताविक मेरठ में सुपैथे मेज ग्रिये । रामनाथ लेखक को 
७ दिनि कै भीतर मेरठ मे मेज दीजिये । सव से हमारा नमस्ते कह देना । हस 
अआनन्टित है । आप लोग आयन्दित होगे । 

मिती भाद्र सुदी ४ बुध० सवत्‌ १९३७२ ४ 
[[ दयानन्द सरस्वती | 


१ स्वामीजी का अलुमन सत्य निकला। रमा ने इस बगली विपिनविहारीके साथ 
ही ता० १३ अक्टूवर सं° ८० को ईसाई मत स्वीकार करके विवाह कर 
च्या! देखो परिशिष्ट सप्रह मे प० ज्वाखादत्त का मिति मागं वदि ५, 
स० १९३७ का पत्र । 

२ ८ सित १८८०, मेरठ 1 उर्टे कामों मँ छपा पाठ श्री स्वान जीने काटा 
इभा हे 1 मूलपत्र हमारे सरद म सुरक्षित है \ 





२३४ ऋपि दयानन्द सरस्वती के प श्रौर विज्ञापन 


[९] पन्न ( १७८ ) [ २०५ | 
श्रोरेम 

मशी वखतावर्सिह्‌ जी श्रानन्डित रहो । 

पच आप का आया दाल मालूम हमा । मणी इन््रमणि जीका विपय जो 
हमने वेदभाष्य के टादरिल पेज पर छपाने को लिखा वहं हमारा ढोपहं । परन्तु 
श्मार््यदर्प॑ण ओर मेला चांदपुर भ्रवयक्तर एकसा ही छाप द्विया ह यह दोप तो दुर्निवाय्यं 
है । क्योकि इसमे बृथा ही कागज खराव करना ह । इस को कौन लेगा । श्रव ेसा 
न होना चाहिये । सिवाय अच्छे समाचार श्र नोटिस श्रादि दापना उचित है । 
देवीदत्त चौर शंकश्लाल हम से नदी मिले । यौर वेदभाष्य के पत्रो की व्यवस्था 
भीमसेन लिखा करेगा उसी से कह दो जिस वेद्‌ के जिस प्रष्ठ से जिस प्रष्ठ त्क 
दरकार हो दो तीन महीने पिले से लिख भेजेगा } पदिले प्र मे हिसाव के लिये 
जो नक्शा की व्यवस्था लिखी है सव यन्त्रालय का हिसाव सममकर जली लिख 
कर भेज दो । हम अव यहां थोडे ही दिन तक रहगे । दो ठनि पीले लिखेगे जहां 
जाना ह्येगा । ओर १ रीम का कितना रुपया, क्रितनां दस्ता, कितने ताव, कितने 
पृष्ठ होते है, यह भी लिखो । चौर हमारे कहे सुने चिना वेदभाष्य के शरक का दाम 
बढाया मत करो । चौर वहां यह भी कह देना सव जनों से किं सत्यनामसिंह 
मथुरा में है । हम च्रानन्दित है । आप लोग ्रानन्दित होगे । 

मिती भाद्र सदी £ ञ्च० संवत्‌ १९३७।* 

दयानन्द सरस्वती ] 

जैन मत के भ्रन्थ जिस किसी ापेखाने बनारस वा कलकतते मे संसृत चा 
भाषाके जितने जहां से मिले भेज दो । चौर भ्रलकार के पत्रे जो हमने चद्रालोप(क) 
नामक लिखे है भीमसेन फे पास होगे ! भेज देना जलदी । 


[२] पतन ( १७९ ) [ २०६ ] 


श्रोदम्‌ 
भाई राङ्करदास जी योग्य नमस्ते ! 
पत्र आपका मितिभाद्रवदी १० सोमवार [स० १९३०पंजावी [ कालिखा स्वामी 
जी केपास पडचा। स्वामी जी ने हम को दे दिया ! उक्त पत्र को देख अभिप्राय जानकर 
सम को आश्रय होता है कि माप पुनः पुनः पिष्टपेषणवत्‌ श्रम क्यो करते है। मैने प्रथम पतर 


१ १० सितम्बर १८८०; मेरठ । मूरुपन्न दमारे सम्रह मेँ सुरक्षित दे । 


पत्रम्‌ ( १७९ ) रद्भ 


मे सव वातो ॐ प्रत्युत्तर लिखे फिर भी तुम न सममेतोमेरास्यादोष है क्या 
यै ने यह वावन लिखीथीकिंजोस्वामी जी से मत विषयक शास्त्रार्थं किया 
चाहो तो अपने मत के सर्वोत्कृष्ट ॒विद्धान्‌ को स्वामी जी के सन्मुख करो। 
अथवा जो एसा न कर सको तो जो इस समय गुजरावालला में आत्माराम जी 
उपस्थित है उन्दी को शास्त्रार्थं के वास्ते नियुक्त करो । जिस मेँ आप लोगो के मत 
की सत्यता सर्वत्र प्रसिद्ध हो के सव को विचार करे का समयप्राप्रहो ओौर जो 
आप लोगों पर ( मव श्रौर स्वमन्थो को गुप्न रखने से ) मिथ्यातवरूप क्त क . भसिद्ध 
हो रहा है बह दूर हयो कर स्वमत का तत्त्व यथाथ प्रकाशित हो जाये । लोग ेसा 
अपवाद्‌ तुम्हारे पर धरते दै किं जसे वेदादिक शस्त्रो को चायं लोग, वायवल आदि 
को ईसाई लोग नौर करान आदि को मुसलमान लोग व्याख्या न्नौर देश भाषान्तर 
मे तरजुमा कर के प्रचार कर रहे हैँ वैसे जैन नोग क्यो नही करते। यदि जैनो 
के मत विषयकं पुस्वक ठीक २ सत्य ओर विद्रा पुस्तको के अनुक्रूल होते तो वाम- 
मागियो के सदृश कौल पद्धति के समान ्रपने पुस्तको को गुप्त क्यो रखते । इत्यादि 
बुद्धिमानो के अपवाद का निवारण करना आप लोगो को अत्यन्त उचित है । सो 
इस के निवारण के उपाय दोही है । एक स्वामी जी के साथ तुम्हारे मत के सर्वोत्तम 
विद्धान्‌ का शास््राथं होना ओौर द्वितीय अपने सव पुस्तको को अनेक देश भाषाओ 
मे छपवा के प्रसिद्ध॒ करना । जव तक ेसा न करोगे तव तक पूर्वोक्त कलक दूर 
कभी न होगा । रथम यल का उपाय जो किया चादो तो शीघ्र ही हो सकता है । स्वामी 
जी श्रौर आत्माराम जी का सचाढ हम शौर तुम मिल कर करावे । जो स्वामी जी 
का पक्त खण्डित होकर राप लोगो का पक्त सिद्ध रहे तो आत्माराम जी आदि ्ाठ 
जनो का रेल वा खाने पीने का जितना खच उठे उतना हम देँ रौर जो आत्माराम 
जी का [पत्त] निराकृत हो के श्वामी जी का पत्त सिद्ध रदे तो आठ पुरुषो का पूर्वोक्त 
व्यवहार में याचत्‌ व्यय हो तावत्‌ अप लोग देवे । कोई उत्तम स्थान मध्यवर्ती हो 
वहां दोनो महात्मा उपस्थित दो के शास्त्राथं करे । हम लोगो ने स्वामी जी से इस 
विपय में पूच्धा था । खामी जी ने कदा है किेसा होतो हम को स्वीकार है। 

अव्‌ तुम लोग आत्मारामजी से पृषो कि वे इस वात मे प्रसन्न है वा नही। जो वे 
शास््राथं करने को उद्यत हों तो शीर लिखें क्योकि खामी जी यहां से अन्यत्र जने वाले 
है । इस से यद कायं अति शीघ्र होना चाहिये अर्था ढोनो महात्मानो के समागम से 
सव सिद्धान्त प्रकाशित हौ जा सके रौर दूसरे पत्र का उत्तर इस वास्ते नदी भेजा 
कि उस मे इष्ठ विशेष न था । अव जो तीसरे उत्तर मे तुमने लिखा है सो भी पिष्ट 
पेषणएवत्‌ है । क्योकि इनका उत्तर प्रथम पत्र के उत्तर मे हम लिख चुके है ओर 
इस पत्र मे ठ॒मको ेसा असभ्य लेख करना योग्यन था । तथा स्वामी जी के 


२२६ छपि द्यानन्द्‌ सरस्वती के पत्र मौर विज्ञापन 


नाम पत्र मेजना भी अुचित था ! यह्‌ निश्वय जानो कि स्वामी जी नौर उनका 
सर्वख हमारा भौर हम तथा हमारा सर्व॑ख स्वामी जी काह । जेसा तुम ने लिखा 
वैसा तुम पर भी आ गिरता है कि तुम कौन कहने ओर लिखने चलेश्रौर जो हो 
तो हम क्यो नही ? यह सव वाते ज्िखने से कभी नदी निपर सकती है विना दोनो 
विद्धानो के समागम के 1 वार वार विना समभे लिखते दो किं सत्यार्थप्रकाश आपने 
क्यो छपवाया † इतना भी वोध तुमको नही है किं यह्‌ यन्थ स्वामी जी ने हुपवाया है 
घा राजा जयक्ृष्णदास सी० एेस० अई० रईस युरादावाद ने छंपवाया हई । जव 
फेसी छोटी २ वातो"को नही समक सकते हो तो गूढ वातो को क्या समम सकोगे । 
यह्‌ तुम ओर हमको श्रत्यन्त योग्य है क्रि च्रपने श्रौर दृसरे के मत का सत्यासत्य 
निख॑य कै लिये सभ्यता, विया, प्रमाण रौर शास््नोक्त ज्यवहार के सहित प्रीतिपूवंक 
शास्रं कर्‌ के असत्य का निरोध ओर सत्य का प्रचार करं । यदह शाघ््ाथं प्रथम 
प्रकृत विषय जो सत्याथप्रकाश मे स्वामी जी ने लिखा है उसी विपय मेँ हो पश्चत्‌ 
न्य विपयों मे । जो इस शाखां मे तुम्दारा पर्डित सत्याथग्रकाश के दादश 
सथुज्ञासोक्त विपय को तुम्हारे मत से विरुद्ध ठहरा देगा तो स्वामी जी उस विपय 
को दूसरी वार सत्याथप्रकाश मे छपवानि नदेगे श्रौर माफी भी मागे घ्रौरजो 
चह विषय स्वामी जी ने वुम्दारे मत के अनुसार सिद्ध केर दिया तो जितनी तुमने 
वेदादि विषयक निन्दा क्िखी है इस को छछोडना श्रौर खामी जी से माफी 
मांगना होगा । जो तुम शीघ्र शाक्चाथं करना न चाहो तो कव तक करोगे इस का 
निशित समय क्लिखो । परन्तु जितना वने उतना शीघ्रता से करो । स्वामी जी श्रौर 
हमारी चोर से छ भी विलम्ब नदीं । इसका प्रसयुत्तर पत्र देखते ही दीजिये श्रौर 
इसं चात मे तुम को विलम्ब करना उचित नदी क्योकि तुम्दी [ने] यह वात उटाई है । 
इस बाते आप को योग्य है कि कल शाखराथे करते मे प्रवृत्त हा चाहो तो आज दी 
तत्पर हूजिये । देखो हमारे साथ पत्र व्यवहार करने से तुमको कितना लाभ हश्रा। 
कि जो प्रथम श्रौर दूसरा पत्र तुम ने हमारे पास भजे थे वे कैसे अञुदध थे श्रौर जो 
तीसरा पत्र तुमने भेजा सो भापा के कायदे से कच अच्छा है । ओर अभिमाय भथ 
से तो यह्‌ मी शुद्ध नहीं है । अव मै अपनी लेखनी को अधिक लिखने से रोक कर 
प लोगो को जताता हं कि अप लोग पूर्वोक्त वातो पर ध्यान अवश्य देवे । यद 
बात बहुत उत्तम ओर लाभकारी है । 

भिती भाद्रपद्‌ श्चदी = रविवार सं० १९३७ ।* 

आनन्दीलाल मन्त्री आयसमाज मेरठ 


१.१२ सितम्बर १८८० । प० केखरामछृत्त जीवनचरित प° ६८७, ६८८ पर छपा । 


पन्नम्‌ (१८०) २३७ 


[२] पत्र ( १८० ) [ २०७ | 
॥ ॐ ॥ 
वाव दुर्गाप्रसाद जी श्मानन्दित रदो । 


लेखक रामनाथ कल सप्तमी शनिवार को हमारे पास पचा । ओर आज 
लिखने का भी प्रारम्भ करा दिया है । जैसा होगा वैसा पीट लिखा जायगा । श्रव 
हम यहां से १२ गुरवार को ४ वजे की रेल मे मुजफ्फर नगर जायगे । युन्शी 
इन्द्रमणि जी के चिपय मे जो आपने १००) रूपैये चन्दा कयि हैँ वे क्या अपने ही 
पास रखनी की इदा है । हमने कई वखत लिखा है कि मेरठ आय्यंसमाज कै 
उपग्रधान लाला रामशरणदास के पास भेज ढो । क्यो नही भजते हो । मुन्शी 
इन्द्रमणि जी [के] पास नदरी भेजना । वद्या जनि से व्यथं ही खच कर देणे । हमने 
यह कहा है कि मुकदमे मे यथोचित खचं होकर जो वाकी वचेगा चह इकट्रा जमा 
रहेगा किं जव फिर भी कभी इसी तरह समय काम आवे । इस सुकदमे के 
हए पीये जिन्दोनि जितना रुपया विया ह छपाकर सव प्रकाश किया जायगा । चौर 
सितम्बर की १८ वी तारीख को मु[क]बमा जारी होगा 1 

मुम्बई मे परिडित के विपय मे हमने पत्र लिखा । वहा से रूपये रागये 
वा नदी। 

मथुरा से दृसरा परिडित बुलाया है । आशा है किं उसके ने से वेदभाष्य 
का अच्छी तरह से काम चलेगा । अभी यजुनेढ के वे अध्याय रवे मंत का 
माष्यहो रहा है। 
सव से हमारा नमस्ते कह देना । हम आनन्दित है । आप लोग आनन्दित 
होगे । ४ | 

मित्ती भाद्र सुढी ८ रवि वार सम्वत्‌ १९३७ ।' 

२०) रूपैये किरोजपुर से जो विपणणुसदाय मत्री आय्य॑समाज किरोजपुर 
ने पण्डितो के विपय मेँ मेज है जमा कर लिये .जाय । 

[[ दयानन्द सरस्वती | 

वाधू जी दुर्गा प्रसाद्‌ जी से रामनाथ की नमस्ते । वहोत्त राजी खुशी साथ 

पदोचा । लाला हर नारायण जी योग्य रामनाथ की नमस्ते । 


> 





१, १२ सितम्बर १८०८० मेरठ । मूक पत्र दमारे सग्रह में सु रक्षित है 


२२८ पि दयानन्द सरस्वती के पत श्रौर विज्ञापन 


[ १०] पत्र ( १८१ ) [ २०८ | 

भृशी वखतावररसिंह जी ध्रानन्दित रदो । 

श्माज वसियत नामा रमाना कर दिया । शरीर ८) रूपैये प्रित ्रंवाशंकर्‌ 
ॐ वावत वेदभाष्य के चौथे वपं के! श्रौर ८) रुपये लाला रामशर्णएदास के वावत 
वेदभाष्य के चौय वपं के । श्नौर १४) रुपैथे वाच्‌ वेदीलाल के वावत वेदभाष्य क 
चौथे वषं के । नौर १२) रपैये सशी रामशरएदास के वावत वेदभाष्य के तीन वपं 
तक्के । इन चारोकाणएकही मितीमे रुपथाजमा हुश्रा। श्रौरषएक ही सकाम 
मेरठ है । मिती माद्र सुदी १२ बुध दा० सवत्‌ १९३० जानो । इनका नाम भी 
श्रगले वेदभाष्य मे चायो छपा देना । न्रौर ५९॥२) सूपैया श्राय्यं समाज 
मेरठ से वरौच्चारएशिक्ता रादि पुस्तको का मूल्य जमा हृश्रा „मिती भद्र सु 
१२ बुधवार संवत्‌ १९३० को । हम कर “ वजे की रेख मे वेट कर युजपफ्फर 
नगर जार्येगे । चिटी पत्र वहीं सेजन। होगा । म ने तुमको कई वखत्‌ लिख कर 
भेजा है किं जो पुस्तक जिस वखत पकर तैयार हो उसको उसी वखत जां २ 
जितनी पुस्तके जातीं है मेजदो । क्यो नदी भेजे हो । हमको मालूम होता है कि 
जिस तरह मेला चांदपुर श्रभी तक यहां नी श्राया निश्वय है कि दुसरी अग्‌ 
ओ न पहुंचा होगा ! यह्‌ वड़े अन्धेर की थात्त है।नजने क्या होत है। हमने 
कह दिया है कि वेदभाष्य के साथ ही पहुंचा द्विया करो। श्रौर पांच षा छः वेदनाप्य 
तो यदां से भेजे ग्ये शौर ब्रजमूषण दास के यदांसे मी" श्ये थे । उनका 
दाम चिटठी मे क्यो नदीं लिखा ! क्या तुमने ्रपना ह पास हिसाव लिखकर वैट 
रदे । इससे हमको क्या भालूम है कितना विका श्रौर कितना रदा । हम से यहां 
के पांच सात मनुष्य कट चुके किं हमने ्रमोच्छेदन करा पुस्तकं भंयाया है । अभी 
तक हमारे पाल नदी मेजा । हम कटमे-है कि यत्रालय की श्रामृदानी धौर विकी 
जितनी हो तिल भर का हिसाव साफ लिख कर भेजा करो । नौर श्रगले मीने 
से हिसाव हमारे पास ब भेजा करो । किन्तु परोपकारिणी सभाकेमंनीनजो 
लाला रामशरण दास दै, उन्दी के पास एक नकशे मे सव हिसाब यथावत्‌ 
लिखकर भेजा करो । अभी से श्रपना हिसाब ठीक २ कर रक्खो |` बहुत वार 
हेम लिख चुके है कि जिसन] ने वेदभाष्य का चन्दा ज तक छुं भी नही श्राया 

१. प° छेखरामकृत जीवनचरित में भाद्र, सुदी १२ को वदा प्हुचना किखा है | 

पहुचे वस्तुत १३ को | 
२. इस विराम के पश्वात्‌ से केकर अन्तकी दो पक्तियो से पदे तक का सारारेख 
चषि के अपने हाथ का जिखा हुआ दहै । 


पत्रम्‌ (नर) २३९ 


है उनके पास वैदमाष्य चौथे वपं केश्रारभ से मत भेजना । रेखा द्यी करना श्रौर 
उनके पास पत्र भी भेजो कि जव तक तुम चार चं का चन्डा न भेजोगे तव तक 
तुम्हारे पास वेदभाष्य न भेजा जायगा । श्रौर उनके नाम छाटॐे हमारे पास भेजो 
कि जिनको हम अपने रज] के साथ मिला के ठीक करें } श्रौर जितनी 
सामग्री हमारे सामने श्नौर जितनी हमारे पीडे छापेखाने मे श्ाई है श्रौर जितना 
दाम लगा हँ जितना तोल वा गिनदी जितने पुस्तकादि पार्थं जमा वा खर्च तथा 
धन का भी दिसाव यथावत्‌ लिखकर लाला मशरणदरास उपप्रधान आर्यसमाज 
मेरठ के पास भेज दीजिये । क्योकि उस पणेपकारिणी सभा के मत्री उक्त लाला 
दीदै। उनने संम से हिसाच मांगा था। मैनेकदीक्रिमुशीजी ठगे) मेरे पास 
पूरा हिसाव नदी ह । श्या वे भी श्रापक्रो इस फे वासे लिखेगे नौर श्राप उनके 
पास भेज भी देणे ।› हम च्रानन्ड मे है । आप लोग आनन्द मे होगे 
मिती भाद्र सुदी १२ बुधवार सवत्‌ १९३७ मु° (भरट). । 
[ दयानन्द्‌ सरस्वती ] 1 





[ १७ ] पत्र ( १८२ ) [२०९1 
श्मोदेम्‌ 
स्वस्ति श्री श्रोतमार्गमनृतपरिचयखान्तसिद्धान्तधरममा 
नानातर्कमयासैवि विधयुणभरश्रान्तिविश्रान्तिममौ । 
देशे देर भवादोत्पथजनमथितो्कर्षसद्धरषकम्म 

भूयो भूयस्समीयाद्भुधकृतिजनितं सर्फरं कृष्णवम्म ।॥९॥ 
पत्रम्र त्वदीयस्योदन्तस्य च मदन्तिकम्‌ । 

. आगतं येन नः स्वान्ते त्यन्तं सुखपरजायत 11२ 
वेद्भेदपरिध्वसतर्कैसद्धकृदररम्‌ 
व्याख्यानमतिसौदित्यमाख्यातुस्तव दैशिकम्‌ ॥२। 

समीरितं पत्रमनेकमरञ्ञसा क्रियावरैरजरमनदेशजैर्जनैः 1 
समीपमस्माकमवाप्तमत्र तत्तदाश्चयं विद्धिः महाशय्या ।\*॥। 


3 
9. शपि का निज ठेख यदा समाप्त दो जाता दै । 
२. १५ सितम्बर १८८० । मूलपत्र हमारे सग्रह में सुरक्षित दे । 


~~~ 


२४० पि दयानन्द सरस्वती के प्र ओर विज्ञापन 


विदेशनेरदैशमूुखायं शिल्पकक्रियानिदेश्षाय सदाश्रयात्किर । 
नरेभ्य एभ्यो" छिखितं निरन्तरं करण्डमेतैस्वमतस्म्माचर ॥५)। 
गन्तव्यमन्रागमनात्सखदेदे लया च तत्राव्यपुरे' पुरेव । 
व्याख्यानमाख्यानमनस्प देयं श्रुतीरितं श्रौतसुधान्वितं च ॥६॥ 
तदीयभापाविरदान्‌' मत्तः प्रयाति प्ोत्तरमाश्चुतेभ्यः । 
वक्तन्यमेतद्टिखितं न धी्मस्वया च मोनिविलमस्य उत्तम्‌ ॥७]। 
नमस्त इत्येष -मदुक्तशव्दस्तस्यै.रयुक्तोथ न वा प्रयुक्तः । 
प्रथातुकामो मतिर्मश्च देहरादून पुरं नूनमितोऽहमसिमि ॥८॥ 
गत्वा पारस्िमिन्टसन्नसभां व्याल्यानमाख्यावरमे 

दक्वा भारतवरषपूरैनियमपरेक्षात्रतस्तान्‌ कुर । 
परयेयुथत ईदशं निजदशादुःखं दृतं दुःखिनां 

म्खेच्छा म्छेच्छतया च मारत जनान्‌ संपीडयन्तीति यत ।॥९॥ 
यवनजनमतं हि सीय ध्मीनुकूखः 

सकर्जनगरिषठुः श्रष्ठकर्मेव नान्यः । 
इति मनसि निधायोत्कण्ठिताः कण्ठते 

श्ुतिपथनिरतानां च्छेदमिच्छन्ति निम्‌ ॥*०॥ 


५--१, ( देशसुखाय ) भारतवर्पीयजनसुखाय । 
२ ( एभ्यः) भारतवर्पनिवासिन्यः। 
६--१ ( तत्राद्ययुरे ) घनसदे यूरोपाख्ये ! 
७--१. ( तदीयभाषाविरहात्‌ ) तेषा यूरोपदेश्षवासिना भाषाचिरहात्‌ । 
<-१. मौनिर्विलिमाख्याय । 
९--) (आख्यावरम्‌ ) सौजनाभिगुक्तश्रौतसिद्वान्तावुकूलम्‌ । 
२. ( भारतवषेपुवैनियमप्रेक्षावतः ) भारतवर्षस्य पूर्वेषा जनानां सौजन्यसौदा- 
शि द्ाजिलत्व स्व॑शास्त्रसिद्धान्तादुकूठेषु नियमेषु विचारवतः (तात्‌) यूरोप- 
देशनिवासिनो महाशषयान्‌ पारक्तिमेण्टसभासदः । (दु खिना) भारतवर्ष- 
निवासिना दु खाकुरचेतसाम्‌ । 


[1 
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( चारे प्रकृतविवाढो यथा ) 
मुरादवादीयल्शुतिपयगयुंशीन्द्रमणिकः 
श्रुतः श्रौताचाराद्यवनमतविच्छे[द्‌]नरतः। 
तदुक्तौ द्वौ ग्रन्थौ यवनकरतसम्पानवशान्‌ 
मजस्टरेःः सम्परसनिन्मघदा्पीत्तेदपरम्‌ ॥९१॥ 
मुद्रापश्चश्तं दण्डं कृतवाज्छीघ्मेव सः । 
तस्य भ्त्यर्जनं तत्र यातं जजग्हे यदा ॥९२॥ 
खक्त्वा शतानि चत्वारि जजेनापि स्रयनतः । 
मजद्दरटकृतो न्यायः स्वीढृतो नैकधा तदा ॥९३॥ 
सदालसा राज्यनिवन्धकर्म्मधु भभावतः स्वार्थरता विक्रेषतः ! 
भवन्ति केचिच्च परार्थतत्परा जना नियुक्ता इद्‌ गज्यकर्मसु १.४ 
भवन्ति ये म्टेच्छननाश्च तेषु तत्कथाप्यरं दुःखतमाय इत्यते ! 
न यावदेतेषु मनृक्तदण्डछरन्नयोस्ति तावन्न मुनीतितत्पराः ॥९५॥ 
भवन्ति ते प्रत्युत धर्मकर्मणि भरकारयन्ति स्वमतिध्रमं यतः । 
अदो महोपद्रवकर्मकारिणः समत्सराः सखलपधियोतिलोमिनः ।९६॥ 


सर्वमेतत्समाख्यादि पारलीमेण्टससदि। 
आख्यातु दृष्टान्ते सिद्धान्ते न यथा भवेत्‌ ॥९७॥ 


मुसायदी सोकष्किटप्रधानः ख्यातश्च यो डाक्टर मासि नान्ना । 
न तस्य पन्नोत्तरमाश्यु पत्तस्तदीयभापाषिरदाद्धि याति ॥१८॥ 
न च तावद्धनं व्येतुमवकाशो ममाधुना । 
रक्षेयं यावता कञिद्‌ द्विभाषिणमिहान्तिके ॥१९॥ 





११--१, ( अवदार्पत्‌ ) भिन्नवान्‌ 
१२--१ ( प्रत्यजेनम्‌ ) प्रतिषिवादपत्रमपीलाल्यमित्ति यावत्‌ 1 


१३--त्यक्त्वा शतानि चत्वारि इत्यत्र अय निधैनी नापराघे न्यूनत्वमस्ये्ति कथयित्वेति शेप । 
१५--(मनूक्त ) कार्षापण भवेयत्र दण्ञ्योन्यम्राकृतो जन । तज राजा भवेदण्ड्य सदखमिति 


धारणा ॥ इत्यादिवत्‌ । भत्र राजशब्देन सामान्यतो राज्यकर्मणि नियुक्ता ह्या ॥ 
( द्विमापिणम्‌ ) देवभापागौरण्डभाषाविदम्‌ । 


२४२ ऋषि दयानन्द सरघखती के पत्र ओर चिन्नापन 


करने ओखकाटाख्यं प्रयुक्तं च मयाधुना 1 
पत्रमिच्छुस्तदा रक्ष मत्समीपे तथाविधरम ॥२०॥ 
यदि त्वां स मिटेत्त्र मुसायरिपतिस्रदा 1 
कथ्यतां सर्ममेवेतदरत्तं मत्पत्रकंतिणे ॥२१) 

लदमिलपितानि पस्तकानि मया तदानीमेव प्रेपितुमाज्ञप्रानि काशीनगरया- 
दागमिष्यन्त्यागतानि न चत्यल विसर्ण । अत्रेका परोपकारिणीसभा स्थापिता 
यत्र भवानपि सभासदस्ति । तस्या व्यवस्था नियमान्वित राजसुद्राङ्किति भवत्सनीडे 
म्ेपयामीद्‌ सात्मवत्सदा रश्यसुत्तरस्मिन समयेऽत्यन्त कार्यकारि वतते । तत्रत्योदन्त 
पत्रद्माया मद्य निवेढनीय इति । 


नगगुणनवचन्दर विक्रमादियवरपे 
रसतियि शनिवारे चाश्िने कृष्णपक्षे ।* 
बुधजनमुखदत्रे छृप्णवमोभिधाय 
प्रथितविबुधवाण्या प्रेपितं पन्नमेतत ॥ 


भ दयानन्द सरसरती 
[३] उदू पत्र ( ९८३ ) [२९० | 
श्रो तत्सत्‌ 
वावृ दुगाप्रसाढ जी ्ानन्ड रहो । 


पत्र आप का च्राया । समाचार मालूम हृद्या । रामनाथ पहुच गया । सो 


विदित हा । हम यहां ८ आट दिन ओर रहैगे। ओर ३ अक्रतूव्र को [मेरठ कै] 
वार्पिकर उत्सव पर जा्येगे 1* वाद इसके शायः देहरादून को जायं । मुन्शी इन्द्रमन 
२० ( तथाविधम्‌ ) उक्तद्विभ।पाविदम्‌ । 
२१. ( सः }सुमायदीप्रधानो उक्टर मामीति नामा । 
१. २५ मित्तम्बर १८८० । उस दिन तिथि ७ हो गड थी । सवत्‌ १९३७ आश्विन 
कृष्ण ६ इानिवार्‌ । 
२ मूकपन्र प्रो विन्दरवर्मा जी के पाय सुरक्षित है । इसकी जो प्रतिलिपि हमरि 
पास आई थी, वह अञ्युद्धप्राय थी 1 हम ने वहुत यत्न से उसे शोधाहै। 
फिर भी कई अश्युद्धिया रह गड हे 1 
३ अचुमानत २५ सितम्बर १८८० को मुजफंफर नगर से किखा गया । मूलपत्र 
मरि सग्रह में सुरित दै । 


पत्रम्‌ ( १८४) २४२ 


का सुञ्रामला साव जज नेमी कुलं अच्छा कु बुरा किया है । अर्थात्‌ ५०० पाच 
सौ रुपया जुर्माना में स ४०० रुपया वापिस कथि जौर १०८ सौ रुपया रखे । जओौर 
वाकी साहब मेजि्ट्रेट की राय हाल रखी । रौर उससे अधिक बुरी राय पेसी 
दी किं उसने ३ ठीन वात फोदश लिखी है । इस ने यानी जज ने सव कताव को 
फोहश व्‌तला दिया । इस मे भी कुतं पक्पात हा । श्रव यह्‌, सुञ्रामला शायद 
हाई कोटं को जायगा । देखा जाय कि वहा से क्या होता है ! ओर भी जज साहव 
ने लिखा है कि यह्‌ मुरा मला सव हिन्दु का नही है खास मुन्शी इद्न्मन का 
है । उसकी यह बडी भूल है । लेकिन हाकिम है जो चाहा सो लिखा दिया । 

एक पर्डित मथुरासे यहा चाया था । चार हिन रहकर चला गया ! उसको 
शाने जाने का खच दिया गया है । रौर असूजके अन्तमे फिर अवेगा । फिर खचं 
दिया जावेगा । अव आप ही वहवीर फरमाहये करि उस का माहवारी क्या मुकरिर 
करिया जवे । आप के पास माहवारी असल मा सूद कहा तक दो गयारहै। ओौर 
आसमान बाकर अलहदा वैवने का खुशी नही करते ! कहते दै घूमे विना 
अच्छा नही दै । वन्दारी इस मे क्या राय है । लेकिन भै जानता दू किं हुत 
घूमने मे हरज होगा । मगर इस मे किं जहां नाये दो दो एक एक मीना टरं 
तो हन कम होगा । नौर वड पडित तो अव मिलते नदी कि जिसको पचास या 
साठ रुपया देः । लेकिन अव वेदतर है कि द्धोटे छोटे यानी एक एक विद्या जानने 
वाला कम तनखवाह्‌ वाला रख कर काम निकाला जावे । यानी चार पाच रखे जायेगे | 
श्रौरउससेमी वैसाही काम लिया जविगा । यानी हर एक के एक एक काम स्प 
कर दिया जिगा हम आनन्द है 1 सव से नमत्ते कह देना । 


दयानन्द सरस्वती 


[ १९१ | पत्र ( १८४ ) [ २९९१ | 


लाला मूलराज जी ्ानन्दित रहो । 
अराज कल हम मुजफ्फ८नगर में हँ । हम ने श्राप को वसीयत भेज दी थी । 
क्या वु श्रापको पडुची या नदी ? हमने ्रभी तक उसके उत्तर मे कु नहीं जाना, 


२थ्थे ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन । 


क्या कारण है ? सव से हमारा नमस्ते कद दे । हम सव सवधा ्रानन्द मे द श्रौर 
आप सव का श्रानन्द चाहते है ।१ 
अक्तूवर १८८० 
ह० दयानन्द सरस्वती 


[९] पत्र सुचना ८ ९८५ ) [ २९१२ ] 
सेवकलाल कृष्णदास म० ्रा० स० मुम्बई । 
५. ६ श्रक्तूचर १८८० मेरठ । 





[२] र पत्र ( ९८६ ) [ २९३ ] 

पडित्त भीमसेन जी अन दित रहो । 

श्राधिन सुदि ७ रविवार के लिखे हुए पत्र तुम्हारे आये । त्था अक्टूवर 
१२ का लिखा पत्र सुन्शी [ चखता [र का आया । हाल विदित हु्रा । पुस्तको 
का हिसाव तुम से वा २।४) रूपैये लगकर भी किसी पुरुप की सहायता से जैसे हो 
सके वैसे करो । श्रौर पुस्तक तथा श्चौर पठार्थो को अच्छी प्रकार गण कर ताला 
कुजी अपने हाथ कर ले । शओरौर यशी वरूतावरसिंह लिखते हें कि किसी मनुष्य को 
शीघ्र पिलाने मे भेज दो स्योकि प्रंसमीन शआ्मादि कारीगर चालाक होते है । उन 
के सव काम के [ को ] वद्‌ अच्छे समम ले। सो मेरठ वा फरुखावाद च्रादि को 
हम पत्र भेज चुके है । तुम्हारी सहायता के लिये कदी से कोई मनुष्य श्राया जाता 
है । वह भी सव काम सममेगा । परन्तु तुम अच्छे दौशिच्मारी के साथ सव काम 
की जांच रखना । तुम किसी तरह दहा [गाः]फिल न होना । आय्येद्प्पैए इस 
महीने का छप जाने दो । परन्तु रगे को कोई भी च्रौर काम वाहरी न रदे। जो 
सपैये ३००) जमा क्रिये है उन का आाठ आने ॥) सैकडे से व्याज मिला करेगा । 
हम से श्रौर मिरजापुर के भवानीराम जी के बेटे से पले इस मामले की वात हदो 
गड है । फिर भी उन के ञुनीम से कहना किं मिरजापुर से चिद्री मगा लेश्रो । रौर 
फरुखाबाद्‌ निभेयराम जी को मी लिख दिया है । द्दांसे भी उन को 
चिद्री आजायगी । 


१ वैदिक मैगजीन गुरुकुल गुजरावाा से अजुवादित। देखो पत्र पूणसख्या १७१ का रिष्पण । 
२. इस पत्र का सकेत म° मुशीरामकृत पत्रन्यवहार प° २४५-२४८ पर देखें । 


पत्रम्‌ ( १८७ ) २४५ 


पुस्तक काव्यप्रकाश सटीक जो छंषी है वह भेज देना चौर सव॑डशंनसम्रह? 
तथा जैनप्रभाकर से वा श्रौर जगह से जो जैन वा वौद्धमत वालों के ग्रन्थ जैसे हम 
ने लिखे है मेज ठेना। 


[ दयानन्द सरस्वती ] 
(*] पत्र ( ९८७ ) [ २१४ ] 
श्नोरम्‌ 
ध जी आनन्दित रहो । 
-पत्र आपका ता० २१ अक्टूबर स० ८० को हमारे पास पहुंचा । 


समाचार सब मालूम किया । मास्टर शादीराम जी किंजो अभ्रेजी श्यौर फारसी 
मे खुब हृश्यार चौर रईस आदमी है, उनको मेरठ से बनारस को भेजा गया है । 
मारटर मञ्छरूर काम श्रमे श्चौर फारसी का च्मौर तोताराम जी नागरी का श्नौर 
मीमसेन जी सोधने वगैरा का काम करगे ओौर सन्नूलाल वापि आवेगे । मगर 
माहवारी खचं कि जैसे सुशी ओौर शोधने वाले के ३५ सुपे है । जिन मे से ३०) 
बर्तावरर्सिह लेता था । ओौर ५) भीमसेन को मिलतेथे । सो अव दोनो क्राम 
यानी शोधना च मशी का क्ल ३०) रुपये में होना चाद्ये । ठनो आआदमियो को 
वह रुपये जैसे मुनासिव मालूम होगे, हस्व लियाकत दिये जाएगे । श्रौर मास्टर 
शादीराम विल्फेल वासते देखने श्चौर सममन काम के भेजे गये है । अगर वहा का 
काम उन से चला ओौर समक मे आगया तो रहेगे । वनां खैर च्रौर ऊढ तजवीज 
मुनासिव की जवेगी । 


छर प० गोपालराव हरी को हम अलहदे पत्र लिखेगे ¦ शौर षास्शाला 
की पुस्तको की घात जो लिखा है । सो एेसा करना चाये! कि जो जो पुरतक 
वैयार होती जाए, सो सो उ्मायत वन्दी मे शामिल करते रहना यथायोग्य । अर 
म को छसे कम रहती है । हम भी कक्ता वना्वेगे । ओर दूसरा निवेदन जो बाबू 
शिवप्रसाद ने छापा है उसका उत्तर भी वैयार दोगया दहै । सो प० ज्वालाटत्त कै 
नाम से अव जारी किया जायगा । 


~~~ 


१. सभवतः १४ अक्तूबर १८८० । मूरखपन्न हमरे सग्रह मेँ सुरक्षित दे । 
२. यद उत्तर अदुभ्रमोच्छेदन के नाम से प० भीमसेन की ओर से छपा । 


२४६ ऋपि दयानन्द सरस्वती के पत्र ्रौर विज्ञापन । 


यजुवद का ८ ऽध्याय पूरा होन को राया हँ । ज्वालादत्त के आये पश्चात्‌ ३ 
ऽ्याय का भाष्य वन चुका है। 
तारीख २१ अक्टूवर सन्‌ १८८० । 
( दयानन्द सरस्वती ) 


[ ३] पत्र (१८८ ) । [२१५] 
ओदेम्‌ 

पंडित भीमसेन जी ्रानन्दित रहो । 

नमस्ते- तुम अपने शरीर का हाल लिखो किअवकैसाहै 1 श्रौर वदे 
अफसोस की वात दहै, देखो कि आज कल तुमको वहा पर रहना ज्यात से था । 
क्योकि काम की कसरत इस वक्त हुई थी । मगर खेर क्या किया जवे । तुम वेमारी 
की ज्यादती की वजह से चले श्राये होगे । श्रव तुम यह्‌ लिखो, किं जो जो चीज 
कपड़ा वा पुस्तक वा श्रौर कुक वस्तू जो सकांरी" हो, या रूपया जदा जहां तुम्हारे 
हाथ सर जमा दहो यान्लुम्हारी समक मे चौर जिस किसी का जमा कराया हुत्रा 
हो फौरन अपने हाथ से वा अपने माई के हाथ से लिखवा कर टीकर काशी 
जी प० ज्वालादत जी के पास मेज ढो । ताकि उनको सव हाल मालूम दो जवे। 
च्मौर ज्वालादत को हमने हमेशा के लिये काशी जी मे मेज दियाहै। जो हमारे 
पास था । चौर श्रगर तुम्दारी ठविच्रत द्रुस्त हो गड दो तो तुम लिखो कि हम 
आजकल आप्र की तरफ आने वलि है । जो तुम श्राना चाहो ठा दुसरा आदमी 
तुम्हारी जगह न रक्खा जवि । मगर पहिले तुम हमको लिख भेजो । ओर जहां २ 
जो चीज रक्खी हाया तुम जो तोताराम के स्पुदं करश्राये हो, सव का व्योरा 
पूरा पूरा लिखो । चौर शिघ्र ज्वालादत जी को लिख मेजो, कि फलानी २ चीज 
फलाने के स्पुदे मे दै । ताकि ज्वालादत को मिल जावे । श्रौर हमने तेरे लिखे 
मुताविक यद्‌ काम हमने किया है । क्योकि तुम कहते थे, कि, हमारा पढना नदीं 
होता । इसलिये ज्वालादत को हमने वहां भेजदिया है । भ्रव तुम अपने अने की 
कैफीयत मुफस्सिल लिखो कि श्रावोगे या नदी । मगर जहां तक मुमकिन दो, सव 
चितो की फहरिस्त कपड़ा रुपया पुश्तकां इ्थादि वस्तु छापेखाने की, जो कुच दो 
महाभारत वैरा की पुश्तक सब चीजे' जहा २ श्रौर जिस २के पास जमा या 
तुम्हाया रक्खा हो-सव की कैफीयत लिखदो । इन सव बातो का जवाव (किं मै 


१, मूलपत्र आर्यसमाज फरुखावादे में सुरक्षित हे । २ अर्थात्‌ स्वामी जी की । 





पन्नम्‌ ( १८९ ) २४७ 


तुम्हारे पास श्राना चाहता हू या काशी जी जाऊगा अौर कुल चिजो की फहरिस्त 
किन वहां प्र उनके पास भेज दई!) हमारे पास मेजना जल्दी । देरी 
नदी करनी ।' 
ता० ७ नवम्बर स० १८८० ०२ 
[ दयानन्द्‌ सरस्वती ] 
मुकाम देहशदून । 
[४] पत्र (१८९ ) [ २१६ |] 
॥ ओम्‌ ॥ 
तारीख १५ नवम्बर स ८० ई०। 
मिति कातिक सुदी १४ २८० १९३७ चन्द्रवार 
देहरादून से । 
पण्डित भीमसेन जी ्रानन्दित रहो 1 
नमस्ते । तुम हमारे दोनो वेग कि जिस मेँ हमारे वञ्च साल जोडी च्चादि 
श्नौर बरतन रसोई आदि कदा पर श्रौर किस की सुपुदं करके आये हो । रौर जो 
रुपया कोटी से तुम लाये हयो उस का व्योरा, कि किस २ कद्र अर करित २ 
कितना शौर किस को सपा है । रौर मुशी जी की निस्वव छापेखाने मे गडवड 
करने के मामले मे जान्ता हो या नौकरौ चाकरो से सुन रक्खा हो, अौरयाजो 
को [ई] चीज फडरी वगैरे लकड़ी यादि की वनाते या वनवाते देखा हो, सो सव 
का एक पत्र पर ठीक २ व्योरा लिख कर काशी जी को मेज दो। नौर एक पत्र 
मुक को शीघ्र लिख दो । क्योकि वह्‌ सव वातो मे यु “कहता हे किं मुभ को कोई 
चीज मालुम नही है । सव वातो का हाल भीमसेन जी जानते हैँ । क्योकि उस का 
कोई हिसाब किताव तो दरस्त है ही नही । श्नौर सव वातो मे गडवडाट कर रक्खा 
है । ठीक २ जवाव दे नही सकता है । उलटा लडने को दौडता है । परन्तु मास्टर 
शादीराम जी रौर परिडित ज्वालादत्त जी योग्य आदमी हैँ । वे उस के कहने पर 
बुरा नदी मानते । अपना काम उनसे निकालते है । वह अपनी साथ तुम कोभी 


१, यह पत्र बहुत अशुद्र जिखा हुआ ह । क्रिसी अनाडी ठेखक का च्खा प्रतीत 
होता है 1 


२ रविवार, कात्तिक सु° ५, सवत्‌ १९९४७ । मूल्पन्न हमारे सग्रह में सुरक्ित दै । 
३ मूरपन्न हमारे समग्र मं सुरक्षित दै । 


२४८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र शौर विज्ञापन । 


लपेटना चाहता है । ओौर अपनी वदनामी तुम्हारे ऊपर रक्खा चाहता है । करयोकि 
उसकी कष एक वाते वहां पर पकडी गई है । रौर मास्टर जीने मालूम कर लई है । 
उन को उस ने यही जवाव दिया है कि युम को इद मालूस नही । भीमसेन जने। 
देखो जेसे किं उसने श्प्रेजी फर्मां चदा रक्खा था | रौर तुम ने कहाथाकि 
तुम विना आज्ञा स्वामी जी स्यो चढाया । तव उसने जवाव द्यथा, किं ञ्जव 
जो मै यहां से दूसरी जगेह ले जाऊ, तो मेरा चार पांच सौ रुपय का लुकसान 
होवाहै। भौर यह भी कहताहै किं कोटी से रुपये लाने या लेजाने की निष्वत 
मुभ को ङ्ह भी मालम नदी है । ओौर यह भी हम को यकीन है कि तुम्हारे पास 
पेसी लिखत भित्ति वार तो नही होगी, जैसा कि कव ओओौर कितना २ रुपया नौर 
किस केदेने को आआया। ओर क्रिस को दिया गया है। मिति वार हैयानही। 
अगर णेसी किंसमकी हो तो वहूत अच्छी वात है। क्योकि एेसी लिखत के 
मौजूद दोने से बहुत मतलब हासिल होगा 1 अगर तुम्हारे पास न हो, तो कोटी पर 
मिपिवार सव रषये की श्रम्मद्‌ रफत मालूम हो सकती है । वां से दो सकता है । 
श्नौर तुम सव वस्तुच्मो की तैदाद लिख कर जो जो तुम्हारी निस्त मे हो, वहत 
शीर निख कर एक पत्र काशी को जौर दूसरा हम को लिख भेजो, ताकि वह 
तुम्हारा नाम से वरी न होने पावे । रौर सव चीजो का पता ठीक २ वत्तला देवे। 
जो जो हिसाव रुपये जमा कर अनियासोपने या सुन्शी जी के काममे अने 
की निस्वत तुम्‌ को मालूम दो, वह भी, च्रौर जो दिसाव चलती वेर वावत 
मौजूदगी रुपयो की किजो मुशी जी के पास जमाथे, चौर जो कोटी परयै, 
हम तुम को लिखवा आये थे, वह्‌ भी सारी वातो का हिसाव लिख पद्‌ कर जल्दी 
हमारे पाक मेज दो । श्मौर काशी वालो को भी, इतला दे दो, कि जिस्से वह लोग 
सब दाल जानकर मुशी जी की निस्वत अदालत मे दावा कर दे । चौर मुशी जी 
भी तुम्दारी निस्त कच भूूट न कह सके । जिन जिन वातो का सूत फोडरी 
श्नादि लकड़ी कौ किसी च्सतु का मुशी जी की निसवत तुम जानते हो या कोई 
लिखत पद्त तुम्हारे पास इस किंसखम की मौजूद हो, कि जिससे स्यु करना किसी 
वस्तु दि या रुपये पैसे का मुशी जी की निस्वत्‌ ठीक सूत दो जावे, पनौरन लिख - 
कर हमारे मौर काशी बालो के पास भेज दो । ओर अव वहां का काम वसवव 
मास्टन शादीराम व पण्डित उ्वालादत्त के उम्मद्‌ है कि अच्छी तरह से होगा श्र 
मुशी जी की सारी कल सथ वातो की खुल जावेगी । देखो बड़े शोक की वात 
है कि वक्त के उपर तुम को वेमार हौ जाना, ओौर वुम्हारा वहां से जल्दी चले 
आना । नौर मास्टर साहब, ज्वालादत्त का तुम्हारे सामने न पहुंचना, यह्‌ तमाम 


पत्रम्‌ (१९०) २७४९ 


कारण वस्रतावरसिंह के करने का छापेलाने मे हृश्रा। वरन, तुम्दारे हये, यानि 
दुम्दारे साम्हने फेसा कभी न दोता क्योकि देखो, मुन्शी जी ने अरकलमंदी से श्चौर 
चालाकी से अधी वस्तु छापेखाने की अपनी वना लर है । चौर रुपये का छु 
हिसा नही देता रौर जो कोटी का दिसाव सममने ॐ लिये मास्टर वा परिडत 
कदे है, कि चलो, तो विल्छुल जाना कबूल नही करदा ] ओ गाली शुक्र 
चक्तने लगता है। यह कुल कारण माल के हजम करने का दहै) हम भिति 
मागंशिर वदि २ ृस्पतवार सम्बत्‌ १९३० को आगरे मे पुचगे 19 इस लिये तुम 
को उचित है कि सारी वातो का जवाव लिख कर ठीक रहमकोश्मागरा मेँ खवर 
दो, नौर एक पत्र लिखकर सारी वातो का हाल से जो २ तुम जानतेहो श्रौर 
जहा तक मालूम हो सके, जल्ट लिख भेजो । चौर तुम भी लिखो कि अगर हमारे 
पास श्चाना ममो चौर तुम्हारा शरीर मी दरुस्त हो गयाहो तो हम को लिखो। 
गर्‌ तुम श्रावो, तो हम दूस परिडित न रकं । मुफस्सिल लिखो । शीघ्र जवाब 
से इतला को 
द० [ दयानन्दसरस्वती ] 


-~- ~~~ ---~~ 


[२] पत्र (९९० ) [ २९७ ] 

लाला मशरण दास जी आनन्दित रहो । 

मुशी इन्द्रमणि के मामले के खरच मे तुम को अखतयार है । जो सुनाशिव 
जानो सो देश्नो । श्रौर अपील जरूर हाईकोरट मे जाय । ओर पांच जजो के वीच 
यह मामला हो । एेसा वदोवस्त कर देना । इस के खरच के लिये जहां २ चंदा होता 
है । श्जौर तुम योग्यता जानो उस २ जगह को यौर भी चदा होने के लिये लिखो । 
मेरठ समाज में पहले बहुत खरच हो चुका है । इस लिये तुम वहा चन्दा न करना। 
शौर मशी जी को लिखना कि घवडावें नदी ! कितु अपने प्त पर श्रेष्ठ परमाण 
राजधर में दै । दृसर्ो के वहत दोष दिखाने से भी अच्छी तरह कायंसिद्धि नदी 
होती है, यह विचार पूरा २ रखें । 

फरखावाद से दो सभासद तोताराम ओर लाला सन्न्‌ लाल काशी वैदिक 
यत्रालय मे गये है । वे सव हिसाव का वदोवस्त यथावत्‌ करेगे । तुम अव किसी 
आदमी का खोज न करना । परन्तु वहा रहने के लिये किसी सुशी का चन्दोवस्त 


१ १८ नवम्बर १८८०! २. यहं ठेखक बहुत अशुद्र कछिसता है 1 


२५० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र चनौर विज्ञापन 


अवश्य करना जो हमेसा छापेखनि मे रदे श्रौर योग्य हो । तीनो भापाघ्मो का 
यथायोग्य काम करे । श्रौर मातर हो 1 
मि० आ० १४ ।१ 
[[ दयानन्द सश्स्वती | 


[९] । पत्रांश (१९१ ) [ २१८ | 


मन्त्री आायंसमाज गुजरांवाला 


पर्डित श्रात्मा रामजी से एक पत्र उन संदेदमात्र वातो का जिनको 
वह सत्यार्थप्रकाश मे जैनो के मतो के विरुद्ध ठहराने है उनके हस्ताक्षर से हमारे 
पास भिजवा दो किं हम विचार पू्ंक उनका उत्तर लिखकर श्मौर ्रपने हस्ताक्तर 
करके उनके पास भेजेगे । 

सम्भवत कात्तिक वदी १, सं° १९३७ 


[९ पतन ( १९२ ) [२१९ ] 
पूज्यवर आत्माराम, पन्रायत सरावगियां लुधियाना च्रौर ठाकुरदास जी 
रदैस गुजरांवाला । जैन मतानुयायी सज्जनो कै प्रो के उत्तर- 


च 


ग्रभ-जो सत्याथंप्रकाश मे छोक लिखे टै जैनो के किस शाख या ग्रन्थ 
उत्तर--यह्‌ सव शोक बहस्पतिमतानुयायी चार वाक जिसके मत का 


१ मी है चनौर यह जैन सतादुयायी है उनके मतस्थ शाच्च वां भन्थो 
के श्लोकं हे । 


१. मूलपत्रं हमारे संग्रह में सुरक्षित है । आशिन वदी १४ रविवार ३ अकतूबर 
१८८० को है ओर आश्विन सुदी १४ रविवार १७ अकतूबर को है । 

२ यह पत्रा उसपत्रमेदै, जोमु° नारायण कृष्ण मन्त्री आयसमाज गुजरावाला 
ने प० आत्माराम जी को गुजरावाला मे ही कातिक ५ को मेजा। य पत्र नारायण कृष्ण 
जी के पास रूगमग ४ काक को पहुंचा दोगा । श्रीस्वामी जी ने मूलपत्र १या२ 
कातिक्रकोज्खिाहोगा। मुरी ना° कृ जी ने अपने पत्र के आरम्भ मे लिखा दै--“दस 
समाज मेँ स्वामी दयनन्द्‌ सरस्वती जी का एक पत्र आया दै ।? कार्तिक वदी १, 
१९ अक्तूबर १८८० को पड़ती हे । ¢ 





केर! 
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शोक .-- | 
यावस्जीयं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः ॥ 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥९॥ 
तथा तदन्तगंतश्चाभाणकोप्याह-- 
अश्रिहोजं जयो पेदाख्िदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 
भङ्ञापौरुषदीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥२॥ 
अभ्निरुष्णो जरं शीतं, शीतस्पर्श॑स्तथानिटः । 
केनेदं चितं तस्पात्छभावात्तद्रयवस्थितिः ॥२॥ 
न खर्मो नापवर्गो वा, नैवात्मा पारोकिकः । 
नैव वर्णाश्रमादीनां, क्रियाश्च फख्दायकाः ॥२॥ 
अथ्रिदहोतरं जयो वेदाखिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 
बुद्धिपौरूपदीनानां, जीविका धातरनिमिता ॥५। 
पशशचेनिहितः स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन, तत्र कस्मान्न हिस्यते ॥६॥ 
यृतानामपि जन्तूनां, श्राद्धं चेतृ्िकारणम्‌ । 
गच्छतामिह जन्तूनां, व्यर्थे पाथेयकर्पनम्‌ 1! 
स्पर्मस्थिता यदा तृषि, गच्छेयुस्त्न दानतः । 
प्रासादश्योषरि्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥८॥ 
याघन्नीवेत्सुखं जीवेदृणं त्वा घृतं पिवेच 1 
भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं ऊतः ॥९॥ 
यदि गच्छेत्‌ परं खोक, देहादेष षिनिर्मतः। 
कस्मादयो न चायाति, वन्धुशोकसमाफुः ॥९०॥ 
ततश्च जीवनोपायो, ब्राह्यणेविहितस्त्वह । 
, भृतानां वरतकार्याणि, न तन्यद्वियते कचित्‌ ॥१९॥ 
अश्वस्यात्र हि शिनं ठु, पनीग्राहनं भकीतितः । 
भण्डेस्तत्परं चैव ्राक्चजातं भरकीतितम्‌ ॥*२॥ 
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जयो वेदस्य कतपरो, धूर्तभाण्डनिशाचराः । 
जर्फसी तुर्फयीत्यादि, पण्डितानां वचः स्पृतम्‌ ॥१३॥ 
मांसानां खादन तद्रनिकश्ञाचरसमीरितम ॥ 


एतदादि जो जो मै ने सत्यार्थप्रकाश मे जैन मत विपयक लिखादहै सो सो 

समस्त यथार्थं है । प्रथम पत्र के उत्तरमे ला०ठकरदासश्रादि को लिखवा व्यथा 
कि जैन मतकी कड एक गाखायें है । यदि आपने प्रत्येक शाखा के प्रति तन्त्र सिद्धान्त 
जने होते तो आप को सव्यार्थप्रकाश के लेख मे श्रम कभी नही होता । श्राप लोगो 
कै प्रश्नो के उत्तर मे विलम्ब इस लिये हुता कि जो कोड सजन सभ्य विद्धान्‌ जैसा 
कि श्रेष्ठ पुरुपो को लेख करना चाहिये वैसा करता तो उसी समय उत्तर भी लिखा 
दिया जाता, क्योकि सज्नता पूवक लेख के उत्तर में स्वामी जी विलम्ब कभी नही 
ते, देखिये अरव पद्चायत सरावगिया ने योग्य लेख क्रिया तो स्वामी जी मे उत्तर 
भी शीघ्र लिखवा दिया ओर श्रव भी लिख दिया गया था किं जितने श्राप लोगो 
के सत्यार्थप्रकाश विपयक प्रण्न हो सव लिख के मेज दीजिग्रे जो सव के उत्तर 
एक सग लिख ध्रिये जवें । जैसा स्वामी जी ने लिखवाया था किं आत्मा राम जी 
को जैन मत बाले शिरोमणि परण्डित गिनने दहै । उन काश्मौरसखामी जी का पत्र 
लेखानुसार समागम होता तो सव वतिं गीर ही परी हो जाती परन्तुएेसान ह्या 
श्रौर यह मी शोक की वातै किंदस ने इस विपयक रजिस्टरी पत्र श्राप, पञ्चायत 
सरावगियां लुधियाना को मजी थी ओर उस का उत्तर भी अव तक नदी मिला, न 
प्रश्न भेजे किन्तु जो ठाकर दास ने एक वात्त लिख भेजी थी किं यह्‌ ऋक जैन मत्त 
के किंस शाश्च श्रौर किंस भ्रन्थ के छरनुसार हैँ श्रौर जो वात करने के योग्य आत्मा- 
रामजी दहैउन का शाखाथं करने में निपेध लिख भेजा श्योर ठाकर दास जीका 
यह हाल है किं प्रथम पत्र मे सस्छृत ओर भापा के लिखने मे अनेक ढोप लिखे थे 
अव श्राप लोग धम न्याय से विचार लीजिये कि क्या यह्‌ वात एेसी होनी योग्य 
है कि जव जव पत्र ठाकर दास ने लिखी तव तव स्वामी जी कै पास नौर उस मे 
जो वात शिष्ट पुरूपो के लिखने योम्य न थी सव लिखी मौर जो योम्य है च्र्थात््‌ 
्रारमा राम जी उन को वातत करने ओरौर लिखने वा पत्र पर हरताक्लर करमे से प्रथक 
स्खते है रौर एक ठक्रुरदास से सखामीजी का सामना कराते है, क्या 
एेसी चात करनी शिष्टो को योग्य है । अव ्रधिकवातकरनी दहो तो श्राप अपने 
मत क किंसी योग्य विद्वान्‌ को प्रवृत्त कीजिये कि जिस से हम ओरौरश्रापलोगो को 
सत्यासत्य का निशंय दौ कर सर्वोत्तम ज्ञान हदो सके । बुद्धिमानो के सामने 
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श्रधिकं लिखना श्रावश्यक नहीं, किन्तु पनी सज्जनता उदारता, श्रपक्तपातता, 
बुद्धिमत्ता श्रौर विद्त्ता से थोडे लिखने से वहुत जान लेते दै । 


स० १९३७ मिति कात्तिक शटी ४ शनिवार ।" ॥ ॥ 
छृपाराम मन्त्री चायंसमाज डरादून ॥ 
(२) पत्र (१९३ ) [२२० |] 
पूज्यवर श्रास्मा राम जी नमसते !` 
पत्र भ्राप॒ का ता० ४ नवम्बर १८८० का लिखा हुञ्ा १० नवम्बर १८८० 
की साय काल मेरे पास पहुंचा । ठेख कर श्रानन्द हूत्रा । अव आप कै प्रश्नो का 
उत्तर कमवार लिखता हू- 


भ्रश्न_१--सत्याथग्रकाश समुल्लास १२ प्र पक्ति १६ मे लिखा 
जव रसन है तो पुद्गल एथक्‌ > भा नदी ह | ४ 

उत्तर मे ाङ्कर दास जी के उत्तर म एक पत्र आयंसमाज गुजरावाला 
के द्वारा भेजा था जो श्राप के पास पचा होगा । उस मे यह वतलाया गया है कि 
जैन श्रौर.वौद्ध दोनों एक ही है चादे उन को वौद्ध कदो चाहे जैन कदो । करई स्थलों 
पर महावीर श्याटि तीर्थङ्कारो को बुद्ध यौर वद्ध राहि शब्टो से कदा गया है श्रौर 
क स्थलो पर जिन, जैन, जिनव्रर, जिनेन्द्र आदि नाम से वोलते है ( बिवेकसार 
पृष्ठ ६५, पक्ति १३) युद्ध, वौद्ध यह्‌ एक सिद्ध अनेक सिद्ध भगवान्‌ है ( पृष्ठ ११३, 
पक्ति ७ ) चार बुद्ध की कथा ( प° १३७, प० ८ ) प्रत्येक बुद्ध की कथा ( प° १३८, 
प० २९१) स्वय बुद्ध की कथा ( प्र० ९५२, पं० १४) । 

चार बुद्ध समकाल मोत्त को गए । इसी प्रकारश्चौर भी श्राप के अन्थों 
मे कथा स्पष्ट विद्यमान हँ जिन मो आप या कोई जैन श्रावक विरुद्ध न कह सकंगे । 

श्रौर ठाकर गस के पहले पत्र मे ( उन श्लोको समेत जो मैने इस से पले 
पत्र में लिख कर श्राप के पास भिजवाया है ) आापलोग कद कं स्वीकारभी 
कर चुके है । उस पत्र की प्रत्लिपिमेरठ मे है श्यौर श्राप के पास भी होगी 
( कल्य भाष्य भूमिका जिस मे राजा शिव्भ्रसाद जी ने श्रपने जैन मतस्य पिता 
श्मादि पूर्वजो का वणन किया है उनक्री साक्ती भो लिख भेजी श्रौर इतिहास तिमिर 
नाशक खण्ड ३, पर० ८, पं० २१ से लेकर प्र० ९ की प० ३२ तक ) स्पष्ट लिखा है 
कि जैन श्रौर वौद्धएकहीकेनाम है। 

बहुत स्थलो पर महावीर आदि तीथंद्धारो को वौद्ध कहते हैँ । उन्दी फो श्राप 
लोग जैन श्नौर जिन च्नादि कहते दै । अव रहै वौद्ध की शाखाश्नो ॐ मेद जो चारवाक्‌ 


१ ६ नवम्बर १८८० । 
२ आ्य॑समाचार मेरठ, भाग २, प्र॒ ३१८-३२३, माघ, स० १९३७ । दयानन्द्‌- 
दिग्विजयाक्रं, १ खण्ड, पर ४७-५० 1 
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्मामाणएक आदि हे जैसा कि आप के यहां श्वेताम्बर, दिगस्चर, दूर्डिया आदि 
शाखाश्रो के मेद्‌ है किं उन मे कोई शून्यवाद, कोई णिक, कोद जगत्‌ को नित्य 
मानने वाला, कोई अनित्य मानने वाला, कोई खभाव से जगत की उत्पत्ति रौर 
प्रलय मानते दै, कोई आत्मा करो पांच भूतो से बनी हृ$ मानते हैँ शौर उसका 
नाश हो जाना भी मानते है ( दरेो रावली भन्थ प्रु ३२, प० १३ सेलेके परण 
४३, प० १० तक ) कि उशत स्थल पर सव जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय भी 
लिखा है वा नही । 

इसी प्रकार चारवाक आदि भी कई शाखा वाले जिस को आप पुद्गल 
कहते है उस को अरु आदि नाम से लिखते है श्रौर उन के परस्पर मिलने से 
जगत्‌ की उत्पत्ति श्रौर प्रथक्‌ होने से प्रलय दोना ही मानते है रौर वे जेन चौर बौद्ध 
से प्रथक्‌ नही है । किन्तु जैसे पौराणिक मत्त मे रामानुजी आदिं वैष्णवो की शाखा 
च्रौर पाञ्ुपतादि शैवो की चनौर वाममार्भियो की दस महाविद्या की शाखायें रौर 
ईसाइयो मे रोमन केथलिक आदि ओर मुसलमानों मे शीश्रा सुनी आदि कचं के 
कुल भेद हैँ चौर तव भी वेद, वाङ्वल श्मौर कुरान के मत मे वे एक ही समे जते 
है वैसे ही आपके अर्थात्‌ जैन ओर वौद्ध मत की शाखाञ्मो के भेद चाह प्रथक्‌ २ 
लिखे जासकते है, परन्तु जैन नोर बौद्ध मतमे एक ही है । 

श्राप ने बौद्ध, जैन मत के परस्येक सम्प्रदाय के तन्त्र सिद्धान्त श्र्थात्‌ भेद 
कथन करने वाले ्रन्थ देखे होते तो सत्याथप्रकाश मे जो लेख उत्पत्ति श्रौर प्रलय के 
सम्बन्ध मे है उख पर शका कभी न करते । 

परभ्र २ सत्याथंप्रकाश प्र० ३९० प० २४ ( प्रश्न ) मनुष्य आदिको को ज्ञान 
है, ज्ञान से बे अपराध करते है । इस से उन को पीडा देना कच अपराध नही । यह 
वात जैन समतमें नदी । 

उत्तर--ग्रन्थ विवेकसार मे प्र० २२८ प~ १० से लेकर प० १५ 
तक देख लीजिये क्या लिखा है च्र्थात्‌ गुणाभियोग ओरौर स्वजन आदि समुदाय 
की राज्ञा जैसे विषु कुमारने क्च की आज्ञा से वौद्ध रूप रचना करके 
नमुची नाम पुरोहित को किं वह जिन का विरोधी था लात मार के सातवे नरक मे 
मेजा चनौर एेसी ही नौर वाते । 

भ्रभ -- सत्याथपरकाश प्र० ३९९ प० ३ श्रौर उसके ऊपर ( अर्थात्‌ पद्म- 
शिला पर ) वैठ के चराचर का देखना । 

उत्तर--पुस्तक रलसार भाग प्र० २३ प० १३ से लेकर प्र० २४ पक्ति २४ तक 
देख लीजिये कि महावीर अर गौतम के परस्पर वार्तालाप मे क्या किखा है । 
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प्रभ ४--सत्यार्थप्रकाश प्र ४०१ प० २३ श्रौर उन के मतमे न हय चह श्रेष्ट 
भी होय तो भी उस की सेवा नही करते श्र्थात्‌ जलं तक भी नदी देते । 

उत्तर- पुस्तक विधेकसार प्र २२१ प० 3 से लेकर प० ८ तक 
लिखा है, ठेख लीज्यि किं अन्य मत की प्रशसा वा उनका गुण कीर्तन 
नमस्कार, सत्कार, वा उन सं थोडा बोलना वा अधिक वोलना वा उनको 
वेठने के लिये श्रासन आदि ठेना, उन को खाने पीने की वस्तु, सुगन्ध पुष्प 
देना वा भ्नन्य मत की मूर्तिं के लिये चन्दन पुष्प रादि ठेना यह्‌ छं॑वात्तेँ नही 
करनी चादियें । 

प्रभ ५--सत्या्थप्रकाश पर ४०१ प० २७ किन्तु साधु जव श्राता है तव 
जैनी लोग उस की डादी, मूढ, ओर सिर के वाल सव नोच लेते है । 

उत्तर-- ग्रन्थ कल्प भाप्य प्र १०८ पणन्श्स ले करस तक दैख लीजिये 
नौर प्रत्येक ग्रन्थ म दीज्ञा के समय पाच सुदरी वाल नोचना लिखा है । यह्‌ काम 
अपने हाथ चाहे चेला वा गुरु के हाथ से होता है श्नौर अकिकितर दरर्डियो मे है । 

भभ ६- सत्यप्रकाश प्र० ४०२ प०२०्सेलेकरजो कोक जैनो के वनाए 
लिखे है, ये जैन मत के नही । 

उत्तर--म इस का उन्तर इस से पहले पत्र मे लिख चुके हू ( भिती कार्तिक 
्युदी ४ गनि चार ) आप के पास पडवा दोगा देख लीजिये । 

परश्च ७--सत्या्थप्रकाश प्र ४०३ पं० ११ चरथं श्रौर काम दोनों पाथं 
मानते है । 

उत्तर--यह मत जैन मत सम्बधी सम्प्रदाय चार्वाक नामक काट जिसने 
एसे २ गक कि जव तक जिये सुख से जिय, कोड प्राणी सत्यु से अगोचर नही है, 
भस्मी भूत ठे में पुन. आना नही श्चा अपने मत के वना लिये है, इसी प्रकार से 
नीति ओर कामशाख के श्रनुसार अर्थं चनौर कामढोदही पदाथ पुरुपार्थं ओर 
बुद्धि से माने गए है । 

यहा सकेप से श्राप के प्रमो का उत्तर ठ्या गया है, क्योकि पत्रो द्वारा पूरा 
स्पष्टीकरण नही हो सकता । जव कभी मेरा ओर आपका समागम होवे तवः 
आपको भ्रन्थोंके प्रमाणो ओर युक्तियो के साथ स्पष्ट ठीक २ निश्वयकरा 
सकता हूं । चाप को च्मौर भी जो छद॑सन्देह सस्या्थप्रकाश के वारहवे समुल्लास 
मे दयें । (मेरठ के ्रायंसमाज द्वारा) लिख कर मेज दीजिये सव का ठीक 
उच्चर दे दिया जायगा । अव मै यहा थोडे दिनि तक रहगा । यदि राप अम्बाला 
तक श्रासरके तो ता० १७ नवम्बर १८८० तकं प्रात" ८ वजे स पले पहले डेरादून 
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मे उसके पश्चात्‌ आगरा सुख को तार मे सूचना ठेनी चाहिये कि मै श्राप से शाखाथं 
अर्थात्‌ परस्पर वार्तालाप के लिये वहा पटच सकू । बुद्धिमान्‌ मनुष्य के लिये इतना 
पर्याप है । अधिक लिखने की ्रावश्यकता नही । 
स० १९३७ मिति कारिक शुदी १३ रविवार ।" 
हस्तात्तर--दयानन्ड सरस्वती डरादून 

[४] प्न ( १९४ ) काई [ २२१. ] 

लाला काली चरण राम चरण जी आनन्दित रहो ` 

श्रौर मँ देहरादून स यहां आया । चोवे तोताराम की गफलत से पुस्तको 
का श्रस्त व्यस्त हो जाना है । श्रौर श्वम यदांसेषहो चारद्रिनोमे श्यागरे को 
जागा । श्रौर वहां मै ९ महीना रहंगा । ओर मास्तर शारीरम जी की जामनी 
लाला रामशरणदासजी ने कर दीनी है) श्रौर सुन्शी वख्ावर सिंहजीकी 
चिद्धियो' से मालूम हृच्रा किं उनके ऊपर कानून से पेश राना चाहिये । सो रङ्कर 
ञुकदर्सिह जी भूपालसिंह जी मुखतार है । सव काम कर लेंगे । 


स० १९३७ मि० मा० च० ४ रविषार 13 
( दयानन्द सरस्वती ) 


व ---------- 


[ ३ । पत्र (१९५) २२१ ] 
४ ओदेम्‌ # 

एच्‌० पी० मेडम च्लेवस्तकी जी आनन्धित रहो । 

आपकी चिह्री ता० ८ अक्टरूवर सन्‌ १८८० ई० की लिखी हुई वावू 
छेदीलाल जी रईस मेरठ के द्वारा मेरे पास देहरादून मे पडची 1* इसका क्रमानुसार 
उत्तर सत्य निश्चयं से देता हं । आपने जो अमरीका स पतर ओर उनके उत्तर मे 
यहां से मैने वहां पत भेजे थे पुन. आपका श्रौर मेरा समागम सहारनपुर, मेरठ, 
काशी च्मौर फिर मेरठ मेँ हुं था । उन सव के ्रनुसार अपने निश्चय के अवुकरूल 
सव दिनि मै वत्तमान करता रहा हं । परन्तु वैसा वत्तंमान आपका ठीक २ नही 


------ ~~ 


१ १४ नवम्बर १८५८० प° ०५३, रिप्पण २ यहापरमभी खामूहै। 

२ यह पत्र प° रेखरामकरत जीव्रनचरित प्रृ० ५१९, २० परं छपा हे । वहा कुछ 
दाब्द्‌ बदले हुए ह । हमने इसे मूलपत्र से छापा हे । मूलपत्र आर्यसमाज फरंखाबाद में सुरक्षित है । 

३ २१ नवम्बर १८८०, मेरठ । "फहखावाद का इतिहामः प° १८५. प्र भी मुद्रित है । 

४ मैडम का यद पत्र श्रीमहूयानन्दप्रकाश तथा परोपकारी पत्र में छपा हुआ दे 1 
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देवता हू क्योकि प्रथम श्राप लोगो ते जैसा लिखा था, जैसा समागम मे प्रथम 
विदित किया था, वैसा अव कदां है १ आप अपने आत्मा से निच्वय कर लीजिये । 
प्रथम सरछृत पदने, शिक्षा लेने, ससायटी को आरय्य॑समाज की शाखा करार देने 
श्रादि के लिए लिखा था; नौर वे चिद्धिया छप के स्व॑त्र घरसिद्ध भीर, ओरजो 
मैने पन्न वहां भेजे थे उनकी नकल मी मेरे पाख उपस्थित है । देखिये किं जव अमी 
मेरट मे उस दिन रात को आयसमाज श्रौर युसायरी के नियम विषयक वातं हुई 
थींतव मैने आप ओर श्रन्य सव्र के सामने क्या यह वाव नही करीथी कि 
्रयंसमाज के नियमौ से सुसायरी के नियमो मे कत्र भी विशेष नदीं १ यही वात 
मैने बम्बदे की चिदरी मे मी आपके पाकश्च लिख भेजी थी । उन्दी के अनुसार मेँ 
अव भी वरावर मानता श्चौर कहता हू कि ायंसमाजस्थो को सुसायदी में 
धमाँदि विष्यो के लिए मिलना उचित नहँ । श्नौर यदी वादश्रापवा एच्‌ एषु 
करनेल ओलकाट सादि ने अपने पुस्तक, उपदेश श्रौर सवाद मँ क्या नदी ज्िखी 
मौर नही कही है कि जो सत्यधमं खत्यविद्या श्चौर ठीक २ सुधार की चौर परम योग 
श्ादि की वाते सद्‌ा से जैसी चार्य्यावर्तीय मनुष्यो यर वेदादि शास्म थी 
नौर दहै वैसी कदीनथी श्चौर न दै! अव विचास्वि कि थियोसोफीष्टो को एतदेशं 
चासी मच मे मिलना चाहिए किंवा चाय्यौवभ्वियो को थियोसोफीष्ट होना चाहिए । 
छीर देखिये कि आज सकं मैने वा किसी ्ा्यसमाजस्य ने किसी भियोसोषीष्ट को 
आयसमाज मे मित्तमे का उपदेश वा प्रयत्न कभी किया है १ यौर आप अपनी चात 
करो पने आरमा में विचार लीजिये कि आपने क्या करी श्नौर क्या करते जाते है । 
किंते दी ्ा्यसमाजस्थो को भियोसोफीष्ट होने क लिए किना प्रयन्न ओर्‌ कितना 
उपदेश किया ¦ श्चौर कयो से ९०) दस २ ₹० फीस सभासद होने कै लिए, क्तिए 
ह । ओर मेरठ मेँ बाच होने के पश्चात्‌ वादू छेदीलाल जी से अभ्वाले मे थियो- 
सोपीष्ट होने के लिये क्या न कहा था, च्मौर शिमलते से चिद्रीन भेजी थी? 
इसीलिए अवश्य चैने मेरट ्रा्यसमाज मे सवके सामने पूर्वोक्त देतु्ओ से यह का 
थाकिंजो कमी श्माप वा एच्‌ एस्‌ करनेल थोलकाट सादिव चा श्रौर कोई थियो- 
सोफीष्ट अथवा अन्य कोड जन किसी सभां में सभासद होने ॐ लिए के 
तव उसको यही उत्तर देना करि जो आयसमाज के नियमो से धियोसोफिकल 
सुसायटी आदि के नियम प्मौर उदेश एकी रै तो हम न्नौरवे भी सव एकं 
है र जो विरुद्ध है तो हमको सुसायदी वा अस्य किसी सभा में मिलना कुचर 
आवश्यक नदीं । ओौर तव वक श्चायंसमाज के नियम अखर्डित है कि जव तक 
उनमे कीई वात खरुडनीय विदित न दो अव कदि निश्रान्त पोपं रूम की वात 
मेरी हैँ वा आपकी † भ्र जो मनि, अन्य देशियो के समाज मे भत्रता भौर लेह 
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चैसा कभी नदीं हो सकता जैसा कि स्वदेशियो' के समाज मे, यह्‌ वात इस प्रसन्न 
पर कटी थी, कहता हं ओर कहूगा कि (असिद्ध वहिरङ्गमन्तरदगे ) श्रथात्‌ 
जिनका एक देश, एक भापा, एकत्र जन्म, सहवास श्रौर विवाहादि ज्यवदहार 
सम्बन्ध च्रापस मे होते हैँ उनसे उनको जितना लाभ श्रौर उनकी उनमे जितनी 
प्रीति होती है उतना अन्य देश वासियो' से अन्य टेश वासियो को लाभ 
द्नौर उन्नति नही हो सकती । देखिये भापा ही के केवल भेद होने से सुम को श्रौर 
योरपियन्‌ को किंतनी कठिनता परस्पर उपकार होने मे होती है । रौर जिन के पूर्वोक्त 
सव भिन्न हैँ उन मे पूर्वोक्त वातत कम होती ही हँ । श्रौर जिनके वे सव एकर दै उनमे वे 
चात सहज से शीघ्र अधिक होती है इस मे क्या सन्ठेह है । श्नौर दृसरे दिन भी 
थोडा सा अनुचाढ अवश्य कर दिया था क्योक्रि जिसको रोग ददा है उसीको 
निदान ओौर पथ्य श्रारि करना आवश्यक हँ निरोगी के लिये नदी ! जव हम लोगं 
थियोसोरिषटो' को भी आयेसमाज के अवयवभूत गाखास्थ श्रावृगणवत्‌ मानते 
श्ये ये, ओरौर जहा तक वनेगा मानेगे, ेसा जानकर उनको च्ार्यसमाज मे 
मिलाने रौर उन से १०) रुपए फीस लेने श्रादि के लिये प्रयन्न न किया था चनौर 
श्रव नही करते, उनसे यथाशक्ति प्रेम ओर उनका उपकार ही करते दै, हां जो कोई 
श्राय॑समाज वा सुसायटी से भिन्न है वे उपदेश से समभा कर वेदमत मे अपनी 
प्रसक्नता से स्वय मिलते जाते हैँ तो हम लोगो के लिये वद निपेध करना भी 
पध नही क्योकि हममे वह रोगद््रौनही है। अव आप लिखती हो किं 
सिवाय अपके श्मौर वस्व, लाहौर चनौर अन्यत्रस्थ भी आयेसामाजिक लोग हमारी 
सुसायटी मे है, परन्तु हमने उन से सरीख होने को कभी नही कहा यह्‌ वात 
सच नदी । क्योकि आपने वस्व मे मुन्शी समथ॑दान आदि, प्रयाग मे पडित 
खन्दरलाल आदि आयंसभासदो को सुसायरी मे मिलने को अवश्य कहा था । इस 
कासाक्तीमैँहीषहं क्योकि मेरे विना सुने मुभको खवर भी नदी थी चौर जैसे 
मेरा नाम सुसायटी के सभासदो मे लिखती हो वैसा अन्यत्र मी पने किया 
दोगा इस मे ङ्ध सन्देह नही । नौर जो वात श्राप श्याथंसमाज के नियमो से 
विरुद्ध भत्येक धमे के लोगो की प्रतिष्ठा रौर सव धर्मं वाले हमारी सुसायदी मे 
मिलें ओौर उनके धम पर हम हाथ नही डालते है किन्तु एक माईपन होने के 
लिये शामिल करते है जौर कोई वात उसकी थियोसोफीष्ट होने मे निषेधक नदी 
दो सकती । भ्रव मै इसमें आपसे पृष्ठा हं कि आपका धमं क्या है १जो आप 
कं कि हमारा धमं सवसे विशुद्ध है ठो दूसरे धस वाला आपकी सुसायटी मे 
कभी नही मिल सकता । लैसा रात दिनि का विरोध है वैसे विरुद्ध धमं होते 
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है । रौर जो कहे कि हमारा धम किसी से विरुद्ध नदी तो उसमे मिलना किंस 
लिए हो क्योक्रि वे एक दी हे । जैसे युसलमान अपने मजदव से भिन्न को काफिर 
श्रौर उनसर मेल कभी न करना चाहिये कहने है, इत्यादि धर्म वाले लोग श्राप 
की स॒सायटी मे कैन्ने मिनसकने हें।जो वे श्रारभाव से श्न्य सत वालोंसे 
श्रात्मा रौर मन कके प्रीति करनहैतोउनका धर्म जाताहै श्रौर श्रपना र्खे 
तो श्रपिका नदी रहना । एकर चित्तसे एक ममयमेढो वार्तेद्यही नद्यी सक्ती 
इत्यादि वातो के उत्तर लिन्वियेमी । श्रौर विशेष इस विपय मे जव सन्मुख वैर के 
परस्पर हम श्राप वाते करेण तभी निश्चय होगा । क्या यह्‌ वात सवथा असभव 
नहीहं किं स्वामी जी भी ्रढाड वपं च हमारे सच स उत्तमं समासो मे एक 
हे । भला श्राप कद्रियेतोकिञनेश्राप की ससाश्रदी का सभासद्‌ होने के लिये 
कव दर्खस्ति भेजी थी ? श्रौर मैन कव श्रापसे कदा था किँ श्राप की सुसायदी 
का सभाग दाना चाहता हू? त्यानि जो वम्पईमे चिर भेजी थी उस वात 
को मूल गं कि जो मै सिवाय वोक्तं सनातन श्यार्यावर्तीय धमं फे श्रन्य सुसा- 
यदी, समाज वा सभा क नियमों कास्तीफारन करता धा, नकरताहू न करूगा 
क्योकि यह्‌ चात मेरे श्रात्मा की दढतर है, णरीर, प्राण भी ज्ये तो भी इस धमं 
से विस्र कभी नदी हौ सकता । हा यद्‌ अ्रपराधश्रापलोगो दी काह किविना 
करे सूने सुनाये श्रपनी इन्या स श्रापने मेरा नाम कदी पन सभास्डो मे लिख 
लिया दहोगासो क्यो कर सच दही सक्ता हं । श्रौर इस वत्त को क्या भूल रये कि 
मेरट म मूलजीटाकरसी कं सामने जहां श्राप भी सामने वेट थी एच्‌ एस करनेल 
श्रालक्राट साहव को मेन कही थी कि श्राप ने वम्बड की कोशल म मेरा नाम सभा- 
सढो मे क्यो लिखा, फसा काम श्राप लाग कभी मत कीजियेगा किजिसमेमेरी 
सम्मतिनदहोश्चौग श्राप श्रपने मनस कर्वेठोग तो मै उस वात का सखीकार 
कभी न कर्ूगा । उस पर करनन श्रोलकाट साहिव मे क्हाथा कि हम एेसा काम 
कभी न करगे । श्नोर वम्वहमे म॑नेचिद्धाभीदी थी किमेरा नाम अपने श्रपनी 
इच्छा स जहां कही समासन्रा म लिखा दहो काट दीजिये । इतने हृए पर फिर भी 
श्रापनइसचिद्भीमेजा यह्‌ वात लिखी इस का कोड भी सच कर सक्ठाहं क्या 
श्राश्वय्यं की चात्त ह ? शमाये तो भिचार्थी न्नर जिप्य वनन को, गुरु ओर भ्राचाय्यं 
वनना चात हा । खी पूर्राऽपर विरुद्ध वातं करना क्रंसी को योग्यनदी) जो 

श्राप ईरवर कौ कत्ता, धर्ता नदी मनती दो) सो बात इसी सवत्‌ १९३७ के 
भाद्र मदीनेकीदह। उसकेश्रणिश्रापनेयुकस कभी न कदा भौर न किसी 
से मैने सुना था कि श्राप ईश्वर को वैसा नही मानती हो, सिवाय काशी के 
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समागम मे प्रमोदाद्रास भित्र रौर डाक्टर लाजरस साहिव के । क्या श्रापनेकाशी 
मे डाक्टर टीवो सादिव आटि के सामने कोठी के वाह्र चतरे पर श्यामको वैरे 
थे जव प्रमोदादास मि ने मुक से कहा था क्रि मेडम तौ श्नीश्वरवादिनी, 
नास्तिकिनी है तव मैने उन को उत्तर द्विया था किमेडम सादहिय की वात्त 
को तुम समेन दोगे । श्नौर दामोदर स मैनक्दयाथा करि मेडम साहिवदेश्वर को 
मानठी है घानही तव दामोदर ने श्राप स पूर्धं कर युफसे कटा था कि 
मानरी है । क्या यह वात मी मूढ हे ? चरर मेरी वातत श्रद्भु्त भेद कएने वाली 
दाप की ओर नदी किन्तु आप की वाते मेरी रोर मेद करने वाली है । म श्राप 
को भगिनी वा मित्र के समान जानता था, जव तक कड एेसा विशेप कारण 
न होगा तव तकं जान्‌ गा भी, क्योकि मै रौर जिनने सजन श्रय्ये हवे जैसा 
सदा से माननश्राए दहै श्योर सानेगे मी कि सामान्यत. श्मारय्यावर्तीय इद्धलेण्ड 
श्नौर अमरीका आरि मूमर्डलघ्थ देशनिवरासी मनुप्यो को सव दिन से भराव 
श्मौर मित्रवत्‌ मानना हे परन्तु सव्यधमं व्यवदारो के साथ, श्रसत्य श्रौर अधमे 
के साथ नही । यहा के अगरेज लोग आर्ययो को चाहे वैसा मानें। क्या वे 
राज्याधिकारी हो वा व्यावहारिक हो सुकरो भो अपनी सममः के श्रनुक्रूल यथेष्ट 
मानें । मै ततो सव मनुष्यो के खाथ सुह्वदुभावे से सब्रा चतेता च्राया श्रौर वर्तना 
चाहता हं । रौर जो उनका यह्‌ कहना किं हम इसका को टद्‌ देतु नदी देखते 
किं खामी जी के अनन्तर ओर आ्राय्य॑सामाजिको' से भी वैसा ही वर्ते 1 यद्‌ उनका 
कहना व तक है कि जव तकं वे आय्यावत्तस्थ अर्यो का पूवं इतिहास, आचारः 
उन्नति, विद्या; पुरुपाथ, न्यायवृत्ति, आदि उत्तमं गुणों चनौर वेदादि शास्रो के सत्य २ 
अर्थो को न जानेगे परन्तु कालान्तर मे उनक्रा यह्‌ भरेम श्रवश्य चूर जायगा । 
तथापि मै परमातमा को घन्यवाद्‌ ठेता दँ किजो हमने श्रापस के विरोध, पटः 
अनाचार करने, रौर जेन ओौर मुसल्मान आदि की पीडा श्रौर भ्रम जाल 

कुदं २ अलग खास्थ्य श्नोर स्वतन्त्रता प्राप्त की है किं जिससे भै वा अन्य सल्लन 
लोग अपना २ सत्य श्नभिप्राय युक्त पुस्तक रचने, उपदेश करने रौर धमे मे खाधी- 
नपन से श्रानन्द मे प्रवृत्त दो र्दे है । क्या जो श्रीयुतभारतेश्वरी महाराणी, पारली- 
मेन्ट सभा अर ्ायांवतं देशस्थ राज्याधिकारी धामिक विद्धान्‌ ओओौर सुशील न 
दोते तो क्या मेरा वा अन्य का सुख प्रफुल्ित होकर व्याख्यान वेदमत प्रचारक 
पुस्तको की व्याख्या करनी भी दुलेभ न होती, ओौर आज तक शरीर भी वचना 
कठिन न था, इसीलिए पूर्वोक्त महात्माच्रोः को हम लोग धन्यवाद देते है । श्राप 
लोगो को अवश्य स्मरण होगा किं जो काशी की चिदटरी के उत्तरमे भापलोगो ने 
लिखा थाकिंजोश्रापभीवेदो कोद्धोडदेंतो भी हम लोग कभी न छोड़गे। यह 
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श्राप लोगो की वात प्रशसनीय श्रौर धन्यवादा है ! एसे ही सव योरूपियन इस 
उत्तम वाततम मिले ठो क्याही कहनादहै अौरजो कमी न भितं हम आर्यो भौर 
आय॑समाजो' की कदापि हानि नदी दो सकती, क्योकि यह्‌ वात नवीन नही है । हम 
लोग जव से खष्टि ओौर वेद का प्रकाश हु्ा है उसी समय से आज पयंन्त उसी वात 
को मानते आते दै । क्या ह्या कि अव थोडे समय से अपनी श्ज्ञानता शौर 
उत्तम उपदेशक के विना बहुत से चाय्यं वेदोक्तः मत से कुदं २ विरुद्ध शौर बहुत 
से -अनुङ्कल आचरण भी करते है । अव जिसको प्रसन्नता हो अपनी चौर खव की 
उन्नत्ति के लिए इस अआायंसमाज मे मिले वा न मिलें । उनके न मिलने से हमागी 
छ हानि नदीं किन्तु उन्दी की हानि है । हम लोगो का तो यदी अभीष्ट, यदी 
कामना श्रौर यदी उत्साह दै किं सव की उन्नति मे ्रपनी उन्नति समनी । श्नौर 
से तो कोई मी कहं सकता है कि फलाने के सी मेरी सी सम्मति वा वड़ा विवार 
फलाने का नहीं है । फलाना ईश्वर को कर्ता धर्ता मानता है इस लिये उससे हम 
प्रेम क्यो करे । परन्तु यह्‌ वात आपकी सुसाइटी का मुख्य उदश्य जो सव को 
बन्धुवत्‌ जानना आप कते है-उसको काट दैवी है ! सोच कर देखिये किं हानि 
के कारण किनकी चोर ह । हमारा तो ससार का उपकार करना चौर हानि किसी 
की न कटना मुख्य तात्पयं है, सो है ही है । यदं हम भी कह सकते हैँ कि जो 
थियोसोफीष्ट चा्य॑समाजो से विरोध करेगे तो हमारी कुचं मी दानि नही किन्तु वे 
आप ही श्रपने श्राठृभाव मुख्य उदेश्य को नष्ट कर पनी हानि कर क्तेगे ! दम 
ती हमारा स्वभाव जो कि धर्मात्मायो से सुह्टदूमाव श्रौर अधर्मियों को धर्मात्मा 
करने मे प्रयत्न मौर बन्धुवत्‌ सेह करना है करते है नौर करत रहेगे जितना कि 
हम कर सकते है ( अव अपना पूर्वापर व्यवहार को समम कर जसा दित हो वैसा 
कीजिये ) एच्‌ एस्‌ करनेल ओलकाट सदेव आदि को मेरा नमस्ते कंड दीजियेगा । 


स० १९३७ मिल मा० वे० ६ मङ्गलवार 1" ( दयानन्द सरस्वती ) 
[९] [ पत्र सुचना ] (१९६ ) , [२२३] 
ला० श्यामयुन्दर दसि । मुरादाचाद 
यह चन्दा किसी की जात खास के चतं नही, वा सफ रिफा श्राम के 
लिए है। । 
२४ नवम्बर १८८० ठयानन्द सरस्वती , 


~ न 





१ २३ नवम्बर १८८०1 
०. भु° इन्द्रमणि का इत्तमास स्वा० ययानन्द का सन्यास । जगन्नाथदास करतत पु° १८] 


२६२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पर श्रौर विज्ञापन । 
[ ३1 [ पत्र सुचना ]` ( ९९७ ) [ २२४ ] 


मुशी इन्द्रमणि जी" * 
यह्‌ चन्दा का रुपया वैदिक फण्ड ( निधि ) कदलावेगा । श्रौर अर्यो के 
लिए इस फरड मे जमा होता रहेगा । 
२९ नवम्बर १८८० 
प्रागरा दयानन्द सरस्वती 


[ ९२ | पत ( १९८ ) [ २२५ ] 


लाला मूलराज जी आनन्दित रो । 

आप का २६ नवम्बर का पत्र मिला । समाचार ज्ञात हुश्रा । आजकल 
हम आगरा मे है रौर व्याख्यान देते रै श्रौर लगभग एक मास यहां 
रहने का विचार है । 


यह अव स्पष्ट है कि बहुत से पदे लिखे लोगो को भी नौकरी नदी मिलती, 
या वे जीवन-निर्वाह का प्रबन्ध नहीं कर सकते । एेसी ्रवस्था देख कर मै एक 
कला कौशल कै स्कूल की आवश्यकता विचारता हू । मस्येक पुरुष को अपनी आय 
का १००बां भाग प्रस्तावित सस्था को देना चाहिये । उस धन से चाहे तो विद्यार्थी 
कला कौशल सीखने जमनी भेजे जावे या वहां से श्रध्यापक यहां बुलाए जाय । जो 
कोई इस फरड के व्यय पर इन धन्दो को सीखे, उसे प्रतिज्ञा करनी होगी फिं 
स्वशिन्ञा समाप्र करने पर सभा या फण्ड की वह्‌ १२ वपं तक सेवा करेगा । 
यह्‌ प्रश्न यहां विचारा जा रहा दै ओौर जव कोई परिणाम निकलेगा तो हम राप 
को सूचना देगे । मैने एक गुजरांवाला फे त्रात्माराम जैनी के भ्रमो के उत्तर लिखवाये 
है ओर वहा के आय्य समाज द्वारा उसे भिजवाये है । सुमे इन के विषय मे सव 
कुचं लिखना ! कनल आल्काट श्रौर मेडम व्लेवस्तकी के पत्र का उत्तर मैने भेज 
द्या है। मै आशाकरताहू किभमापने उसे देख लिया है। चह नास्तिकता की 
श्रोर सके हुए दिखाई देते है । कदाचित्‌ वह्‌ पहले भी ेसे ही भके हुए थे, परन्तु 
दूसरे के मन की कोई क्या कह सकता है ? | 


~ 


१. रिसाला मुश्ी इन्द्रमणि का इतल्तमास स्वामी दयानन्द सरस्वती का सन्यास 
( उदं ) रचयिता जगन्नाथदास । 


पत्रम्‌ (१९९) २६३ 


मुभे अपने भाईयों ओर उन कं अव के पता का हाल कलिखो । 
श्व समय है कि आप ला० श्रीराम को कला कौशल सीखने इ्गलैरुड भेज दे । 
जमनी से पत्र रहे है । हम सव आनन्दम है । सव से हमारा 
नमस्ते कह ढः 1१ 
ह° दयानन्द सरस्वती 
३० नवेम्बर १८८० बाग गिरधारी लाल 
आगरा । 
[४] पत्र ( १९९ ) काट [ २२६ | 
कृपाराम जी आनन्दित रहो । 
पत्र तुम्हारा आया हाल विदित ह्या, मशी वखतावररसिंह के हिसाव की 
जांच पडताल दहो रही है । जालसाजी निकलती दै पश्चात्‌ जैसा दोगा लिखा 
जवेगा भौर अव तुम पुस्तकं नि सदेह मगा लो, चौर पानो की तशतरी वही रक्खी 
रहने दो । जव कभी हम आवेगे देख लिया जवेगा, य्ह व्याख्यान होता है नौर 
हम सव प्रकार से ्आानन्द्‌ में है सव सभासदों को नमसे । 


्मागरा हस्तान्तर 
१ ट० १८८० दयानन्द सरस्वती 
[१ रसीद ॥ [ २२७ | 
हमने आज मूल्य वेदभाष्य ८) वावत चौथे चष के किंशनलाल से वसूल 
पाए 
द्मागरा हर्तात्तर 
१दि० १८८० | द्यानन्दसरस्वती 


ध, 


१ गुजरावाख को मेजा गया । वैदिक मेगजीन सन्‌ १९०८ से अनुवादित 
किया गया । 

२ भूलकाडं प० कृपाराम नी के भाई क पोते प° मित्रानन्द जी फोटोभध्राफर ओंल्ड 
कैन्टोनमैण्ट रोड देहरादून के पास है) ता० २७।१२।३२ को म॒ मामराजजीने इस की 
प्रतिचिपि की । 

३ मूर रसीद मयुर।वासी, श्री किंशनलाल नागर के पुत्र श्री काशीलार (प्रसिद्र 
मोहन लाल) नागर के पास हे । 


# 


२६४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ्रौर विज्ञापन । 


(४. पत्र सुचना [ २०० ] [ २२८ ] 
मु° इन्द्रमणि" 
६ दिसम्बर टयानन्द्‌ सरस्वती 


[५] नं ९० पत्र (२०१) [ २२९ | 


मन्त्री आर्यसमाज आनन्ित रहो । 

प्रकट हो कि पत्र तुम्हारा आयां क्ल माल हुश्रा । श्राज गुजरांवाला से 
अभी लाला मूलराज एम. ए की चिद्री राई है । सो वहां कुदं प्रसिद्ध नदी । रौर 
मित्र विलास तो विरोधी है । चह सटेव इसी प्रकार लिखता रहता है । जो वह छु 
प्रतिणिित होता तो लाहौर आर्यसमाज ही उसका सदायक होता । सो तुम कुच 
शका न करो । श्नौर" ˆ“ ` “तो अत्यन्त ही दुष्ट ह । जो तुमको कुद उनके 
विषय मे लिखना हो तो आर्यसमाज गुजरावाले से दर्य्याप्त करलो । ओौर हम 
सव प्रकार से च्रानन्द्‌ मे है । सभासदो को नमस्ते ।२ 


्ागरा हस्तात्तर 
प दि० १८८० ( दयानन्द सरस्वती ) 
[ ९३] पत्र (२०२ ) [ २२३० | 


लाला मूलराज जी एम. ए आनन्दित रहो । 

आप का £ दिसम्बर का पत्र मिला, समाचार विदित हृ } हम आप को 
मेडम उल्वत्सकी का पत्र अपने उत्तर सदित भजते हँ । उस मे जो क्छ परिवत॑न 
करे, उस की हमें पहले सूचना दे दे । 

श्राप उसे सुम्बई आय्य॑समाज द्वारा पत्र भेज ठे । कृपया देखने के पश्चात्‌ 
मेडम ज््वतस्की का पत्र हमे लौटा दे । ्राज कल श्रात्माराम कहा है १ जैनो के 
उत्तर मे जो पत्र हम ने लिखे थे वे अवश्य समाज के कार्यालय मे होणि । अच्छा 


०० 


१, भी इन्दरमणि का इत्तमास स्वा० दयानन्द का सन्यास पृ० १८ । 


> मन्त्री आर्यसमाज फूखावाद को किखा गया 1 मूलपत्र आयसमाज फरूखानाद 
में सुरक्षित दै । फरूखावाद्‌ का इतिहास नामक ग्रन्थ के प° १८६ पर भी छपा है । 





॥ | पत्रम्‌ (२०३) रप 


दोगा यदि आप उन सव को किंसी समाचार पत्र में प्रकाशित करवा देँ । श्रव हम 
उस समाज हारा जैनों को कु प्रशन करना चाहते है । आप अच्छा हो जो उस 
समाज से पृं लें जौर हमें सूचना दं । क्या आप मुके वता सकते हैँ कि कला 
कौशल सिखाने का स्कूल कषां है ? ५ 

यहां नगर के बाहर गोद्खलपुर में एक छोटा सा समाज स्थापन किया गया है । 
सव को नमस्ते ।* 

८ दिसम्बर १८८० 
[ ह° दयानन्द सरस्वती | 
गरा । 


, [९] उदू पन्न (२०३) [२३९ ] 

लाला शादीराम जी च्नानन्ि् रहो । 

वाजे हो कि खत तुम्दारा आया हाल मालूम हुा । जो नोटिस सन्धि 
विषय पर छपेगां सो आपके पास रवाना करते है सो छाप देना । अर पडत 
काशी नारायण सादिव सुनसिफ से आगरे चौथे वषं तक कं २०॥) हमारे पास 
छाये सो टाइटल पेज वेदमाध्य पर छाप दरेना । अरर एक खत लाला श्यामसुन्दर 
कोटी वाले मुरादाबाद का आया । घे लिखते हँ कि उनके पास अव की मरतवा 
एक ही वेदभाष्य पडुचा । ऋअौर बे पांच अक हर एक वेद के लिया करते हैँ ओौर 
कीमत पेशगी दाग्विल कर चुके है । सो इसका क्या सवव ह । नौर ५० वेद भाष्य 
राजा जयकिशन दास तो लेते ही हँ मगर उनका लडका कुवर ज्वालाप्रसाद भी 
वरपता मुरादाबाद एक २ अक दोनो वेदभाष्य का लेते है सो लिखो कि उनके 
नाम भी रवाना कर दिया या नही । चौर भूमिका वैरा जुमला तुव फरोक्त दस 
दस्र यजुेदमाष्य के रवाना करदो चौर हिसराव च किताव भी जाच पडताल करक 
जल्दी जातक युमकिन हो वखतावर सिह जी की जाल साजी जाहिर करो श्रौर 
कीमतु सन्धि विषय की ।|) रखो श्यौर हमेशा खत को तोलकर टिकट लगाया करो, 


स्वामी दयानन्द सरस्वती । 
दयानन्द सरस्वती 


॥ आगरा १० दिसम्बर १८८०२ ` 
, ~ १ गुजरावाखा को लिखा गया 1 वैदिक मैगजीन गुरुकुल गुजरावाला -अक्तूवर 
दितम्बर्‌ः १९०८, .अक १०; ११, १२. पर= २५३ से अङुवादित 1 ध 

„२. मूङ्‌ पञ्च प्ररोपकारिणी सभा अजमेर के पास सुरक्षित है 1 = 





२६६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पचर श्रौर विज्ञापन । 


[९] पन्न (२०४ ) [ २३२ ] 
अरेम 

प० गरोश प्रसाद जी श्रानन्दित रहो 1 

तुम से जो साथ रहने के विपय मे वात चीत हुई थी जिसका उत्तर विचार 
के देना कहा था सो क्या निश्चय किया । तुम्हारी शीर श्रौर सुप्रचार लेख शैली 
से माषा सम्बन्धी कार्यं मे सुगमता रहेगी । तुम्हारा सख्त वोध जो ्रधूरा लघु- 
कौयुदी मात्र का है मेरे साथ मे अच्छा हो जायगा । च्रौर व्यार्यान ठेने कौ शैली 
भी आजायगी । योग्यता वदने पर वेदभाष्य के प्रूफ को शोधन भी करना होगा । 
तव मासिक वेतन मे ब्द्धि की जायगी । इसका उत्तर मत्री जी के पत्रमे लिख 
भेजना । 

१० दिसम्बर १८८० ई० रागा" हस्तान्तर 

(उयानन्द्‌ सरस्वती) 


[२] पत्र (२०५ ) , [२३३] 
ओम्‌ 

पं० गणेश प्रसाद जी च्रानन्दित रहो 

कल एक पच्र भेजा था पाया होगा । उसमे इतना ओर विशेष जानना किं 
जो तुम हिसाव का काम रुपये पैसे रखना आदि श्रौर करोगे तो २०) मुद्रा मासिकं 
मिलेगा । सो तुम्हारे पिता जी लाला निभैय राम की दूकान से प्रति मास ले लिया 
करेगे ! हम तुम्हारे शील स्वभाव से प्रसन्न है । देशी भापा की परीन्ता पास कर 
चुके हो काम ठीक कर लोगे । 1 


११ दिसम्बर ८० (दयानन्द सरस्वती) 





१ मूल पत्र पर गणेशप्रसाद जी केपास फरुखावाद में सुरक्षित था । म० मामरान 
जी ने फरवरी १९५२० में प्रतिकिपि की । फरुखाबाद्‌ का इतिहास प° १८६ पर भी छपा है 1 
२. मूल पृत्र पण गणेशप्रसाद के पास फरखावाद में सुरक्षित था। म० मामराज जीं 
ने फरवरी सन्‌ १९२७ मे प्रतिलिपि की । फरखावाद का इतिहास प° १८६ पर भी छपा है 1 


पन्नम्‌ (२०७) २६७ 
९. पत्र (*२०६ ) [ २३५} 


माष्टर दयाराम जी नन्दित रहो 1 . 
विदित हो कि श्यापका पत्र माया हाल मालूप्र हा । आपने जो नक्शा 
मदम ञ्मारी का लिखा सो उसकी खाना पुरी इस प्रकार करो । 


मजदहव फिरके मजहर वैदिक 

अमल कौम आर्य्य 

जात या फिर जाह्यण वा क्षत्रिय वैश्य शूदर 
गोत्र या शास्र जो पना गोत्रहै 


श्रौर जिसको अपना गोत्र याद न हो वहं अपना काश्यप गोत्र या पाराशर 
लिखा दे । ओर यह सव समजो मे तथा पजाव भर म इसी प्रकार से लिख भेजं 
श्मौर हम यहां सव प्रकार से श्रानन्द्‌ मे है १ 


गरा ३१ दि० स० १८८० हस्ता्तर 
दयानन्द सरस्वती 
[९] पत्र ( २०७ ) [ २३५ ] 
द्ारकादास जी आनन्दित रहो । 

पत्र तुम्हारा श्राया हाल मालुम हृश्ा । पुस्तको का सूचीपत्र लिखते है । 

जो चाहे दाम भेज कर मगालो ॥ 

ऋछग्वेदादि माष्यभूमिका ४ ५) 

सत्याथं प्रकाश ॥ ॥ २) 

सस्कार विधि ४ । -. शा) 

सन्ध्या 5 |) 

वेदांतिध्वातनिवारण ४ 9 =) 

सत्य धम्मं विचार >) 

सत्यासव्य विवेक ]) 

वर्णोश्वारण रिक्ता 4 ॥) 


१ मूपत्रकी प्रतिलिपि फरुखावाद में सुरक्षित थी) वहींसेम० मामराज जी 
ने सन्‌ १९२७ भ इसकी प्रतिलिपि की । यह पत्र फरुखावाद्‌ का इतिहास पु° १८५ पर 
भी छपाहै उष में इतना रेख अधिक है--““ईसकी नक्रलं सव समाजं मे स्वामी जी की आन्ञालु- 
सार मेजी जाती है ! दयाराम वर्मा मन्त्री आयसमाज मुलतान < जनवरी सन्‌ ८१ ६० +” 


-भ दत ऋषि दयानन्द सरस्वत्री के पतर श्रौर विज्ञापन । 


व्यवहार भातु क न ध ¢ ॥) 
संस्कृत वाक्य प्रवोध ६४ ए 1) 
ाय्यादेश्य रल्माला 8 ~) 


तथा ऋ० वेद्‌ श्र यजुर्वेद का भाष्य होता है । सो उस का मूल्य जो 
श्व तक छपा रौर २९ अंक तक दछपेगा २०।) न्नर श्चरगे को दोनों वेदौ का ८) 
साल है। 


आगरा हस्ताक्ञर 
३१ दि० १८८० दयानन्द सरस्वती 
[५] पत्र (२०८ ) [ २३६ ] 
वाच दुगाप्रसाद्‌ जी आनन्दित रहो । 


तुम्हारे लिखने के अनुसार काशी को पत्र हमने मेज दिश्या है। श्रौर जो 
लिखने की योग्यता थी सो सव लिख दिया । वहां के हिसाव के जो पत्रथेसोजा 
चुके है । चौर जो मेरठ मे लाला रामशरणए ठस के पास दोगे सो पडुच जयेगे । 
मेरठ को भी पत्र लिख दिया है । 

३५) रपेये माहवारी खरच मे ५)मीमसेन ३०) रुपेये मे मशी का वदोवस्त 
ह । रव हम चाहते है किं खजांची कोई अच्छा मातवर रहे। थोड़ा भी षढादोतो 
विता नदी है। नौर चिटरी लिखने मात्र को कुच दामो से सुन्शी रख दिया जाय 
चह चिद्री लिख जाया करे । 

अथवा तोता राम वहां का काम चलाने योग्य हो तो चह सव ॒दिसाव ओर 
कारीगये से काम लिया करे। भीमसेन खजांची रहे । भीमसेन निष्कपट है, हम 
अच्छी तरह जानते हैँ । ओर चिद्री किसी से लिखवा दिया करे । नागरी पत्र ये 
दोनो लिखते ही है 1 अथवा तुम अच्छा विचार कर जो कटो सो किया जाय । 
परत्तु तोता राम को अच्छा चिताई देना चाहिये किं जव तक मशी न अवे ङं 
ओर विशेष प्रबन्ध न हो ले तव तकं दोश्ारी के साथ काम सम्दाले । अगे आप 


4 
~+ 


१ यदह काडे ता० १८ अग्रै सन्‌ १९०७ को म° सामराज जी ने खा° द्वारकादास 
जी ( आदु ७५ वषै ) से इटावा जाकर प्राप्त किया था । काडं उन्दे वापिस भेज दिया 
गयाथा | उक्त लान्जीने ऋषि द्‌ स्के लगभग ३० व्याख्यान आगरे में सुने थे। 
उनको यह काड ऋषि ने एतमादपुर मेजा था । खा° द्वारकादास जी ऽस समय वहीं रहते ये। 





, पत्रम्‌ (२०९) क २९९ 


लोय जेसा विचार कर बन्टोवस्त करगे सो होगा । स पत्र का जवान विचार पूवेकं 
हमारे पास जहां तक हो सके जल्दी भेजना चाहिये । 
क्लापा खनि का प्रचन्ध अच्छा करना वहत अवश्य होरा है । 
( दयानन्द सरस्वती ) 


[३] , पन्न (२०९ ) [ २३७ ] 
१ 

लाला काली चरण, राम चरण जी श्रानन्दिनि रहो । 

विदित हो कि हमने अव यहां सव असिल कागज अर रजिस्टर 'वख्रता- 
चरसिंहः” के द्र्तखती काशी से मगा कर देखे, उनमें वहुत कुल फक है ।'च्रौर सव 
लेख धोखे का दहै। यह भली प्रकारसे सावि द्योता है,। इस लिये तुमको 
लिखते हैँ कि यदा च्राकर राप भी रेखे । चनौर “वखतावरसिह" को भी बुला लें । 
श्रौर एक रजिष्टरी चिद्री वखतावरसिंह के पास भेज ठो किं इस चिर के देखते 
ही आगरेमेस्वामीजीके पास श्राकर दिसावं सममा टो) च्नौरहम भी वही 
हमि । श्रौर ~) रजिष्टरी मे अधिक देवें किं उसके हस्ताक्षर भी रा जवे ॥ च्मौर 
श्माप को यहां अवश्य श्याना उचित है । चौर जिस दिन श्राप श्रावं उससे पिले 
हमको लिख भेजे किं हम फलाने दिन अ्राचेगे ॥ 
¡ हमने ्रापको पहिले लिखा था किं १००) पडितोँ की वावत्त के हमारे पास 
मेज दो । सो च्व तकं नही पटचे ! इसका क्या कारण रहै । श्रौर हमने नारायण- 
दास मुखतार से कहा था । किं एक मोतेविर खजानची काशी में रखवादो ध्रौर 
उसकी ज्रमानत्त भी ले लो । इसका भी हाल लिखो ।॥ सव समासदो को नमस्ते ॥ 





आगरा 
वेलनगज लाला गिरिधरलाल वकील का वागीचा हस्वाच्तर 
१० जन० १८८१। ( दयानन्द सरस्वती ) 





"~~~ 


१, मूलपत्र आर्यसमाज फरुखावाद मेँ था । उस की प्रतिखिपि म० मामराज जीने 
सन्‌ १९२७ में की । यह प्रज फश्खावाद का इतिहास नामक अन्ध पर= २१४ परभीषपा 
हि। वदा पाठकी कृ अशयुद्रिया दे । पत्र में तिथि नरीं है । हमने इसे प्रकरण देख कर यृहा 
रखा है । 

२ मूलपत्र आ्यं्तमाज फठखावाद में है । उसकी प्रतिचिपि सन्‌ १९२५ मेँ म. सामराज 
जीने की 1 फठ्लानाद का हतिहाम पर. १८८ पर भी छपा हे 1 वहा क णठ त्रुटित द । 


९२७० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन । 


{ ९४] पन्न (२९० ) [ २३८ | 

लाला मूलराजजौ एम ए आनन्दित रहो ) 

श्राप को लिखा जाता है करि जव वावृ शिवद्याल जी यहाँ थे, तो उन्दने 
परिडित विहारीलाल को हमारे यन्त्रालय मे काम करने को भेजने श्र श्रीराम 
को विलायत भेजने की हम से प्रतिज्ञा की थी। क्या ्रापहमे लिखंगे किंइस 
विषय मे अन्तिम निर्णय क्या हु्ा है ? यहां एक्‌ गोरक्तिणी सभा स्थापन की गड 
ह जरौर इसके नियमोपनियम भी वना दिये गये दै, जव चछ्पेगे तो आपको सुचना 
के लिये भेज ठेगे ! आज इसी विपय पर एक चौर सभा की जायगी । 

स॒न्शी बखतावरसिह ने यन्त्रालय की यड हानि कीरै । ्राज कल हम 
यन्त्रालय ॐ दि्ाव की जाच कर रे ह । जो रागे होगा सो लिखूगा । सव से 
मेरा नमस्ते कहना । 

१२ जनवरी १८८९१ ह० दयानन्द सरस्वती 
आ्ागरा । 


[९] पतन ( २११ ) [ २३९ | 

पंडित ज्वालादत्त जी आनन्दित रहो ।` 

विदितदोकिंतुम ने जो यलुर्वेद अष्टमाध्याय के पत्र भेजे सो पहुचे । 
परन्तु बे किसी काम के नही । क्यो, उनमे माषा वहत काट फट रक्खी है । 
श्नौर तुम्हारे सकेत है । यह उत्तर तो सहज है कि श्रवकाश नदी मिला । चौर 
नामिक जैसा है वेसा द्ध ओौर दिव्य छपवाश्नो । सन्धिविषय की तरह श्रद्ध 
न होने पावे 1 अव हम ने सन्धिविपय का ुद्धिषत्रमात्र देखा तो चिष्ति हा 
किंजोकम विद्या वाला भी ध्यान देकर शोध तो भी णेसी अ्ुद्धिकभीन रद 
सफ 1 अव हम यह्‌ उपदेश करते है । तुम लोगो को इसका गुण मानना उचित 
हैन कि चिङ्‌ जाना । भीमसेन ने जो किं ४० ¶ृष्ठ सयधिविदय के शोध कर छपवाए 


१ यद पत्र वैदिक मैगजीन गुस्कुल गुजरावाा सन्‌ १९०८ अग्रेजी से 
अदुवादित है । 

२ दयानन्द म्रन्थमाखा, शताब्दी सस्करण, प्रथमादृत्ति, सवत्‌ १९८१, सन्‌ १९२५ 
प° १६, १७ पर खण्डा मुद्रितं । सम्पूणे पत्र \#०प]९8 0 }4211278111 [22527027 
$ 811 तभा §2१त०., ^€: 1942, पर= १२७ पर मुद्धित। हमने दोनों की 
दुलना करके तथा मूकपन्न की एक नई प्रतिलिपि से भिखा कर सारा पत्र छापा हे । 

३ शाताच्दी सं° मेँ यह दाब्द नदीं हे । 


पत्रम्‌ (२१२) २७१ 


है उसमें अद्धि कम है । शौर इन श्रटुद्धियों मे भी सच्छत की अद्धि वहत दी 
कम है । देखो तुम्हारे ञ्दधिपत्र के अनुसार ४० प्ष्ठो मे ५१ अशुद्धि है । चनौर तुम ने 
द्ध का श्रञ्युद्ध किया । ओर वुम्हारे २४ पृष्ठ मे ५९ ऋञ्युद्धियां हैँ । ओर इन 
श्ुद्धियो मे भाषा की कम श्चौर सस्त की अधिक है । श्नौर जव हम सन्धि 
विपय का पाठ कर [गे]! तव तुम्हारी श्रौर भी० सेऽ की न जाने किठनी निकलेगी । 
अव एेसा ह्या सो हुमा परन्तु आगे कभी एेसा न करो ! च्चागे से हमं सव पुस्तक 
देखा करेगे चौर अपना लिखाया श्नौर तुम्हारा शोधा पुस्तक मी मगा लिया 
करेगे । रौर आज से हम वेदभाष्य भी देखेगे कि कितनी श्रञ्युद्धि है । वडे आर्यं 
की चात है रि जव लाजरस ओौर मुम्बई से छपता था, कमी देसी अद्धि न होती 
थी जैसे कि अव घर फे छापेखने में होवी है । जो पेसी अद्धि हरा करेगी, तो 
सब पुस्तक में श््युद्धिपत्र ही भरा करगे । श्नौर छंपवाने बालो च्रौरप्रेसकीभी 
ˆ वदनामी होगी । जो छप गया सो खैर परन्तु ्रागे कभी देसा न दोगा । 
आगरा 
१७ जन० १८८९१ दयानन्द्‌ सरस्वती 


४] पत्र (२१२ ) [ २४० | 


लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रदो ! 
विषितो कि आपने जेः परिडर्तो के खच॑मे १००) की हंडी मेजी सो 
प्ुची । आप खात्तिर जमा रक्खें ।3 
हृस्ताच्षर 
्रागरा १८ जन>० १८८१ दयानन्द सरस्वती 


[1 


१ (४०5 ० 0 0ष्कष्णथात्‌ में ( देखेगे ) पाठ दहि । 

> इस पत्र का उत्तर प० ज्वालदत्तने १९ ज० १८८१ को दिया । देखो म मुशीराम- 
कृत पत्र व्यवहार प° ४०५-४.८ । शताब्दी संस्करण ओर \#05 में इसकी तिथि 
१७ जून दी ह । यह वात ठीक नदीं । चादिए १७ जनवरी । मूर मे १७ जनन ही होगा 1 श्री 
हरविलासजी के तकर करने वले ने उसे जून वनने मे भूर की हे । मूरपन्न उन्दी के पास है । 

३ भूल पन्न आयसमाज फरुखावादमे था । वहीं से म मामराज जी ने फरवरी 
सन १९२७ म इसकी प्रतिलिपि की । फरुखावाढ का इतिहास प° १८८ पर भी छपा है । 


२७२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन 
[२] नं०१० उर्दृपत्र ( २९१३ ) [ २४१ ] 


सशी नारायण किशन जीव आनन्द रहो । 

वाजे दो कि तुम्हारा खत आया हाल मालूम हु । एके चिदटरी व्खत 
नागरी वनाम आमा राम पके पास रवानाकी जतीहै) सो श्राप उनक्रोटे 
दीजिये । अर जो अव बे वहां नहो तो जहांवे गये दहो पहुंचा दीजिये। 
श्रौर रसीद से मतल कीजिये । श्नौर लाला मूलराज जीव से कह 
दीजिये कि मशी वखतावरसिंह के सव कागजात ठेखे गए । उनसे वली उस ऋ 
फरेव जाहिर हुत्रा । श्रौर जाए गौर है किं सिफं कागज ही मे से उसने १७० का 
गवन किया । रौर रकम इलावा रदी । ओौर उस के पास ठाकुर युकन्र्सिह के भेजे 
दो खत रवाना कराये कि जल्दी आकर हिसाव सममा ढो । मगर वहं नही चाया । 
क्योंकि उसने काम नदी क्रिया जो रोवरू आने के लायक रहा हो । श्रव हमने भी 
एके खत रजिर्टरी उसके पास [रवाना] क्रिया है कि एक हफता के अन्द्र आकर 
दिसाव सममा दो सो श्रगर वह श्ागया तो ठीक है धरना यह्‌ सु्रामला वरिता 
अदालत ही तय होगा । ईस लिये लाला मूलराज जी को भी लाज्जिम है कि ठाङ्कर 
मुकन्द सिंह के (को)जाविता की काररवाई करने के लिये एक खत रचाना कर द । 
नौर जो चिद्धी त्मा राम के नाम नत्थी खत हजा है उसकी नकल रखलो चौर 
छपवा दो 1 श्रौर वहां लाला शिवदयाल जीव पहुचे या नही । ओर आपके खत्त से 
ठाङ्कर दास के अफ्राल मालूम हुए ।' 

आगरा २१ जनवरी सन्‌ १८८१ स्वामी दयानन्द सरस्वती 

| दयानन्ड सरस्वती | । 


जय क क 


(२३) पत्र (२९४ ) २४२ | 
आनन्द विजय आत्मा राम जी (नमस्ते) । 

आपकापत्र माघ का लिखा हु्ा मेरे पास पहुंचा 1 उस मे लिखित वृत्त 
निदिता । मेरे प्रभो के उत्तर मे जो राप ने लिखा कि "वोद्ध श्नौर जैन को एकी 
मत के नाम मानने से हमारी कु मानहानि नदी '” इसको पद्‌ कर अत्यन्त प्रसन्नता 
इई,।. यदी सञ्ननो का काम है कि सत्य को माने नौर असत्य को -न, माने, परन्तु 
यह बात जो राप ने लिखी है कि “योगाचार आदि चार सम्म्रदाय जैन वौद्ध -मत 
। “ १ मूल पत्र हमरि संग्रह मे सुरित है। मुशली नारायण, किशन-आयैसमाज युजरा- 
"वाला के मन्त्री थे। ~ 19. व, 
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के है सो वह वौद्ध मत जैन मतत से एक एरथक्‌ शाख का है ।” इसका उत्तर नँ आपके 
पास भेज चुका हं कि मत मे शाखा प्रशाखा का भेद थोडी वातं थक्‌ होने से होता 
है, परन्तु मत के-रूप मे शाखायै एक ही मत की होती हैँ देखिये कि उनही नास्विकों 
मे चारवाक श्रादि नास्तिक हैँ मौर जो राप उनका इच्हास ओर जीवन चरि 
पृषते दै सो इसका उत्तर भी मै 2 चुका हू अर्थात्‌ इतिष्ास तिमिर नाशक क तीसरे 
छध्याय में देख लीजिये । 


श्नौर श्राप जिन बौद्धो को श्रपने मत से ए्थक्‌ कहते है, वे आप के सम्मदाय 
से चहे प्रथक्‌ हो परन्तु मत कै रूप से कदापि प्रथक्‌ नहीं हो सकते, जैस कई तैनी 
उदाहरएतया श्वेताम्बर दूसरे जैनो उदाहरणतया समवेगी साधुं पर आते 
करके न्दे पथक्‌ नौर नया मानते हैँ । यह स्पष्ट वेक! नामक पुस्तके में लिखा दै 
इत्यादि राप लोगो ने उन पर बहुत से आाक्तेप करके उनके मत मे सम्यक्त्व निशंय 
पुरक लिखी है, तो मी इस से वे चौर आप वौद्ध या जैन मत से प्रथक्‌ नदीं दो 
सकने श्मौर न कोई विद्धान्‌ उनके मत के सिद्धान्तो क आधर पर उन्हे पथक्‌ मान 
सकता है, उनके सिद्धान्तो मे भेढ तो च्रवश्य होगा । 


आप के इस वचन से कि “इस में क्या आश्य है कि महावीर तीथकर के 
समय में चारवाक मत या चनौर उन से पीठे नही हुता” इस से सुमको आश्चयं हा, 
क्या जो महावीर तीथकर से पहले २३ तीथकर हुए उन सव से पहले चारवाक मत 
को श्राप सिद्ध नदी कर सकते ! यदि किंसी प्रकार क्रा कथन का स्थान आपके लिभे 
होतो श्राप परं प्रश्न हो सकता है किं ऋषभ देव भी चार्वाक मत से चले है फिर 
श्राप इसके उन्तर मे क्या कह सकते हैँ । क्या चारवाक १५ प्रकार मे से एक प्रकार 
का भी नहीं है रौर उसमे एक सिद्ध ओर मुक्त नदी इया † क्या वे ्ापके सिद्धान्तो 
चौर पुस्तकों से प्रथक्‌ हो सकते है ! 


इसके अतिरिक्त आप ने भी अपने लेख में बुद्ध मत को अपने मतमें स्वीकार 
कर लिया है क्योकि करकस्डा आदि को आप ने वद्ध माना है मौर मनि भी अपने 
पले पत्र मे जैन नौर वौद्ध के एक मत होने का लिखित प्रमाण दे दिया है फिर श्राप 
का दुसरी वार पूना व्यथं च्रौर निष्प्रयोजन है । जा खय वादीके साक्तीसे मुकदमा 
सिद्ध हो जाए त्तो फिर ्ाकिम को अन्य पुरुषों की सान्ती लेने की भ्रावश्यकता नहीं 
होती । मला जिसकी कईं पद्या जैन मत मे चली आई हो अर्थात्‌ राजा शिवप्रसाद 
की सान्ती को ओर आज कल जो यूरोपियन लोग वडे परिभम से इतिहास वनाते 
है उनकी साक्षी आप च्जुद्ध कह सकते हैँ जिन्दोने अपने इतिदासों मे वौद्ध शौर 
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जैन को एक ही लिखा है ओर यह भी लिखा है कि छुच्ध वाते आर्यो की श्मौर कु 
बौद्धो की लेकर जैन मत वना है । 

परभ २ के उत्तरमे जो श्राप ने लिखा है वह्‌ नमुचि नास्तिक जैन मतत का 
द्वेषी साघु्यों को निकालने चौर कष्ट देने वाला था ओर उसको मार कर सातवे 
नरक मे भेजा गया । यह्‌ लेख आपने सस्याथप्रकाश कँ लेखके उत्तर मे नदी समा । 
विचार कीजिये कि वह नमुचि जैन मत का शनरु था इस लिए मारा गया । तो क्या 
उसने जान बू कर पाप नही करिया था । कितने शोक की वातत है कि आप सीधी 
वातत को भी उल्टा सेम गए । 

म्र ३के उत्तरम जो आपने प्राकृत भाषा का एक ऋक लिखा है, परन्तु 
उसके अथं स्वय नही लिखे केवल मुक पर उसका समना छोड दिया । इसका यहं 
अभिभाय होगा किं मै उसके अथं ओर तात्पयं तक नही पंच सकूगा, हां मे इच 
सव देशो की भाषा नदी जानता हू केवल छु देशो की भापा श्रौर सस्छृत जानता 
हरू, परन्तु मत्त मतान्तरो की शाखा प्रशाखा ओौर सम्प्रदायो के सिद्धान्तो को अपनी 
विद्या ओर वुद्धि रौर विद्वान के सग के प्रभाव से जानता हँ। आप चौर च्राप 
लोगो के आचार्यो ने एेसी अपश्रश भाषा, अपनी भाषा वना ली है, जैसे धमं के 
स्थान पर धम्म इत्यादि, जैसे जिन का मत युक्ति ओौर प्रमाणो से सिद्ध नदीं दो 
सकता है बे एेसे २ अप्रसिद्ध शब्द वना लेते है, ताकि कोई दुसरा ठीक प्रकार से 
सममः न सके, जैसे मद्य का नाम तीथ, मांस का नाम पुष्प आदि वना लियाहै 
ताकि उनके सिचाय कोई दूसरा न जानले । जो राजा लोग न्यायप्रिय होते है 
वेतो मागंरेसे सीधे वनालेने है कि्चन्धा भी प्राप्य स्थान को पटच जाए, 
परन्तु उनके विरोधी मार्गो को इस प्रकार स त्रिगाड़ते है कि कोई परिश्रम ओर 
कष्ट से भी चल न सके । आप रल्सार भाग नामक पुस्तक को प्रामाणिक नही 
सममते तो क्या हव्या बहुत से श्रावक श्रौर जैन लोग उसको सच्चा मानते है । 

देखिये श्राप एेसे विद्धान्‌ होकर मूखे को मूषं लिखते है यौर पत्र मे लिखे 
शब्दो को शद्ध करने मे बहुत सी हडताल भी लपेटते है । कितने शोक की वात है 
किं सस्छृत तो दूर रही; देसी मापा भी आप लोग नही जानते, परन्तु इस लेख के 
स्थान मे यह्‌ लिखना उचित था कि आप की भूल का कुक नही क्योकि मनुष्य 
भराय: भूल किया ही करता है । 

प्रश्न के उत्तर मे जो छु श्राप ते लिखा है वह्‌ बहुत आश्चयं मे डालने 
वाला है विद्या की प्राप्नि की इच्छा मनुष्य वहां प्रकट कर सक्ता है जहां अपने से 
्रधिक किसी विद्वान्‌ को देखता है । मैने भी उन्ही विद्धानो ओर आचार्यो से विया 
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प्राप्तकी है जौ सुभसे अधिक बुढ्रमान्‌ नौर विदान्‌ थे चापभी शायद इसको स्वीकार 
करते होगे । क्या आप लोग दुसरे मत के विद्वानों को गुरु न समम कर शिष्य के 
पिचार से श्नौर मुक्तिके फल का ध्यान न रख कर किसी विरुद्ध अभिप्राय की प्रान 
की इच्छा से ठान करते हो ओर क्या यह वाते अचिद्वानो की नही है कि च्पे 
मत श्मौर उस के साध्यो की बडाई कां ध्यान रखना ओओौर अन्य मत फे विद्धानो 
के विषय मे इसके विरुद्ध ! यद्‌ अच्छ लोगो की बातें नदी हैँ । वस्तुत मनुष्यमात्र 
मे से अच्छे को अच्छा श्रौर दुरे को बुरा मानना जिज्ञासु ओौर धर्मात्मानो अौर 
मदात्माञ्ओ का काम है मौर उस्तको ही हम मानते दै ्ौर उचित है कि आप मी उस 
को स्वीकार करे । मेरे लेखका यथार्थं ्भिप्राय आप उस समय सममेगे जव कि मैं 
अर राप सन्मुख होगे । मेरी पुस्तक सटयाथप्रकाशके लेखसे कोई मनुष्य यह अभि. 
भाय नदी निकाल सकता किं जैन मतके लोगो को चिरकाल तक पीडा देना श्रौर दान 
न देना श्रौर जैन मत वेईमानी का मूल है, अपितु यह सिद्ध है किं “अच्छे ओर 
ईमानदार लोगो अर अनार्थो की सहायवा करना रौर बुरे लोगो को सममाना ।” 

परन्तु यह छं निषेधो का कलक आप को ठेसा लिपट गया है कि जव ईश्वर 
की दया हो न्नौर आप लोग पक्तपात्त को छोड कर यत्न करे तव धोया जा सकता 
है अन्यथाःसर्व॑था नदी । भला जव यद स्पष्ट लिखा है किं अन्य मत की प्रशसा न 
करना श्रौर अन्यो को भोजन रौर जल न देना तो षठिर श्राप इसको अडुद्ध क्योकर 
कर सकते है । यदह वाते आप के सहस्रो भन्थो मे लिखी हुई है चौर अाप लोग इसको 
समफलंकियुमे फेला खप्रमे नदी च्ायादहै, हा जो आप लोग ङं भी 
विचार कर देखें तो उन का छोड़ देना दी धमं है अगे आप की इच्छा । 

पांचवे प्रञ्र का उत्तर, उसके विषय में जो श्रापने लिखा है उख से मेरे उत्तर 
का खण्डन नहीं हो सकता करयोकिं जब बालो के नोचने का प्रमाण आप की पुस्तको 
मेलिखाहै श्रौर मने उसके प्रमाण से सिद्ध कर दिया फिर भला कदी युक्तिका 
आभ्य लेने से उस चात से नकार दो सकता दै? सर्वथा नदी । 

छठे प्रर के उत्तर मे, जब मै यदह सिद्ध कर चुका हू कि जैन ओर बौद्ध 
निस मत का नाम है उस की शाखा चाराक आदि है फिर यह कैसे अछद्ध हो 
सकता है 1 । 

जी आप जैन लोगो कै ग्रन्थो मे हमारे मत ऊ विषय में लिखा है चौर जिस 
का हमारी धार्थिक पुस्तको मे की उल्लेख नदी, इस से हमरी धार्मिक मानहानि 
होती है । इस लिये आप जैन लोगोसे पृच्लाजाताहै किं ल्लौटती डाक शीघ्र 
उत्तर द्‌ किं वे बातें हमारी किन धार्मिकं पुस्तको में लिखी है । ध्यान रहे कि 


२७६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन 


जिस माष्य अर ठीक २ पता, उनके साथ ष्ठ श्रौर पक्ति आदि क 
भमाण से जैसा मैने आप के प्रभो का उत्तर दिया है उसी प्रकार से श्राप भी उत्तर 
दे, नही तो राप सज्जनो की वहत हानि होगी । इस विपय को आप केवल साधारण 
दृष्टि से न देखें परन्तु एक प्रकार का पूरा ध्यान रखें ताकि यह्‌ लम्वा न हो जाए 
उत्तर देने मे शीघ्रता करे तो अच्छा है। 
जनो के विवेकसार ग्रन्थ के रेख पर ऊुख आक्षेप-- 

आक्तेप १-- विवेकसार प्रष्ठ ९० पक्ति १मे लिखादहैफि श्रीकृष्ण तीसरे 
नरक को गया । 

अ्तिप २--विवेकसार पर०४० प० ८ से १० तक लिखा है कि हरिहर, ह्या, 
सहादेव, रामरृष्ण रादि कामी, क्रोधी, अनानी, खियो के दूषी, पापाण की नौका के 
समान आप इवते ओर सव को वाने वले है ] 

आ्तेप ३--विवेकसार प° २२४ प० ९ से पर २२५ प० १५ तक लिखा है 
कि बद्या, विषु, महादेव रादि सव अदेवता रौर अपूज्य । 

आक्तेप ४--विवेकसार पर० ५५ पं० १२ मे लिखा है किं गन्गा आदि तीर्थो 
चौर काशी आदि कतत्रों से कुच परमार्थं सिद्ध नही होता । 

आकतेप ५--विवेकसार प° १३८ प० ३० मे लिखा है किं जैन का साधु चष 
भीदहोतो भी अन्य मत के साधुच्रों से उत्तम है। 

आत्तेप ६--विवेकसार प्र १ पं० १९ सेलेकरलिखाहैकि जैनोमे वौद्ध 
आदि शाखां है । इस से सिद्ध हुखा कि जैनके ्न्तगंत चौद्ध आदि सवे शाखायें है । 

मिति माघ वदी £ शुक्रवार स० १९२७ 1" 

हस्तान्ञर स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती 

आगरा तारीख २१ जनवरी सन्‌ १८८१ 
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[२] उद पत्र (२१५ ) [ २४३ ] 
लाला शादीराम जी--आनन्दित रहो + 
चाजे हो कि आज तुम्हारे पास ऋग्वेद के चरकं १२३० सफे से १५२१ तक 

यानि ८६ सुत्त के ६ मंत्र से १११ मत्र तक रवानि करते है, रसीद्‌ रवाने कर देना 

१ द्यानन्द्‌ दिग्िजयाकं प्रथम खण्ड पृ० ५२ से ५४ तक संक्षिप्त रूप से, तथा आयं 
समाचार ( उदू ) मेरठ मिति माघ सवत्‌ १९३७ विक्रमी पु ३२५ से ३३१ तक उद्धृत है 1 
प० लेखरामकृत जीवन च० प° ६९५-६९८ तक भी छपा हे 1 


पत्रम्‌ (२१६) -२७७ 


श्नौर ज्वालादत्तमे जो लघु कौमुढी खरीदी है वह हमारे काम को नहीं उसेको 
अखतियार है कि वह चाहे अपने खच मे रखे चदि फरोख्त करे । हमारी सिद्धान्त 
कौमुदी मौजूद है । याज तुम्हारा वेदभाष्य पचा, मालुम हा कि तुम्हारे पास 
रुपया वहुत कम श्राया है । अव तकाजा करके खरीदासें से रुपया वसूल करो शौर 
सव तरह श्रानन्द्‌ है । 
ररा ३ फरवरी ८० ।* । 
३-२-८० दयानन्ड सरस्वती 


[९] पत्र (२९६ ) [ २४४ | 

पडत सुन्दर लाल जी आनन्दित रहो 1 

विदित हो कि पत्र तुम्हारा आया । समाचार विठित हुमा । जो प्रतिमास 
मे २० फारम वेदभाष्य के अर १२ फारम वेग प्रकाशादि के छपे तो इद चिन्ता 
नहीं । परन्तु इतने से कम न छंपना चाहिये । जो ॥ के मन्त्री . 
ने छापा खाना * ` होने के विपय मे लिखा है यह विलङ्कुल 
चेसमम की वात है ! क्योकि प्रथम तो जगह २ छापेखने के होने में व्यथं हजार 
रुपये खचं होते ह । ्ौर छापेखाने की प्रसिद्धि होने मे भी वहुत काल लग जाता 
है 1 भरवन्ध मी विगड़जातादहै । श्रौर मी चहुत प्रकार की दानि दहो जाती है। 
इस से छछापाखाना प्रयाग ही मे रहेगा । -मेतोइस भाषाके 
जानने वाले कपोजीटरो का भी मिलना दुलभ है ! जो चह्‌ हमको लिखिगा तो हम 
उसको उत्तर दे ठेगे । यह्‌ उसका लिखना विलङ्कल व्यथ है | 


` तुम श्नौर वाच विश्वेश्वर सिहं छापेखाने की तरफ दृष्टि रक्खोगे अौर भीमसेन 
को,चेतन कर दोगे । मिति फाल्गुन वदी ३ सोमवार सवत्‌ १९३८२ 
{ ह° दयानन्द सरस्वत्ती ) ~ 


१ सन्‌ ८० नहीं १८८१ चाहिए 1 मूल्पत्न परोपकारिणी सभा, अजमेर में सुरक्षित दै । 

२ £& फरवरी सन्‌ १८८१ । 

३, इसकी छपी हुई प्रतिलिपि फरखावाद आयसमाज में थी । उसी से म० मामराज 
जीने सन १९२० मे इसकी प्रतिलिपि की 1 


॥ 


२०८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पतन अौर विज्ञापन 


[३] उर्दू पत्र} (२९१७ ) [ ४५ ] 
४ ओरेम्‌ 

लाला शादीरासजी प्रानद्ित रहो- 

वाजह हयो कि खत तुम्हारा राया । दाल मालूम हुत्रा । शओओग तुमने जो 
टिकट १०) के रौर तीन फर्म नाभिक के भेजे सो पहुचे खातिरजमा रक्खो । हमने 
इस माह का ऋग्ेद्‌ का भी अङ्क देखा । उसमे भी गलती वर्मामद दोती है । 
मगर हां फमें अखीर मे वेशक गलतियां कम है । अगर इसी तरह ज्वालादत्त 
खयाल करेगा ओर काम मे दिल लगवेगा तो आइन्दह्‌ गलती विलङ्ल न रदेगी । 
उसको ताकीद कर दो कि ध्रूफको चार पांच फे देखा करे, चनौर एक मात्रा 
कीमी गलती न रहा करे, त्व छापने का हुक्म दिया करे । भूक हमारे 
न्थ माकिक दुरुस्त हो जाना चाहिए । अगर चहु जिियादह्‌ शुद्ध न करे 
तो अद्ध भी न करना चादिए । उसकी नजर शोधन मे बहुत मोरी है । देखो, 
नामिक के नोट मे “छन्दस्युभयथा” एेसा लिखना चाहिये था किं उसने वजाय 
इसके “छन्दस्युथा” छपवा दिया है । ठेसा गाफिल होना उसको लाज्ििम नही । 
` छ्रर वह कषे ओर पसद करे किं मै भाषा नही वना सकता सिफ॑शोधा करूगा 
तो हमको कबूल है । हम भाषा का बनाना उस पर से मौकरूफ कर देगे, ओर सिप 
शोधने ही पर रख लगे । ओर जो तनख्वाह भीमसेन को देते थे यानी ५) उसको 
भी, बल्कि दो जियादह्‌ यानी ७) माहवारी देवेगे, क्योकि हम सू जानते है किं 
चह बजुज लिखने ओर श्लोक बनाने के ओर कुलम नदी कर सकता । वस तरव 
उसको तुम बखृची ताकीढ करदो करि कोई एक भी गलती न रहने पावे। 
अगर अबकी मतवा एक भी गलती रही तो हम उस पर वेशक व शुवहा दृरड 
करेगे । ओर यह भी वहुरीर करो कि वनारस मे आज कल सव-जज यानी 
जजमातहत या सदर्माला कौन रहै, जनाव रामकाली चौधरी साहब हैँ या चौर 
कोई साहब है, ओौर हम सव तरह श्ानन्द मे है | 

सुकररिर यह है कि हम तुम्हारे पास ऋग्वेद व नामिक की शुद्धि अद्धि 
नमूने के तीर पर लिखकर रएवाने करते है, अ्वालादन्त को देदेना चौर तुम भी 
देखना कि किंस कटर ग्रलती निकलती है!" 

आगरा ७ फरवरी ८९ ३० दयानन्दसरस्वती 


१ आयधरमेनद्रजीवन तीसरा सस्करण प्र° ३६८, ३६९ पर भूद्रित । मूलपत्र परोपका- 
रिणी सभा, अजमेर में सुरक्षित होगा । 


पत्रम्‌ (२१८) २७९ 


[५] ०६२ पन्न (२१८ ) [ २८्द | 
~ सेठ कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो | 

विदित दो कि अव हमने मुशी वख्रतावररसिह के समय के सव कागजात 

काशी से मवा कर देखे श्रौर हिसाध की जांच पडताल की। चनौर कर योग्य 
पुरुषों, जैसे वावू पन्नालान ऊ गुमाशते जमनादासर दिसावदा, लाला गिरिधरलाल 
वकील जो य्ह इस समग्र वकीलो मे गणनीय है, मास्टर लक्ष्मणप्रसाद ओर 
लाला हरिप्रसाद्‌ आदि को भी दिखाकर जांच पडताल कराई । जो भली भकार 
्रतयक्त ओर सिद्ध हो गया करि चखतावररसिंह ने टाइप, कागज्ादि प्रेस की वस्तु्ो 
न्नर बाहर की छपाई मे स हजारो रुपयो का गवन किया । जो भद्र पुरुष उसके 
कागजात को देखता है दातो नीचे ओगुली दवा शोक से कता है कि उसने यह 
ेसा बुरा काम क्यों किया । जिस किसी साहव कौ इसमें सन्देह हो वह्‌ उसके 
कागजात चपनी आख से देख लेवे । जव हम पर उसकी चोरी सिद्धदहो गहणे 
हम ने नालिश करने से पदिलें चाहा कि उससे दिसखव सममः लेना अवश्य उचित 
है । इस प्रयोजन से हम ते अलीगद्‌ पहुंच कर च्रपने आम मुलरतार ठाङ्कर 
स॒हन्ठसिंह चौर भूपालसिंह की माफन उसङ़ पास २२ नवम्बर १८० को रजिष्टरी 
चिद्धी इस विपय की भिजवाई कि तुम आआगरे मेँ आकर स्वामी जी को हिसाव 
सममा ठो, कं उसकी रसीद भी हमारे पास मौजूढ है । जव वह न आया तव 
बहुत वाट देखने के पश्चात्‌ हम ने उसके समय क सव रजिषटरादि काग यहा 
काशीसे मगा करटेखे। रौर उसको एक रजिष्टरी चिद्री इस विषय की १९ 
जन० १८८१ को लिखी किं तुम एक सप्ताह के टर यहा आकर हिसाव सममा 
दो नही तो काररवाई जावते की कीजावेगी । जिस का उन्तर २१ जन० का लिखा 
२४ जून० को हमारे पास इस सजमून का आया किं याप मेरे रजिस्टर आदि सव 
कागजात काशी से मगवा लं तो मै २९ जन० को ्राकर २ दिनि मे सव हिसाव 
सममा दूँ । उसका उत्तर हम ने २४ जन० को रजिर्टरी कराकर यह लिख मेजा 
कि हमने तुम्हारे सव कागजात काशी से १० जन० दही को मगा लिये । तुभ अवश्य 
२८ जन० को चले आश्मो । उसक्रा उत्तर नहीं भेजा । किन्तु गुम श्युम लिखता है 
कि युर को दुद्र नही मिलती । शिवरात्री वा मई मास की हछ्ुटरी मे आकर दिसाव 
सममा दूगा। सो वह केवल दिन टला रहा है । उसके आने की आशा नहीं ॥ 
उसके लिखने का ङ्॒विश्वास श्चौर ठीक ठिकाना नदी है । अव हम ने सव 
कागजात ला० गिरिधर लाल वक्रील को सौप दिय हैँ । किर हमने उनसे भी एक 
रजिष्टरी चिद्री उख के पास भिजवाई किं जो अपना कल्याण चाहते हो तो अव 


२८० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन । 


भी श्राकर हिसाब सममादो । उसने उत्तर लिखा कि मै वहत चाहता हू किं स्वामी 
जी से हिसाब का प्रैसला हो जावे परन्तु छुरी न मिलने से मजवूर हूं । जो आप 
पंचायत करल ममे स्वीकार है । ओर लाला रामशर्णदास मेरट वाले तथा युन्शी 
इन्द्रमणि साहव मुरादावाद्‌ बाल्ञे मेरे पच रहे । उसको फिर उत्तर लिखा किं तुम 
अपने पचो को आगरे मे लाञ्नो वाश्यागरेमे नौर किसी को पच वध दोश्चौर 
ष्टाम्प के कागक्त पर पंचायत कां इकरारनामा लिखकर जल्दी मेज दो । अव 
देखिये कि क्या न्तर लिखता ३ै। जो वद्‌ यहां आ गया ओर पचायत्‌ करके 
हिसाव का फौसला कर दिया तो अच्छा है नदी तो यह सामनल्ला अदालत मे अवश्य 
जप्रेगा । अप फिर हम को को$ दोप न देना, क्योकि दम ने केवल परमार्थं रौर 
ख्वदेशोन्नति के कारण अपने समाधि ओर ब्रह्मानद्‌ को छोड़कर यह काय्यं ग्रहण 
किया है । नौर निम्नलिखित सजन पुरूपो ने इस प्रेस के लिये रुपया दिया ह कि 
जिसकी वाकी भी अव त्क नही हु । जो वखतावरसिदह रेखा अनिष्ट कामन 
कस्तातो देश की हानि न होती । जो सत्य पूते हो तो यह्‌ वैदिक प्रेस इन्दी योग्य 
पुरुषो की सदाय के घसीले से हुमा है कि जिनका विवेचन यह है ॥ 


आयसमाज फरूलावाद १८००) 
9१ मेरठ ४ ४२८) 
् लाहौर २५०) 
‰ देहरादून २५) 
ॐ दानापुर । ९४) 
राजा जयङृष्णएदास जी ६००) 
लाला ईश्वरदास स्यालकोट २५) 
लाला चृड़ासणि लुधियाना ५) 
चौधरी जाल्िसर्सिंह्‌ रूपधनी ५०) 
प० सुन्द्रलाल साहव इत्यादि । ३००१ 


इन्दी मे से कईं मनुष्यों के नाम वसीयतनामा भी है । जो यह्‌ कवल मासा 
दी धन होता तो छ्छ पवांह्‌ न थी । परतु यह्‌ सव ससार का धन है । फिर भी 
चोरी से लेना सो यह्‌ कैसे पच सकता है । आप भी इसका उत्तर शीश्र लिख 
मेजिये । श्मौर सेठ निभयराम जी से कह देना कि जव हम जयपुर जा्वेगे तब 
आपको अवर्यमेव लिख भेजेगे । श्नौर हम ने डद तोला सुरमा पारसल करके मेजा 


पत्रम्‌ (२१९) २८१ 


है 1 उसकी रसीद मेज दीजिये । हम सव प्रकार से आनन्द मे है । सव सभासद 
को नमस्ते ! चौर हमारा हिसाव मी उनसे भिजचा देना }* 


दयानन्द सरस्वती" 


न 


[ ६ ]न॑० ७० पत्र (२१९ ) [ २४७ ] 


लाला काल्लीचरण रामचरण जी आनन्दित रहे । 

विदितो कि ञअपिकी चिद्री ९ फ० १८८१ की लिखी नम्बरी ४०१ आज 
हमारे पास पहुंची । समाचार विदित हु्ा । पडत सुन्टरलाल जी प्रयाग वार्लो ने, 
खज्ानची दोना श्रौर उपर की दृष्टि से सव यत्रालय का मरवन्ध करना स्वीकार कर 
लिया है! ओर अनुमान दहै किवेप्रेसकरोभी प्रयागही मे अपने पास उठा मगावेते । 
इस लिये अव वहा किंसी खजानची की आवश्यकता नहीं दै । सब प्रबन्ध वे दी सख्त. 
एव कर लेतरेगे । इस वात्त का निश्वय अव हुधा है । इस लिये खजानची के विषय में 
कृद उत्तर नदी लिखा था । चर पर्डित प्रागदत्त कै सिये भी अभी क्च नही लिख 
सकते । यदि बे उवालादत्त की तरह शीघ्र लिखते होते तो हम उन को अपने पास 
रख लेते । ओौर उन्दोने जो वालविवाह खश्डन चनाया सो बहुत उत्तम 
बात है ॥ 

श्नौर जो प० सुन्द्रलाल जी खजानची के लिये लिखेगे सो ाधाष्ण के लिये 
लिखा जवेगा श्रौर परसो वखतावरसिंह के विपय मे एक पत्र श्रापके पास भेजा 
गया है पट्च होगा ।3 व्‌ धृत्तेता कर रहा है 1 ओर अव यह भी सिद्ध दहो गया ककि 
उस्ने चोरी से अधिक पुप्तके छपाकर वेव दी । अव लाला शिरिधरलाल जी 
वकील ने उसको नोटिस दिया है} देखिये वह आता है कि नही 1 ओर सव हाल 


१ पन्न पर तिथि नही दी गड \ अगे पत्र के अन्तिम माग से निश्चय होता करं 
यह पत्र ९ फरवरी सन्‌ १८८१ को लिखा गया था । 

२ मूलपत्र आयैसमाज फरखावाद में था । उसी से १६ दिसम्बर सन्‌ १९२६ को म 
मामरज जी ने इस की प्रतिकिपि की । 

३ यासे आगे का पाठ फरूखावाद्‌ के इतिहास ( प° १८९ ) मे नी है । 


गदर ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र मौर विज्ञापन 1 


च्नापको परसो की चिद्धी मे विस्तार पूरक लिख चुके है । सव सभासो को नमस्त 
पटच ।* 
इस्ताक्षर 
आगरा 
| दयानन्द सरस्वती 
११ ८० १८८१ 


[ ७ ] न° ७९ पन्न सुचना ( २२० ) [ २४८ ] 


, लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो 1? 


कभ कक 


[८ ] नं० ८४ पतर (२२१ ) [ २४९ ] 


लाला काली चरण रामचरण जी आनन्दित रदो । 


विदित हो कि कल वखतावरसिह की एक चिदटरी आई है जिस मे उसने 
लिखा है कि मै शिवरात्रि की हुदरी मे २४ फरवरी को चलकर २५ फ० को ्रापके 
पास पहूचूगा । श्रौर दो दिन मे सव दिसाव समभा दूंगा । इस लिये आप 
को लिखते है किं राप ला० नारायणदासर मुखतार को २५ तारीख तकं यहां 
अवश्य मेज देवें कि उन के सामने सव हिसाव की सफाई दो जवे । हमने भी 








१ मूलपत्र आर्यस्नमाज फर्खावाद मे था। उसी से मण्मामराज जी ने दिम्बर सन्‌ १९२६ 
में इस की प्रतिलिपि की । 

९. फरुखावाद्‌ के मन्त्री ने न° ४१८ क पत्र ता० २१।२।८१ कोआगरा लिखा । 
उस में पत्र सख्या ५७९ ओर ८४ का उत्तर हे । भरी स्वामी जी का सख्या ८४ का पन्न अगली 
सख्या प्र छपा हे । 

आयसमाज फरुखावाद में पुराने रजिस्टर सुरित ये । उन भे उक्त समाज के 
पास अने ओर उस समाज से मेजे गएु सव पत्रों की तिथि-वार सूची हे । उन के अलुसार 
समाज की ओर से सारे ५७ पत्र श्रीस्वामीजी की सेवा में गए । अन्तिम पत्र ता०३ 
अक्टूबर सन्‌ १८८३ को जोधपुर गया था । उनमें से २ पत्रमे यह सूचना है! म° 
मामराज ने सन्‌ १९२७ मेँ प्रतिलिपि की । 


पत्रम्‌ (२२२) रे 


चखतावर सिंह के पास एक रजिष्टरी चिद राज मेज दी है किं तुम अवश्य २५ 
फ० को यहा पडू जाच्मो । सव सभासदो को नमस्ते ॥१ 





गयां } हस्तात्तर 
१७ फ १८८१ दयानन्द्‌ सरस्वती 
{१ ]नं° ८८ पत्र ( २२२ ) [ २५० ] 
सेठ निर्भय राम जी अनदित्त रहो । 


भ्रकट हो किं ३ फ० को तुम्हारे पास एक पारसल अजनकी भेजी थी । सो 
उसकी रसीद आपने अवतक नदी भेजी । न जाने पारसल पडुचा घा नही, क्योकि 
इतनी देर तो प कभी न करते थे । जो वह पारसल पटच गया हो रसीद येज 
दो । नहीं तो वैसा लिखो किं उसकी तला[श] की जवे। रौर हमने लाला 
कालीचर रामचरण को मी परसो एक चिदरी मेजी है ।* ओर भाज आपका ] 
भी लिखते हैँ कि वखतावररसिह शिवरात्रि की चुरी [ में ] यहां हिसाव समाने 
श्रावेगा । सनो आप लाला नार[]यण दाख मुखत्तार [को] २४ फवरी तक यहां 
अवश्य मेज दीजिये । हमारी तो यही सम्मति है किं यदह मामला घरी में निमट 
जावे । जो बह अ्आजवेगा तो अच्छो है नदी लाचारी से श्रव को अदालत में 
जाना दोगा । लाला काली चरण जी ने क्िखा था किं आपकी चोर से नालिश 
न होनी चाहिये ! सो हम भी यही चाहते है । सो अपि लाला गौरी शकर वकील 
से सम्मति लीजिये किं नालिश किस की ्ोरसेदो ।जोच्पदहीकीओओरसे ष 
तो अच्छा है, क्योकि वसीयतनामा भी आप के नाम है। चौर आपका धन भी 
छापेखने मे लगा है । प्रथम तो पचायत मे निमट जवि तो वहत दी अच्छा है। 
दूसरे नही तो उस पर हिसाव फहमी की नालिश ओौर जो जवं भी न माने तो 
फोजदारी वा दीवानी मे दावा किया जवि । 





१ मूलपत्र आयसमाज फरुखावाद मेँ था । म° सामराज जी ने दिसम्बर सन्‌ २६ 
मेँ इसकी प्रतिलिपि की । फरुखावाद का इतिहास पृ १९० पर भी छपा है । 

२. कालीचरण जी को फरवरी १७ को पत्र लिखा गया 1 इस से अलुमान होता दे 
कि यह पत्र १९ फरवरी चन १८८१ को आगरा से ङिखा गया था । 


[1 


(य ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


प्नौर जो तुम इस का प्रवन्धं छ्य न करोगे चो एेसी लूट मार से हमारे पास 
के पुस्तकादि भी कोई लट लेगा । फिर तो हभ अपने समीप डलं न रल सकेंगे । 
श्मौर वेद भाष्य आदि सब काम दोड़ देणे । केवल एक लंगोरौ लगा श्रानन्द मे 
विचर । अव आप लाला नारायण दास को अवश्य भेज दीजिये कि वखतावर 
सिंह २५ फ० को अवश्य श्रावेगा ।' यह पत्र वावू जी ओौर लाला जगन्नाथ प्रसाद्‌ 
जी [ को भी ] दिखला दीजिये । इस मे विलेव मत कीजियेगा ॥ 


[ ९५ ] न° १०९ पन्न (२२३ ) [ २५१ ] 

श्रीयुत लाला मूलराज जी आनन्दित रहो । 

प्रकर दहो किमत्र आपका रप फ० का लिखा पंचा । दाल मालूम हा । 
गोक्ररुणानिधि पहुंचने से खातिर जमा हुई । इस का अभ्रेजी तजमा जलदी करके 
हमारे पास रवाना कर दीजिये । हम भी उसको किसी अच्छ विद्धान्‌ श्रधेजी बले से 
सुन लवे । आर जो आपने वावा क्षयानन्द का हाल लिखा सो वहत अच्छा है । 
परन्तु जव तके वे ्राय्योपान्त निरुक्त पद्‌ लेवें तव तक अच्छी प्रकार नही खुल 
सकता । श्नौर आप जानते है किं हमको अवकाश बहुत कम है । श्रौर उन को 
१ घंटे वा २ घंटे अवश्य पदुना चाहिये । इसका हमने यह विचार किया है, कि 
जो हमको अवकाश मिला तो हम, नदी तो किसी च्छं विद्वान्‌ से उसकी सूक्ष्म 
व्याख्या लिख लेवे सो बहुत अच्छा उपकार होगा । हमको अवकाश होता तो नदी 
दीखता । जवं कभी अनवकाश भिलेगा तय च्यानन्द्‌ हमारे पास आ सकते ह । अव 
हम श्रागरासे ८वा ९ भाच को चल कर १० माच को जयपुर पडचेगे ।` जो 
पत्रादि वा गोकरुणनिधि भेजे तो वद्यं भेजिये । ओौर लाला शिवदयाल आज कल 
कां है । ओौर मुशी बखरतावर सिंह ने प्रेस मे वहत हानि की है । अव उसके 
मामले मे पचायत्त ठहर के इकरार नामा कागज स्टास्प पर लिखा गया है । हमारे 
पच बाचू छेदीलाल गुसाश्ते कमसयियट ओर उसके पंच लाला च्रानन्दलाल मत्रौ 


४५ १० 
्रयस्माज छर सरपच लाला रामशरणएदास रईस मरठ। रौर लाला गिरिधरलाल 


१ यासे भगे काटेख स्वय ऋषिके दाथ काहे) पत्र पर हस्ताक्षर नदीं है। 
सोधन भी ऋषि ने किया है । मूलपत्र आयैसमाज फरुखावाद्‌ मे था । म० मामराज जी ने 
सन १९२६ मेँ उसकी प्रतििपि की ) फरुखावाद का इतिदास, प° १८९ से १९० पर भी 
छपा है । 

२ श्री स्वामी जी जयपुर नदी गये, परन्तु भरतपुर गए । देखो पत्र पूणेसख्या 
२५४ ॥ 


पन्नम्‌ (२२४) गप 


वकील श्रागरा हमारे वकील ठरे है । ओर मई मास में यदह मामला निमट 
जवेगा | 


श्रागरा हस्तात्तर 
३ माच १८८१ दयानन्द सरस्वती 
[ ३] नं० ९१५ पत्र (२२) [ २५२ ] 


परिडत गोपालरावहरि जी आनन्दित रदो । 


विदित हो फि आपका पुस्तकउ हमारे पास पटच गया है, रौर हमने उसके 
छपवाने का निश्चय पडित ज्वालाप्रसाद भागेव एडिटर सत्यप्रकाश प्रेस आगरा 
से किया है, चौर हमने दो कागज का नमूना अपके पास फर्र॑खावाद्‌ मेज दिया है 
क्योकि विट्र मे आप करा पता मालूम नही था । एक कागज १२) रीम वाला कि 
जो इस पर छंपवाश्रोगे तो १) के ३५ जुज, श्नौर दूसरे &) रीम वाल्ञे पर छपवाश्चोगे 
तो ९) के ४५ जु मिलेगे, चौर पत्रके उत्तर में देर यो हई किं ञ्वालाप्रसाद्‌ के मिलने 
शौर कागज देखने मे समय लगा, । यहा पर लाला नारायणदास सुखतार श्राये थे 
वे कहते थे कि श्राप विदूर में है । मौर आपको कागज के वास्त ३०) पदिले देने पडगे 
श्नौर हम फा०्ु०९ को जयपुर जविग, न्नौर आपका पुस्तक हम लाला गिरिधरलाल 
वकील वेलनगज श्रागरा को सोप देगे । उन्दोँ से इस विषय मे पत्र-व्यवहार रखिये। 
श्प अपने लडके का यज्ञोपवीत अच्छी भ्रकार कर | मशी वखतावररसिह के मामले 
की पचायत हो गई है, हमारे पच वावृ दवेदीलाल कमससियिट गुमाश्ते, उसके पच 
लाला आनन्दलाल मत्री आयसमाज चौर सरपच लाला रामशरणएदास रईस मेरठ 


१ भूलपत्र हमारे संभरह मे सुरक्षित हे 1 

२ ये गोपाररावहरि दक्षिणी ब्राह्मणये। फर० में स्कूलों के इन्सपेक्टर ये । 
यह पत्र पीठे रग के वारक कागज पर डे । म० मामराज की यह तथा एक 
ओर पत्र जो पृ० २०० पत्र सख्या १६० प्र छपा दे, प० गो० राव के पत्र श्री मुकुन्द 
गोपाल बक्षी इन्दौर से (श्री द्वारकाप्रसाद सेवक द्वारा) नवम्बर सन्‌ ३३ में प्राप्त हुआ था । 

3 सभवत दयानन्ददिग्विजयाकं । 


२८६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन । 


रोर लाला गिरिधरलाल वकील अगा हमारे वकील ठरे हे । म॒० इद्रमणि 
का मुकदमा नस्वर पर चद्‌ गया, अभी मिति नियत नही हृ ॥ 


आगरा _- _ इस्ताक्र | 
७ मा० १८८१ दयानन्द सरस्वती | 
[३] उदू का (२२५ ) [ २५३ | 


लाला रामसरनदास सादहिव श्रानन्दित रहो । 

वाजेह हो कि हम कल यहा से रवानह्‌ होकर भरतपुर पहुचेगे ।° श्रौर हमने 
श्राय॑समाज के नियम यदा पवये थे ।* वे उयाद्ह्‌ नदी । लिहाजा थोडे आपके 
पास रवानह होते है । रसीद भरतपुर में हमारे पास रवान्‌ कर देना । सब 
समासदो को नमस्ते ।* 





स्वामी दयानन्द सरस्वती 
दयानन्द्‌ सरस्वती त 
९ माचं सन्‌ ८१ । 
[ ७ | पत्र (२२६ ) [ २५४ | 


श्रीयुत करनेल एच्‌ एस्‌ आल्कट साहव तथा एच्‌ पी मेडम व्लेवस्तकी जी 
आनन्दित रदो । 

(१) प्रगट हो कि मेडम उ्लवस्तकी का पत्र १७ जनवरी १८८१ का लिखा 
पडचा, वतमान विदित हा ; उसका उत्तर लिखा जाता है । मै सब काल मे एक 
सी बात कहता हू । 


१ मूरपत्र हमारे सग्रह म सुरक्षित है । 

२. ७ माच के पूणेषख्या २५२ के पत्रमे फा^ शु ९ अर्थात्‌ ९ माच को जयपुर 
जनि क्रा विचार छख है। पुन भरतपुर जने का निंङ्वय किया होगा । 

३ इस पत्र के साय आयसमाज मे दाखिल होने की द्रख्वस्तः ओर “आयसमाज 
के असूल” का उदू मे छपा एक कागज हे । 

४ मूलकाडं हमरे सग्रह मे सुरक्षित हे । 


पत्रम्‌ (२२६) २८७ 


(२) जो आपने अपना निश्चय न वदलाया होगा तो गुप्त ख्खा होगा, 
जच कि मूलजी ठाकरशी के साथ वात हुई थी । मै जानता ह उस समय आप 
द्र को मानते थे, अब कुच दूसरी वात पदिली वातो से विपरीत देखने मे आती 
हैजोकि आपनेमेरठमे की है, भौर हम किसी से ससार भर मे विरोध करना 
नही चाहते सिवाय उनके किं जो अधमं चौर अन्याययुक्तं आचरण करे । 

(३) आर्यसमाज ठीक वैदिक मत पर है । उनके उदेश मे ङं किंसी 
प्रकार का फकः नही है । ओर “ध्रावभावः जो कि आपका वडा भारी नियम है वह 
कभी पूरा २ नीं ब्त जा सकता, जव तकं कि मखहवी वास्सुब शौर देष 
विलङ्कल दूर न दो जवि । मै जानवा हू कि आप फिर भी आयसमाज के नियम 
विषय मे भूलती हो । पहिले भी कां गया था कि आायंसमाज के नियम से दूसरी 
किंसी सभा के जो नियम मिलते हैँ बे उसके अनुकूल दी है, उससे विरुद्ध कैसे 
अनुकूल होसकते है १ दो वाते जो परस्पर विरुद्ध हो कैसे सत्य हदो सकती रै ? 
यह प्रव्यक्त है कि उन दोर्नोमेसे एक दी सत्य होगी, अर्थात्‌ सत्य के विरुद्ध 
भट, चौर मूठ के विरुद्ध सत्य सदैव होता है । 

(४) ओौरश्नापवार२ लिखती हैँ कि (पोप के भी रेसेही निमय 
थे, सो पोप ्ौर आर्यसमाज के नियमो मे प्रथ्वी, चाकाश का अन्तर है । आर्ययो 
के नियम विद्यासृत के अनुसार श्रौर पोप के नियम त्रिद्या से विरुद्ध, सखरार्थसे 
भरे हृए है, रौर जो एेसे ही विना विचारे कोई ्रापके नियमो को भी कह देवेगा 
तो आप क्या उत्तर दे सकेगी । 

(५) सन्‌ १८७९ मेँ करनेल आआल्कट साहब से साहरनपुर मे हमने कह 
दिया था कि हमारे पास कोई अ्गरे्ी का पूरा २ विद्वान्‌ नदी है इसी लिए हमको 
अद्धरेजी चिद्री के उत्तर देने मे कठिनता होती ै । इस कारण अह्रेजी पत्रो का 
उत्तर पदी दिया करे, श्नौर जिसका उत्तर हम से चाहे उसको नागरी कराके 
हमारे पास भेजा करे, क्योकि मेँ एक ही भाषा का उपदेशक हं दूसरी भाषां 
कठिनता पड़ती है । जव कर्नल आल्कट साहव जेनेरल कौंसिल मेँ मेरे प्रतिनिधि 
थे तो फिर मेरा नाम लिखने में क्या आवश्यकता थी, जो चाहते बे करते । 

(६) चाहे कोई हो जव तक जँ न्यायाचर्ण दैखता हं मेल करता हू श्रौर 
जच अन्यायाचरण प्रकट होता है फिर उससे मेल न्दीं-करता, इस मे हरिशन्द्र हो 
वा अन्य कोड दो | 

(७ ) श्रौर कोई युख्य वात सुमको विस्मरण नही हरं । यौर जब डिसोमा 
श्राया था उसका यदी प्रयोजन था कि थियोसोफिकल सुखाइटी आयैसमाज की 


२८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र यौर विज्ञापन । 


शाखा होना चाकती है ] अव वहं वातत वैसी नही रही जैसी की तव थी, इस लेख 
काक्या प्रमाण होसकता है, रौर जव तुम्दारा डिसोमा श्रायातो हमने उसकी 
पहुंच लिखी थी, न यह रिं हम तुम्हारे सभासद्‌ होगए । 

८ ) वस, जैसा अरा दुष्टजनों को सभासद नही करते वैसे ही ्रा्यसमाज 
भी नही करता, आर्यसमाज के नियमो मे देख लो कि “सवसे प्रीति पूवक धर्म्मा- 
नुसार यथा योग्य वत्त॑ना चाहिए यह नियम पडा है वा नही ? 

(९) ओर मै कोई नवीन मत चलाना नही चाहता किन्तु सनातन वेद्‌ मत 
का प्रकाश करता हूं । जो न मानेगा उसकी हानि होगी मेरी कुच दानि नदी । जैसी 
मुक से च्राप सत्यभाव से प्रीति रखते हैँ वैसे ही मै भी रखता हू । ओर ्रापसे 
क्या सव सज्नन पुरुपो से मेरी वैसी ही प्रीति है। 

( १०) रौर परसपर ससार की उन्नति करने मे सहायक होना ही वहत 
अच्छी वातै! श्रौर मै अपनी सामथ्ये के अनुसारवेद्‌ का उपदेश करता हूं । 
सिवाय उपदेशक के ओर मै कुं अधिक्रार नदी चाहता । तुम स्॒को कही सभासद्‌ 
लिख देते दो, कदं कुड लिख देते हो , मै कु वडाई श्रौर प्रतिष्ठा नदी चाहता, 
श्नौरजो मै चाहता हं वह वहुत वडा कामहै, सोआआशादहैकिं ईर की दया 
श्नौर सज्जन तथा विद्वानो के सहाय से कृतकृत्य हूंगा । 

अव जो कर्नल आल्कट साव ने लिखा था उसका उत्तर यह है किं सभ 
को अवकाश वहत कम है ! जव मै सुम्बरई च्राउगा तव श्रायको कुल अवकाश 
दंगा, वा जव वेदभाष्य पूरा होजायगा तव अवकाश मिलेगा 1 अभ्र आप आए 
शरोर काय्यं सिद्धन हुमा तो क्या लाम हदोगा। मौर दामोदर से कह दीजिये किं 
सेवकलाल कृष्णदास ने हमारी रजिस्टरी चिद्री का उत्तर नही भेजा सो उससे पूङ्ं 
किं क्या कारण है । जेसा वह्‌ कै हमको लिख भेजें । 


ओर सबसे नमस्ते कड्‌ दीजिये । आज हम भरतपुर से जयपुर जाते दै । 
भरतपुर | † हस्तात्तर 
१९ मा० १८८१ दयानन्द सरस्वती 





१. मासिकपत्र परोपक्रारी, कार्तिक सुदी १, सवत्‌ १९४६, अजमेर से लिया गया । 


पन्नम्‌ (रर) २८९ 


[१] उर्दू पत्र (२२७) [२९९ ] 

चौधरी जालिमरसिंह जी नन्दित रहो । ॥ 

वाके हो कि प० भीमसेन रुखेसत पर गया था । उसमे अव तक कुद 
हाल नदी लिखा ओर न वह आया । सो तुम इस खत के देखते ही उसका दाल 
लिखो कि क्या वात है । क्या उसमे हम को धोका दिया ? हम उस को एेसा नहीं 
सममते थे, सो तुम जल्दी लिखो । अगर उस ने धोका दिया है तो लिखो कि फिर 
दूसरी चिद्री आप को लिखेगे । हम राज भरतपुर से जयपुर जा्षेगे । आप भी 
सैर करना चाहे तो आजा । 

भरतपुर १९ माचं सन्‌ {८८१ ।' 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 





[९] - कार (२२८ ) [ २५६ ] 


च्ओदेम्‌ ४ 
ता० २२ माच ८१ 
लाला कालीचरण रामचरण जौ ्रानंदितत रदो! ¦ 
हम प्रसन्नता पूवक जयपुर मे पटच के गगापोल दरवाजे के बाहर वदनयपुरा 
मे अचरोल वाले ठाकुर के वाग मे टर है । चोर आज पञितों के विर्पय मे जो 
१००) ₹ु° वहा से राये थे, उनका हिसाव सेठ निभैयराम की दुकान पर भेजते है । 
अव माच की ता० ९ तक हमारे पास २) ₹० वाकीं रे है । इस लिये च्राप १००) रु० 
की इडी करवा के जयपुर मे हमारे पास शीघ्र भिजवा दीजिये ! हेम श्रागरे से चल 
के भरतपुर मे १० दिन रदे । मौर वहां से चल के ५२ रविवार को यदा पचे । हम" 
सव श्रकार प्रसन्न हैँ । आप लोग भी हदोगे । सव से हमारा नमस्ते कह देना ।3 
५ ( दयानन्द सरस्वती ) 
१ मूकपत्र प० विष्णुलारु जी एम ए बरेी निवासी के प्रास था । उन्हीं के 
पास से हमने इस की प्रतिलिपि की थी। 
२ चैत्र वदी ५ सवत्‌ १९३८ = २० माच सन्‌ १८८१ । 
३ सारा काड ऋषि की अपनी ङेखनी से है । जयपुर से च्खि गया है । काडं पर 
जयपुर माच २२ की मुद्र है । पता भी ऋषि के अपने हाथ कराक्िखा हुआ है। 
प ठेखरामकृत जीवनचरित्र प° ५४२ प्र थोडा सा अन्तिम अश उदूत है । 
मूककाडे आयसमाज फरखावाद मे आ । सन्‌ १९२७ में म० मामराज ने इसकी 
प्रतिकिपि की । फरुखावाद्‌ का इतिहास नामकं ग्रन्थ के प° १९१ पर भी छपा हे । 


= 


२९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन । 


[५] पन्न (२२९) [ २५७ | 
ता० ३९ माच १८८० [ १८८१] 

कृपाराम सवामी आदि ्मानन्दितं रहो । 

पत्र तुम्हारा चाया समाचार जाना । गरे से भरतपुर आये श्नौर वहां 
से आकर यहां जयपुर मे उदरे है । ईर विषय मे एक व्याख्यान भी यहां हुखा था 
श्नौर भी श्यायद होगा । कलकत्ते की समभा चादि के साथ हमको लिखने छपवाने 
का अवकाश नदी वेदभाष्य का काम वहुत है । तुम को अवकाश हो लिखो छंप- 
वावो । चनुध्रमोच्छेदन अर गोकरुणानिधि छप चुके हँ वेदभाष्य के श्रंक के 
साथ तुम्हारे पास मी पहुचेगे । भागलपुर । जवनपुर । काशी 1 मिर्जापुर आदि मे 
सुसलमानो का उपद्रव हमने सुन लिया । मुशी इन्द्रमणि का मुकदमा भी इलाहावाद्‌ 
मे है अभी छ सिद्धान्त नदी हा है । र 

दांत की श्रोपधी 

माजूफल । मोरेटी । पपरिया कत्था । रूमी मस्तगी । नीला थोथा ये पांच 
चीज वरावर अर्थात्‌ अध २ पावसेकमन दो | नीलाथोथा को ्रभ्नि पर. फुला 
के थोड़ा सा जल कड़ाही मे रख के बुभा ले चनौर बुफा के शीघ्र निकाल के पाचो 
चीजे अलग २ पीस ले उन पांचोकी वरावर राक के जड़ की छाल श्र्थात्‌ 
प्रथिवी मे से खोद केधो डाले जिस से मिरी ककर न रहे । छाल को छोटी २ काट 
के जिस जल मे नीला थोथा बाया है उसमे, दी चीजें डाल के लोहे की 
कड़ाही मे लोदे क मुसली से कटे । जव महीन हो तव निर्वातस्थान मे पीसे जव 
तक अजन के समान न हो जाय पीसत्ता जाय पीठे किंसी शीशी मे भर रक्चे। 
दाचन करके पीदधे गुली से दांत श्रौर मसूरो मे लगाव । इससे दांत पुष्ट रहेगे न 
हलेगे न गिरेगे न पीड़ा होगी । सव से दमाय नमस्ते कह देना । 


सवाई जयपुर [ दयानन्द सरस्वती ] 


1 





१ हाथी मार$े के वारीक कागज पर सारापन्न ऋषि के दी हाथ का लिखा 
हुआ हे । 
२. भूलपत्र इस समय डा०° किदारनाथ जी के पास देहरादून में है 1 म° मामराज ने वहीं 


से उसकी प्रतिङ्पि ता० २८ दिसम्बर सन्‌ १९३२ को की थी । सन्‌ १८८१ चाहिए । भूल 
से १८८० छिखा गया हे | 0 


ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन । 
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ऋपि दयानन्द सरस्वती का ्रायन्त स्वहस्तलिखित पत्र । प्र २९१ पर स॒द्वित । 


पत्रम्‌ (२३१) २९१ 


[२] प्च (२३०) [५८] 
चौधरी ठाकर जालिमर्सिह जी आनन्दित रहो ! 
मेरा विचार जयपुर मेँ १५ दिनों तक ठहरमे का है ! पश्चात्‌. अजमेर जाना 
होगा । यहां के सयुष्यों का सुधार असम्भव नहीं तो कठिन श्रवश्य है । बहुत काल 
मे सुधर तो सुधरभे, नदीं सो अधिक विगड़ जायगे । श्रव देखिये किं नैसी 
भीमसेन की इच्छा थी वैसा दी १५) सुपैये मावारी श्चौर १) एक श्पैये 
हाथ खर्च रौर खाने में २) ० से कम नही लगते । इस ने एक महिना किं 
जव तक उस का मासिक पूरा न हुमा था ठव तक कास मी अच्छा करता था। 
अबे ठीक २ नदीं करता} ये लोग भीवर के मैले चर ऊपर के शुद्ध दिखलाई देते 
है । अच्छा, जव तकं बनेगा तब तक रखना होगा । बहुत अपराध करेगा तव निकाल 
देना पडेगा । देखिये मैने इस से कहा था कि जो तेरा भाई रसोई कर सके तो लाना, 
नही आप के माफंव रसोदेया लनि का कहा था । परन्तु लोभ का मारा अपने महा 
मूख. जड़ बुद्धि को ले भाया ।* श्राज इस को रसोई बनाते १५ दिन होचुके, कं 
भीनश्चायाश्यौरन अगि अने की आशा है । आज मी इसने रसो जला दी। 
अष आप को सैं लिखता हू जो कोई रसोई्या चतुर शौर धरमास्मा श्राप की जान 
मे ह्यो षो यं जयपुर मे मेज दीजिये । ओर जो वहां न मिल सके तो लिखिये । 
पिर यहा से तजवीज हो जायगा । सब से मेरा नमस्ते कद ठीियेगा । 
मि० चै० श्ु° म गुरुवार स० १९३२, ता० ७ माच !> 


{ दयानन्द सरस्वती ] ( जयपुर ) 


[९] पत्र (२३९ ) [२५९ ] 
श्मो३ेम्‌ 
नवते केन्हैथालाल जी ्रानन्दित रहो नमस्ते! 
विदितदहोकिपत्र श्प का आया समाचार्‌ विदित हए! श्राप ने प्रश्न 
क्रिये सो सब हमारे पुस्तकं मे उत्तर सदित लिखे हुए है । उन मे देखने से सव बातें 
विदितं हो सकती है । तुमने प्रथम ही वारये प्रशन कयि इस लिये इस द्फे तो 
१ अर्थात्‌ अपने भाई ख्याटीरामे को 1 


॥ २ मूरपत्र प० चिश्णुारु जी के पास था} ७ एप्रिल १८८१ चाहिये 1 सारा पत्र 
ऋषि के अपने हाध्र का ङिखा हुजाहे। 





२९२ चषि दयानन्द्‌ सरस्वती के पच श्रौर विज्ञापन 


सव के उत्तर देते है । परन्तु आगे हम से प्रशन करोगे तो हम उत्तर नहीं देगे 
क्योकि हमको काम वहत है इस कारण से समय विलकुल नदी मिलता । उत्तर 
( १) सघ्योपासन श्रौर गायत्यादि नित्यकमं द्विजो अर्थात तीनों वर्णो के लिये 
एक हयी है । तीनो वणं गुण कर्मा से माने जा्येगे, जन्म से नदी । शूद्र जो विद्यादि 
गुणो से दीन है इस कारण से उसे संभ्योपासन नही आसक्ता । इस लिये वेद्‌ 
के किसी मंत्र को याद्‌ करके जपा करं । 

उ० (२) कायस्थ श्रवष्ट है शूद्र नही । इस विपय मे स्कषेप से लिखा है 
विस्तार पूर॑क शाखो फे प्रमाण देकर लिखने को समय नही है । 

उ० (३) मुसलमानादि अन्य मत वाले वैदिक मत मे रविं तो वे जिस वणं 
के गुण अर कमं युक्त दौ उसी वणं मे रह सक्ते है । विवाह ्नौर खान पानादि 
व्यवहार भी अपने समान वणं के साथ करे । श्राज कल के आय्य लोग उनके 
साथ उक्त व्यवहार नदी करेगे, इस लिये च्रपने लोगो मे दी कर ओर मत वैदिक 
रक्यै । इस मे किंसी प्रकार की हानि नदी हो सकती । 

तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार संकतेप से दिये है । विस्तार पू्व॑क हमारे 
वनाये ग्रन्थो मे देख लो ।” 


ता० १६ अत्रैल हस्ताक्तर 
द्यानन्द्‌ सरस्वती 
„ सठ १८८१ ई स्थान जयपुर राजपूताना 


१ यह पत्र पठे मण मुन्शीराम जीके सग्रह में छपा था । उसको उन्होने 
परोपकारिणी सभा के पास प्री हुं मूख्पत्र की नक्रलसे ही छपा था। 
पञ्चात्‌ मूखयत्र को चौवे कन्हेयाखार जलालावाद वालो के भतीजे श्री यज्ञदत्त जी 
से ₹° ११) देकर ता० ७ जनवरी सन २७ करो म० मामराज जी ने फरुखावाद मे खरीदा था । 
अव उसी से शुद्र कर के छापा है।म० मामराज ता० ३ से ७ तक्र जलालावाद्‌, फतेगढ आदिमे 
इसी पत्र के प्राप्त करने मे रगे रदे थे । मूरपत्र मुशी समथंदान का छ्खा हुभा है ओर 
दस्ताक्षर क्षि के हैँ । 
लिफाफे पर इस प्रकार लिखा हुञ। हे-- 
चौवे कन्दैयाखाक भ्राम जाखावाद परगना कन्नौज जिला फरंखावाद । 
मूलपत्र लिफाफे सहित हमारे सम्रह में सुरित दै । 


पतनम्‌ (२३३) २९द्‌ 


[ २६] पत्र (२३२ ) [२६० ] 


ओम्‌ 
प्रसन्नता पत्र 

विदित हो कि मुनशी सम्थ॑दान मगलदान जी के पुत्र राम नेट साल्लुका 
रामगद्‌ रियास्त सीकर राज जयपुर फे रहने वाले है । इन्दोने मुदे मे हमारे वेद्‌- 
भाष्य कार्यालय का काम एक वपे तक्र वडे प्रेम परिथिम ओर चतुराई से किया | 
इन के काम देखने नौर ये हमारे पास भी कई दिन तक रदे, इस से हम ने निश्चय 
किया है किं यह पुरुष धार्मिक, निष्कपटी, सचा, उद्योगी, परिश्रम, चतुर, सभ्य, 
सुशील. नौर चालचलन का वहुत दी अच्छा श्रौर श्रेष्ठ है । इस लिये हम वहु 
भरसश्न होक लिखते है किं जो कोड महाशय इनको उन्नति देगे तो हम वहूव प्रसन्न 
दोगि। श्रौर हमें पूरी २ चाशा दहै किं इनफ़ आधीन जो कायं होगा उसको यह्‌ 
अच्छे प्रकार पूणं करेगे ] हम ने यह प्रसन्नता पत्र इनको वड़ी प्रसन्नता पूवक इस 
लिये दिया है किं किसी नये स्थानमेयेजाय ते अजान लोगों को भी इन के 
सदुगुर प्रगट हो ।* 


मिती वैशाख शक्ता ६ हस्ताच्तर 
स० १६३८ । तारीख ४ दयानन्द सरस्वती 
मई सन्‌ १८८१ स्थान जयपुर 
राजपूताना 
[९] पर्नांग ( २२३) [२६९ ] 


भाद जवाहरसिंह [ मन्त्री आयं तमान, लादौर ]। 
मेडम व्लेवेदस्की के पत्र का उलथा तुम ने मेजाथा सो आ गया । श्ौर उस 
का उत्तर भी हम ने मुम्बई मे भेज दिया! 
१२ मई ८१ 


१ इस की छपौ हुदै प्रति आयसमाज फरखावाद में है । उसी से म० मामराज जी ने 
सन्‌ १९२७ में श्स की प्रतिलिपि की । मूलपत्न मु ° समथंदान के घर मेँ होगा । 
२ पण ठेखरामकृत जीवनचरित प° ८४० पर उद्धृतं । अजमेर से । 


२९४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्यौर विज्ञापन 


[९० ] पतर (२३४ ) [ २६२ ] 


लाला कालीचर्ण जी रामचरण जी आनल्ित रहे । 


यदुनाथ मित्र को जो तुम ने ४०) ₹० मासिक पर नियत क्रिया दै सो 
ठीक है । परन्तु इस ॒पाटश्ञाखा मे अपिक करके सैस्करेत की उन्नति पर 
ध्यान रहना चाधि । चौर इस मे केवल लड ही पदृने है अथवा हमारे रईस 
लोगों मेसेभी कोई पठता दै ! नौर उस पाठशाला मे से कोई विद्यार्थी चच्छे 


निकले वा नही क्योकि शाला कौ एकवपंहो चकादै। चौवे तोठाराम का दाल 
लिखा सो जाना । उक्ष का मिजाज तेज है सहन शक्ति वहूत कम हं । जयपुर मं 
हम डेढ मास पर्यन्त रहे । वहां अभी राज्य प्रवन्ध मे गडवड सा हं । ्ौर सव 
सर्ढार लोग तो मिले थे परन्तु राजा श्रभी नही मिला । इस लिये किं उनके वाधक 
लोग वहत है । वहां पर वेदधमं के प्रकाश की वडी अवश्यकता है सो हमने क्छ २ 
वहा संस्कार भी डाला है ईश्वर करे कुल फल लगे । हिसाव के विपय मे जो तुमने 
लिखा सो यह्‌ वरूताचरर्सिंह का गड़वड़ था । अव प्रयाग मे दहिसाव ठीकदहोरदा 
है। सो सवको विदित होगा । परन्तु सीधा दिसाव तो आप लोग जानते है कि 
भ्रति भ्राहक दोनों वेदो का चार वपं का २५॥) चादिये । इसी हिसाब से देखकर 
मेज दो । रौर लाला निभेयराम के पास भी हिसाव होगा । उनसे भी सम 
सकते दो । आप को विदित करते है कि आ््यसमाज लाहौर से एक अखवार अग- 
स्जीभापामे जारी दोने बालादहै। इस से यह अभिप्रायहै किं उसके हारा वेदोक्त 
आय्य धम्मे तथा चाय्यं समाजो की काररवाई राज प्रधान अगरेकर लोगो को भी 
विदित होती रहे ! वरन विलायत वालो पर भी प्रगट होता रहेगा । इसके प्रचन्ध मे 
आयसमाज लाहौर श्नौर मेरठ की श्रतरग सभा की ठीक २ अनुमति होगई है । 
इसके नफ नुकसान में सहभागी रहेगे । मेरी अनुमति दहै कि श्राप लोग भी इनके 
शामिल होच्रो क्योकि इस्से आमदनी श्नौर तुम्दारे धम्मं तथा आय्य समाजो की 
काररवाई का ठीक २ वृत्तान्त गवनमेर्ट तथा सम्पूणं अ गरेजो को विदित भी होता 
रदेगा जिस्से अनेक अच्छ लामो की आशादहो सकती है । रौर अनुमान होता हे 
किं यह पत्र विलायत के चड़ २ ठिकानो मे पहुचेगा । इस से श्राशा है किं लाभमभी 
अच्छा होगा । परिडित गोपालरावहरी ने जो एक मृदरिस हमारे पास भेजने को 
कहा था वह अभी तक नदी श्राया । जिसको १५ दिनि का असां हो गया । 


पत्रम्‌ ( २३५ ) २९ 


सो उनसे कहना करि क्या कारण है जो चमी त्क नदी चाया । 
किमधिकम्‌ । 
चैशाख श्युक्ता १४ संवत्‌ १९३८ ।* 


[1 


[२] पजन ( २३५ ) [२६३ ] 


ॐ 
सेड निभयराम जी ्चानन्दित्त रहो । 

यह्‌ पत्र श्राप कौ ्राचश्यक समम फर इसलिये लिखा जाता है किष 
इसको उपसभा मे सव लोगो को सुना देवे मुशी कालीचरण रामचरण जी के पत्र 
से विदित हुआ कि आप लोगो फी पाठशालां मेँ ्ाय्यैभाषा सम्करेत का प्रचार 
बहुत कम्‌ चौर अन्य माषा अथात्‌ अगरेजी व उषु फारसी अयिक पदराईै जाती 
है} इससे वह्‌ अभीष्ट जि लिये यद शाला खोली गई है सिद्ध होता नहीं 
दीखता । वरन ्रापका यह हजार स्रा का व्यय स्छृत की शोर से निष्फल 
होता भासत्ता है । हमने कमी परीक्ता के कागक्रात वा आज तक की पदाईका 
` फल ङ नीं देखा । आप लोग देखते है कि वहुत काल से आधय्याचत मे 
सस्छरत विद्या का अभाव हो रहा है । वरन सच्छृतरूपी मादमापा की जगह अग- 
रजी लोगो की मादरभाषाद्ो चली है । अरगरेजी का अचार तौ जगहर सम्राट 
की श्योर से जिनकी यह माभाषादहै भले प्रकार दहो रहा है । चवे इतकी 
बृद्धि में हम तुम को इतनी श्रावश्यकता नही दीखती । श्रौर न समूट के सपान 
कुं कर सक्तं है ! हा हमारी अति प्राचीन माटभावा सस्कृतं जिस्का सदायक 
चतत॑मान मे कोई नही है । श्नौर यद्टी व्यवध्ां देखकर सस्छरतं के प्रचाराथं आप 
लोगो ने यह पाठशाला स्थापित कीरै ! तौ यहु भी उचिच कत्तव्य अवश्यहै कि 
सदैव पू इष्ट के सिद्धि पर दृष्टि रक्ली जावै । अव इसके साधनार्थं यह्‌ होना 
वाहये कि कुल पठन पाटन समय के ष्टोम ३ घंटे स्त २ धटे अगरेजी 
श्नौर १ घटा उदू फारसी पद्ाई जाया करे । श्मौर प्रति सास स्त की परीता 
अन्य पडतो के द्वारा हा करे । श्मीर वे प्रशोत्तयो के कारजतं हमारे पास 
भेजे जाया करं । अभी तक्र छु फल संस्कृत मे इस शला से नहीं लगा) 
१ यह पत्र अजमेर से मेजा हुआ है । पवागों मे १४ शुका लुप्त दै ! १२ मई सन्‌ 
१८८१ ! म० मामराज ने मार्च सन्‌ २९६० में आयसमाज फदखावाद के पुराने पत्रो मे से खोजा 

था । मूलपन्न हमारे सग्रह मे सुरक्षित है । 


२९६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रीर विज्ञापन 


सो इस लिये उपर जो क लिखा गया उसको वरत्तांव मे लामो तो श्रपने 
श्मभीष्ट के सिद्धि होन की शा कर सक्ते है । किमधिक सुजञेषु । 

श्राजकल हम रेतसे देश मे हैँ जदां पर इस छतु के श्रेष्ठ फल श्रथात्‌ राम 
पके तौ दरकिनार के भी नदी मिलते । उस श्रोर इस्ी फसल कैसी हई है । 
यदि वहां माम फले हो तौ एक वार म॒वई आराम अथवा श्रौर प्रकार के जौ तुम्दारी 
समम मे अच्छेहोढो सौ तीन सौ रेल द्वारा प्रबन्ध करके भेजो । परन्तु वहां 
से गहर चाम रवाने करना जिस्से यहां पर टीकर २ श्रान प्च । यदि डाक गाडी 
मे रख दोगे तौ शायद ठीक रहेगा । हमारे पास जयपुर के सुकाम पर चुरू के 
सेटो के सरपंच का पत्र श्राया कि श्राप यहां पधार । श्मौर लिखा है फि सभर 
के रेलघर पर रथ, वहल श्ौर उट इत्यादि सवारी भेज देवें । श्रभी तो हमने 
उनको यदी उत्तर लिख दिया है किं एक अच्छी वर्पा होने पर हम शअरजमेर से 
कही को रवाने हो सकंगे । क्योकि उदयपुर मेवाड़ की तफ भी छुं हमारे वुलाने 
का विचार दहो रहा है । यि उत्रयपुर को गये तौ वह भीश्मापलोगो को विदित 
किया जायगा । शायद इन टोनो स्थानो कोजानिमे आपसे सवारी लेनेकी 
्रावश्यकता नही ठीखती ! जव जरूरत होगी श्रापको लिखा जायगा । पत्र का , 
उत्तर देना । किमधिकम्‌ ।* 

ज्येष्ठ छृष्ण ११ स० १९३८ । ता० २३ मई १८८९ ६०। 
हस्ताच्तर 
दयानन्द सरस्वती 
( अजमेर ) 
[ १६ |] पत्र (२३६ ) [ २६४ | 
ओरेम्‌ 

लाला मूलराज जी एम० ए० आनदित रहो । 

असां तीन महीने के लग भग व्यतीत हुत्रा किं हमने आगरे के मुकाम से 
प्रथम ही गोकरूणानिधि की प्रति आपके पास इस अभिप्राय सेमेजदीदहै कि 
दस्का बहुत अच्छा चजु मा अगरेजी भाषा मे कर दीजिये । किं वह्‌ जल्द छप कर 


१ फरुखावाद आयैसमाज के परनि प्रं म से म० मामराज ने सन्‌ १९२७ भ खोजा 


था 1 मूल्पत्र म मामराज जी के पास श्रीराम निवास ( बि्ल्डिग ) खातौरी (मुजफर 
नगर) मे सुरक्षित दे । 


पत्रम्‌ (२३७) २९७ 


शंगरेज राजपुरुषो वा सामान्यो के अवलोकनाथं विलायत तकं भी भेजी जें । 
जिस्से इस बड़े धम्मं काय्यं मे फल प्राप्ति होवे । परन्तु मालूम नही अव्‌ तक 
स्के तज्ुमे मे क्यो विलम्ब हृद्या । शायद्‌ आप भूल गये वा काय्यं की बहुतायत 
से यह दील हुई पेसे काय्यं मे आलस्य बा सुस्ती होना अच्छा नही । सो अव 
शीघ्र उक्त काम को पूणं करके मेज दीजिये । जयपुर मे हम उद सास तक रदे । 
यथ] शक्य यच्छा सस्कार वहां पर हमने डाल दिया है । ईश्वर चादि बृद्धि होकर 
सफल होगा । अव ता० £ मई से हम यदा अजमेर मे है । सेठ फतेमल जी के वाग 
की कोठी मे ठहरे है । प्रति दिन रातत को दो घटे रोज व्याख्यान हो रहा दै 1 हम 
सव प्रकार यहा आनन्द में है । आप अपनी कुशलता के समाचार भी टीजिवि । 
किमधिकम्‌ बहुजञषु ।' 
ता० एन मई सन्‌ १८८१ ई1 मिती जयेष्ठ सुदी १ स० १९३०। 


| न्ड) |` 





[६] काडं ( २२७ ) [ २६५ ] 

राजा दुर्गाप्रसाद जी शआनदित रहो । 

आप के लेखानुसार १०० श्याम काशी से हमारे पास शआरागये । हमने तो 
वम्बे माम फरूखावाद्‌ से भेजने को लिखा था । आपने काशी से भेजने का परिश्रम 
किया । आम वहत अच्छे निकले । यहां पर तौ आमो का विलङ्कल अभाव है । 
जहां तक वने पाठशाखा के उदेश पर कि संस्छत की उन्नति होनी सोइस 
पर अच्छे भकार ध्यान रहे । समाज क काय प्रेम प्रीती चनौर उत्साह के साथ 
करते कराते रहे ! दस दिन श्रभी हम यदा र्णे । पीछे यहां से चलते समय 
इत्तिला दी जायगी । मुशी इद्रमणि के य° का हाल युन[ 1 ] होगा । 

ता० १० जून ।२ | 





१ मूलपत्न हमारे सग्रह में सुरक्षित है । 
२ सन्‌ १८८१ अजमेर से! इस धर हस्ताक्षर नहीं है । यह काडं हमरे सग्रह में 
सुरक्षित है । सन्‌ १९२० मे खों पत्रो मे से खोजकर्‌ म॒ मामराजजी रये थे ! 


२९८ ऋपि दयानन्द सरस्वत्ती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


[ ७ | पत्र ( २३८ ) [ २६्द ] 

राजा दुर्गाप्रसाद जी श्रानन्डित रो | 

आपका काडं चाया । समाचार विदित हुए । जयपुर मे कुद थोड़ा सा 
सस्कार हो गया है । मौर अजमेर मे छोटा सा ्ायंसमाज नियत हुश्मा है । ईश्वर 
करे इसकी बृद्धि दो । हम तारीख २३ जून गुरुवार को यहां से मसूढा कोजो 
अजमेर से १२ वा १३ कोस है जायगे ।' क्योकि वहां के राव साहवने वडी 
भ्रीतिपू्॑क निमन्त्रण करिया है । वहां अधिक से अधिक १५ ठिनि तक रगे | भ्राम 
मेज तो गाद्र वा क कच्चे से मेजिये । जिस्ते यहां पर पकने रहं । क्योकि 
पिले आराम जो काशी से ्राये थे थोडे काल मे श्रकसर विंगड गये थे । सो श्रव 
एक ही वार मेज दीजिये । क्योकि वार बार तकलीफ होती हं । पारशाटा 
म संस्कृत का काम ठीक > होना चादिये । जैसे मिशन स्कूलो मे लड़के श्रषने 
अन्य स्वार्थं सिद्धि के लिये वाईचिल सुन लेते है खौर ऊच भ्यान नही देते वैसे जो 


फी 


सर्छृत सुन लिया तो क्या लाम दोगा । इस पाटज्ञाछा मे युख्य संस्कृत जो 
मातृभाषा है उस्को दी द्धि देना चाददये 1 वरन फारसी का होना फुछ 
अवश्य नहीं 1 केवल संस्छरृेत ओर राजभापा अंगेजी दो दी का पठन 


पाटन होना अवश्य है ! सो आधे आधे समय दोनो जारी रहँ । शच्ौर दोनो की 

परीक्ता भी माहवार वड़ी सावधानी श्रोर ढ़ नियम के साय हुख्रा करे । रौर नो 

ही की अपेत्ता से क्ता वा नम्बर की वृद्धि विदार्थियो की हुता करे । मौर हम 

को सदैव परीत्ता पत्र भेजा करो । विशेप कर सस्छरृत के विदार्थियो के माहवार 

पठन का व्यौरा श्रौर किस कन्ला मे कौन २ पुस्तके पढाई जाती दै, किंतनी २ हुई 

यह्‌ सव सूचना दिया करो । किमधिकम्‌ विज्ञे । विशेप फिर आप को लिखेगे ।' 
मिति आषाढ वदी ६ सम्वत्‌ १९३८ ता० १७ जून १८८१ ई०। 


[ दयानन्द सरस्वती 
( अजमेर ) 





१. आषाढ वदी १२. वृ्स्पतिवार को ४ वजे दिन के अजमेर स्टेशन से चढ कर 
नसीरा वादं पहुचे । वहा से रथ पर चढ ९ वजे रात्रि को मसुदे जा विराजे । देखो, देशहितेषी, 
अजमेर, खण्ड १, अद्ध २, ज्येष्ठ सवत्‌ १९३९ । 

२ प्रे हमने इसे वा० देवेन्द्रनाथ के सग्रह से छापा था । पर्चात्‌ ता० २७ माचं 
१९२७ कोम मामराज जी ने मूरपन्न से शुद्ध किया । मूलप आयसमाज फरूखावाद मं 
सुरक्षित है । फरूखावाद्‌ का इतिहास नामक अन्य के पृ° २१६ पर भी छपा हे । 


पत्रम्‌ (२३९) २९९ 


(९) पतर ( २३९ ) [ २६७ | 
आदम्‌ 
वाव छेदीलाल जी आनन्दि रदो । 


जो कागज्ञात हमने आगरे मे वहत पुरुष जो कि दिसावे के जानने वालो 
की समति से निशित क्रियाहै। “वे उडदू मे तो वद्य श्चापके पास है! भौर 
जो उनका नकल नागरी हमारे पास थी,” वह सव आपके पास मेजते है ! देख 
विचार ठीके कर जितने उस पर वाकी निकलें हुक्म लिखिये । उस फैसले में 
जो जो “उसने” ख्यायानत के अपराध किह वे भी लिख दीजिये। १--एक 
स्वामी जी से विश्वासधात करना 1 २--दूसरा हिसाव जैसा मैनेजर को रखना 
चाहिये वैसा न रखना ¡ ३--तीसरा छापेखाने के स्वामी की चाज्ञा के चिना 
चोरी से अन्य के पुस्तकादि छाप के उसके लाम का गमन कर जाना । ४--हिसाव 
देने में भटे चल “करः के “अन्यथा व्यवहार करना । ५--हिसाव “न देने 
“के लिये" भूठे हीले “क्रिया करना ! ६--दिसाव देने के विना छापेखाते से 
चले जाना} ७--छापेाने से जाते समय अपनी २० गठडयो को भास्वर 
शादीराम को दिखलाये विना “लेकर चले जाना । इत्यादि जोर हमने इन 
कागजों पर लिखा है उस को विचास्ि ! ये सव कागञ्नात वखतावर क 
रजष्टर व्यादि से जांच के लिखे है । ओर इसकी नकल उड्दू मे भी आगर 
के कागजों मे थी। उसको श्राप लोगोने क्योनदेखके क्यो न कैसला कर 
दिया होता । अव न सुभ से श्रौर न वखतावरसिंह से पूछने की अपेता 
करनी चाहिये । क्योकि वल तो रेषा ही चाहता है कि यह मामला रसे दी 
धसङड्‌ पचड हो कै रह जाय । इन वखतावर के कागजाततो के देखने 
से निश्चित होता है कि ८०००) स्प्यो से कम गसन श्रौर हानि वख० ने नहीं 
कीदै। चमे जैसा अप लोगों के ध्यान मे अषि वैसा कीजिये ! जँ 
यह श्रापल्लोगो से कता हू किं इस मामे में जैसा श्राप करेगे वैसा 
ही युभको स्वीकार दोगा) जो यहं हिसव लिखा है उस सै ङक 
कम डिगरी करनी चाहिये । अधिक नही } क्योकि सत्य व्यवस्था होनी 
चाहिये । जो वखन्सिह के कम्मं देखे जायं तो जितना उस पर दण्ड 
करे उतना ही योडाहै। परन्तु युक को रशा है कि आआपलोग सत्य ही 
न्याय करेगे । “त्रव जो हम ने जाच परताल कर उस क कागजात से वाकी स्पैये 
उस से लेने जिख २ वावत] मेँ जितने २ ₹० निश्चित क्रिये नीचे लिखते दै 


३०० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन । 


१०६०) ध्ये रुण्वे है कि जो मासिक दिसाव हमारे पास भेजता था । श्रौर 
वाद इस के शादीराम ने जो सास २ मे खचं किया उन दोनो के मिलान 
से जितने उस ने अधिक खच क्ये है । 

६९७१।॥ =) ये रुपये “वे है कि” जितने फर्म मास्तर शादीराम ने श्र्थात्‌ किंसी 
माह मे १४ किसीमे १५ श्रौर किसी मे १६ छपवाये चनौर उस 
वखतावर “सिह” ने ७ फर्मो से श्रधिक किंसी माह मे नदी छपवाये 
शरीर काम सरकारी च्रादमियो सेरात दिन लेता था। चोरीसे 
दूसरो के पुस्तक छंपवाता था । जैसे किं ला रिपोर, उस के टाम 
श्नन्य पुस्तकों के गिने है । 

३००) ये रुपये वेह जोकि उसन टेप ्रादिके जोकि द्यापेखानेमें थे रौर 
कम सौपे। शीशा सरकारी, फोडरी, टेप, श्रौर ढालने वाले भी सरकारी थे। 
श्रौर कई एक चीजे वह ले गया । उनका तो पताही नही । तौ भी उपर 
लिखे ₹० निकलते है । 

९४७-) “ये, रुपये ध्वे है करि" जो उसे सन्ध्यादि पुस्तकं सौपी थी श्रौर जितनी 

उसने दी “जितनी का खच रजष्टर मे उसने लिखा है उस से जो" वाकी 
“रहे उन के ठाम इतने" निकलते है । 

३५३॥।) ५ये" रुपये “वे है कि जो” भूमिका के “पुस्तक” उसे सौपी थी उस के 
जमा खच से “वाकी निकलते"' हैं । 

४४२) ये” रुपये “बे है कि जो" ऋग्वेद के १२८६ ं-“क उस को व्यि \्थे 

उससे कम दिये अर्थात्‌ जितने उसने रज|[्ट]र मे खच॑ मे लिखि है उस से 


वाकीकेटैं। चौर 
४९३। >) “ये” रुपये “धे है जो किं” यजुवद के १४३ रको के जमा खच देने 
से उसी पर वाकी निकलते हैँ । 
सब मिलाकर-- 


८९६८॥। >) रुपये होते है । 
ये सव रुपये उसी के हाथ के कागज्रादो से उसी पर निकलते है । 


वे काग्र आपके पास “भी है । श्रौर जो उसकी नकल हमारे 
पास नागरी मे थौ वह हम भेजते है । इसको भी आप लोग देख 
लीजिये । ओौर इस की जाच पड़ताल उन्दी रजस्टरादि से जो चापके पास हैं 
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कर लीजिये । श्रौर उस के मासिक का रजस्टर अररे मे है । उसकी नकल भी 
फारसी मे करवा के उस में रली थी । चौर सव महीनों की चिद्वियात भी माहवारी 
नस्वरवार हमने आगर मेँ कया के उन्दीं कागज मे र्खी है । उसमे भी इस मे 
“जो जमा नदीं किया है वह हमने नही काटा ! “उन चिद्टियों को” आप लोग 
वहां जाच कर लीजिये ।' “स से उसकी बहत सी चोरिया पकंडी जायंगी । आगे 
ओ आपने थियोसोफीष्ट भेजा नोटिस देखने के लिये, सो देखा । क्या किया जाय 
जिनके लिये उपकार करते है, बे ही उलटे विरोध हयी करते जाते दै । अच्छा जो 
दुष्ट दुष्टता को नही छयोडते तो श्रे श्रषठता को क्यो दौड । ये कागजात भाप के 
पास इस लिये भेजे हैँ कि लाला रामशरण ठास जी नागरी नही पद है । इनकी 
आप देख के उन को समा दीजिये । चौर सवसे मेरा आशीर्वाद] कषियेगा । 
यहां वपा वहत हुई है । भतिदन यहा रज महल में व्याख्यान दते है । राजा 
श्ना सव लोग ति प्रीति से सुनते है! अव जैसे घने वैसे यह मामला शीघ्र 
कर दीजिये । किमधिकेन व्यवदार्ञेपु । 
मि० श्रा ब० ९ मगलवार ।२ 
[[ दयानन्द सरस्वती ] 
( मसूदा ) जिले अजमेर }* 
इसका उत्तर शीघ्र भेजियेगा ।** 


[1 
१ 


[1 


१ यद्ासे लेकर अन्त तक श्री स्वामी जी के अपने हाथका लिखा हुदै । 
इस प्न को अनेकं स्थलों पर श्री स्वा० जी महाराज ने स्वदस्तसे शोवा है । कर स्थानों 
पर मयी पक्तिया भी जिखी है । उक्टे कामों के अन्तग॑त सव छेख श्री स्वामी जीके हाथका 
जिला हुआ है । 

२ १९ जु १८८१ । यद्यपि पत्रे पर सवत्‌ नदीं लिखा मया, तथापि प्रकरण से 
ओर मसुदा सै च्िखिजनेसे इसीतियि काहे) 

३ यह पन्न उन २ नम्बर वाटी निद्धियोः तथा हिसाव आदि के लम्बे पत्रों सदित 
भेजा -गया च । अक्टूबर सन्‌ १९२६ मे म° मामराज जी मेरढसे लये थे! मूलपत्रादि 
हमारे स्ह में सुरक्षित दै । । 

४ इस पृत्र से सम्बद्र हिसाव का पूणं विवरण आगे पृष्ट ३०२ सै ३०५ पर 
देखं । 


३०२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र शौर विज्ञापन । 


, 


हिसाब कलकत्ते का जो वस्रतावररसिंह ने किया ।* 
७५) हवाले जादोनाथ पेशगी वासते खरीद करने ९ मन डवल भेट । १ मन २< 
सेर डवल पीका नागरी । २॥ मन सीसा । १५ सेर काडटेशन । सादे 
चारहसेर काडरेस्त । ता० रसीद ३० दिस० स० ५९। 
५०) रसीद तारीख ३० दिस ० १८४९, 


८००।)।॥ रसीद्‌ नम्बरी ६०२ पाकेर को० ता० ३ जनवरी 
१८८० कलकत्ता वावत खरीद 


, रायल प्रेस १ ६००) 
% भ्रोचसेट २ छ) द्र रा) 

उम्ट]वारीक कम्बल १ ३।) 
केम्बल मोटा १ ४।।) 
रायल रूलर प्म १ ६।।) 
जाव १ २॥) 

रव कटर ९ 
। १३२ ९९ 
१८२)॥॥ 
| | २३) 
र खचे वधवाई २०) 


७०) हवाले विहारी लाल दन्त पेशगी वावत खरी[द] ३ मन 
ग्रेट परादईमर दर ४०) मन । तां० १ जन श८्० 
२९०])। बावत्त कीमत कागरज्र दो गुं २०८२४ ्पोड कीमत 
२९२) डिलेवरी चाचं १) कल २६३) कमीशन 
राला बाकी २९०॥) ता० ३ जन० १८८० 
[ इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा रिप्पण १ ] 
“यह्‌ भी रसीद कलकनते की है! इनसे भी प्रेस की चीजो का भाव 
श्रागम रौर खच विदित हो जायगा । 
 ९९।) नांबत रूलर मोल्ड केशसेल जान डि० क० ता० ५ जन १८८० । 


१ ला° छेदीलार जी को किख पू्वमुद्रितपत्र के साथ इस हिसाव का सम्बन्ध है। 
इस पर श्री स्वामी जी ने स्वहस्त से छः टिप्पण दिये है । 
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५०) ४ रसीद जा० डि० कं० ३ जन० १८८० 


२ नासे रूलर २ 
१ तथा २॥)॥ 
१ तथा वार्निश २) 
१० टिनि काली स्याही न०३ शग) दर शा) 
१० तथा ५) ठर ॥) 
१ इंगलिश वोडैर न० ५० ज) ४ दर ९2) 
डर न० ६३ &।)1॥ दर १11४ 
१ चेक न° ११६१५ १।।)॥ 
वधवाई आदि र) 


[ इस पर श्री स्वामी जी के खद्ठ का लिखा टिप २ ] 


भ्यह्‌ लेख इस लिये है कि प्रेस की हरएक चीजे का माव विदित 
हो सके । इससे कित्तनी चीजे छापिखाने मे उसने सोपीं ओर कितनी उड़ा ले 
गया 1? 


१४९-) रसीद पोष्ट आफिस न० १६८ ता० ९ अअक्टूवर १८८० अधरचंद 
शप पौडर 


~~~ 


१२५) टाइप फौडर जान डिकिशन से दिलाए १० सि त्प 


१६३१।॥ >) ४ मीजान 


जो वखतावरसिह ने कलक्रत्ते भजा प्रथम स्वामीजी से 
लेकर १५०--० 


दूसरे तथा श्प 


[इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा रिष्प॒ ३ ।॥ 


„ “इतने सूपैयों को युम से ले कलकत्ता मँ खचं किया वख० ने। 
इस से अधिक जितने कल' कलकत्ते मँ मेजे वे अभयराम चुत्रीलाल की दुकान 





१, दोवारच्िखा गयादहै। 


३०४ ऋपि दयानन्द सरस्वती के प्र श्रौर विज्ञापन 


से भेजे थे । उसने इन रूपैयो मे से वहुत सी सामयी ्रपने अपेखान की 


है 1 





रुपया जो कि वखतावररसिंहं ने कलकन्ते भेजा । 


२९ जनवरी शप्न्० को स्वामी जी से लेकर ३२७) 
र फरवरी १८८० को तथा १५००) 
माघ व० ४ सं १९३६ तथा २९३) 
२१२०) 

अप्रेल मास मे उस के रजिस्टर के अनुसार ४०) 
मई १००) 

जून २००) 

अगस्त २५९) 

सित ० ५४६।-) 

| -त्नं 

कुल मीज्रान इग) 





[इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा रिप्पण॒ 8 "| 
“यह्‌ वह्‌ दिसाय है कि उस ने कलकत्ते मे कितने रूपैये भेजे । इनसे 
क्या २ चीजें आई 1 इनमे कितनी] वतमान है । कितनी खच हई । ओौर कितनी 
उसने छापेखाने सप । जो सोपी बे कितने दाम कीरै! कौन चीज खच॑ ह । 
रौर फितनी उसने गमन की । इसका निश्चय श्राप लोग करे उससे कि जो उस 
ने मास्तर शादीराम को उस ने जाती वखत सोपी । उनका मूल्य का निश्वय रसीद 
से कीजिये कि कौन चीज कितनी मूल्य की है 1” 


वहां पर ३२५.) भेजा मौर रसीदं १६६१॥ॐ) ४ की मौजूद है । 
रौर ६७७) के विल है । & 
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विलो की रसीे नहीं । रसीढो के विल नही । 
[ इस पर श्री खामी जी क स्वहस्त का लिखा रिप्पण॒ ५ | 
“इस से यह ठीक आपको विरिति] यो जायगा कि उस ते कलकने के 

हिसाच मेँ कितने कपेये“उड़ाये लिये ह चौर विल के रुपैयो की पटच की रसीद न 

हने ओर रसीद के विल न होने से जालसाजी उसकी विटि हो जायगी । श्नौर 

उस[की] चिद्धियो से निशित ह किं कलकन्ते का दिसाव चृकना कर दिया, तो विल 
का होना श्नौर रसीदो कान होना सिवाय चोरी के क्या कह सकने है 

विल जो कि वखतावरसिह ने करिताव मेँ चसपा किया श्नौर उनकी रसीद्‌ 
नहीं है ॥ 

१३२] विल जान डिकि० कम्पनी तारीख २६ मई १८८० 
१ वडल कागज २० पौड कीमत १३२।॥-) डिलेवरी चाज ।|) कल १३३।-] 
कमीशन १) वाकी १३२} 

१२२] विल जा० डि० क ० ता० ९ अग० १८८० 
१ वडल कागज कीमती १३२] डिलेवरी चाज ॥) इल १३३) 
कमीशन १।-} वाकी १३२] 

१२६॥ॐ>]॥ तिल जा० डि० क० २६ जन० ¶८८० 

१ वेंडल कागज १० रिम वजनी ८० पौड कीमत्त शरभो) मिनहा 
वावत डिसकोंट १)! वाकी १०६२)॥ जमा किया डिलेवरी चालं 
१॥) कुल १२६।।२)1॥ 
२५३।@] विल जा० डि० क० ६ सित० १८८० २ वडल २० रिम वजनी ९६० पड 
द्र }) फी पोड कीमत २५५) 
डिसकोट २॥}॥ वाकी २५२४) डि० चालं १) छल २५३।२] 
३॥) विल वाव नजभूषणदास कम्पनी २॥) कौमत सदिता यञ्ु. १ कीमत 
सवेदशंनसंग्रह १८ अक्ट० १८८० । 
[इस पर री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा रिण ६ ] 
^ रसीदे[|] का तजंमा है । इन रसीदों मे से कड एक रसीदे फाड़ मी ली 
है । श्नौर कितनी एक रसीदे चिषकाई भी नदी । हिसाव कोद न कर सके इम लिये 
यह काम उस ने किया 1 


[यरे 


[1 


३०६ ऋषि दयानन्द्र सरस्वती के पत्र शरीर विन्नापन 


[२] पत्रांश ( २५० ) [ २८ | 
` भाई जवाहरसिंह [ मन्त्री आयसमाज, लार ]1 
लेडी व्लेवेरस्की के पत्र का उत्तर हमने दे द्विया ह । उसमे विशेष बातत यही 
है कि हम उपठेश से तुम्हारी यथाशक्ति सहायता करने रहेगे । शरीर तुम्दारी 
सोसायटी के सभासद है ।' 
२२ जुलाई ८१ 





[1 परनंसा पत्र ( २५१ ) [ २९९ ] 


श्रीमन्‌ श्रे्ठोपमायोम्य आय्यसमाजस्थ प्रधान ओौर मन्त्री च्रादि सभासद्‌ 
अनन्वित रहो- 

विदित हो किं श्रीयुत द्विवेदी श्रीमाली राज मुदा के अख मन्त्री श्रीमान 
छगनलाल जी को यह्‌ पत्र लिखके दिया जाता हं उस लिये कि उक्त जन जिस 
किंसी आर्यसमाज मे उपस्थित दोरवे, तो इनका सरकार स्वात्मवत्‌ प्रिय वधुवत्‌ 
करना उचित दै क्योकिये मी वेदोक्त धर्माचारी मौर आग्य॑समाज अजमेर के 
सभासद ह ओौर इन को सवत्‌ १९२२ के वपं से जानते है । ये सज्जन पुरुप 
उस समय अजमेर मे एक साहूकार के यहां इनके पित्ता जी म॒नीम ये; तथा अपने 
घर मे ओर अन्यत्र भी प्रतिष्टित थे! शमर ये आचार विचार तथा शाल्ल विषयो 
मे भी सममे रै, चाल चलन भी इनका श्रेष्ठ है, ओर परोपकारी धार्मिक 
विश्वसनीय दँ, हमने बहुत प्रजास्थ पुरुषो स परोक्त मे पूषा तो उनने का किं 
एसा कामदार हमन अगि कमी न देखा था । सव प्रजा इनसे प्रसन्न है। 
. इस से हमने जाना यह्‌ इस समयमे मी धार्मिक जन है । 
मि० आ० ज्यु ११. सोमवार सवतत १९३८ । 


दयानन्द सरस्वती मसुदा स॒हरमुहर-मुहर 


१ प° ङेखरामकृत जीवनचरित पृ ० ८४० । 


२ आषाढ को सोमवार नदींहे। आश्विन सु ११ लुप्त दहे! १० करो सोमवार 
है । ३ अकतूवर १८८१ । 


पत्रम्‌ (२४४) ३०७ 





{९1 पत्रांश ( २५२ ) [ २७० ] 
[ समाचार पत्र देशद्िवैषी अर्थात पं० मुन्नालाल मत्री भायंसमाज 
शजमेरको ]' 
चनेडे के प्राम मीलवाडे मेँ हमारी डाक भेजा करो । 
१५ अकटूवर ८१ 
{१ | परांश (२४३ ) [२७१] 


कविराज श्यामलदास । २ 
हमने चितौडगढ २७ अक्तूवर को पटुंचना है । आप स्थानादि का प्रवन्ध 
केर रखना ताकि क्षटन दहो 





[>] काट (२४४) [२७२ | 
वि ता० २ नवस्बर सन्‌ १८८१ 
चिन्तौड राज मेवाड़ 
[महाशय रूपर्सिंह जी के नाम] । 
सहाशय श्रीमत्‌ महाराज सवामी दयानन्द सरस्वती जी श्नौर स्वामी अ्समा- 
नन्द सरस्वती जी यहा सुशोभित है । चौर आप का गुजरावाले का काडं पटुचा । 
यह्‌ अरापको शल समाचार का पत्र भेजता ह शौर श्राप भी श्रपने आनन्द 
मगल का खमाचार सदा मेजते रहना जिखसं आनन् होय । 
रामानन्द नह्यचारीर 


१ देशितैषी के रजिष्टर से । इस क पश्चाच्‌ का मुत्राखल जी कापत्रनं* (२९) 
दो पैसे वाला किफाफा “श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज नमस्ते । आपके पासि यह 
यियोसोफिस्ट मेजता ह्‌ । अपने दिवाखी का उत्सव अव के पत्र द्रा निवेदन कषूगा \” उसी 
रजिस्टर से । मुन्नालाक २४-१०-८१ 

०. प° लेखरामछरत जीवन चरित प° ५५२ पर उद्धृत ¦ २०--२५ अकतूबर 
१८८१ के किसी दिन यदह लिखा गया होगा । 

३. मूल्पत्र हमरे सग्रह में सुरक्षित है। बा स्पर्सिह जी ने सन्‌ १९१६-१७ 
मे ये पत्र स्वय लाहौर मेंदियाथा। 

४ रामानन्द बरह्मचारी श्री स्वामी जी का ठेखक था । उसने उन की ओरसे ही यह 
तथा अखे कदं पत्रे अपने हस्ताक्षरो से छिखि दे 1 


३०८ ऋषि दयानन्द्‌ सरस््रती के पच्च श्रौर विज्ञापन । 


[ १७ | ` पन्न (२४९५ ) [ २७३ ] 

११ नवम्बर सन्‌ ८१ ई० 

गद्‌ चितोड राज मेवाड 

लाला मूलराज जी आनन्दित रहो । 

पत्र श्रापका पंचा । समाचार विदित हुश्रा । परतु यां हमारे पास कोड 
इगलिश का विद्वान्‌ नदी है । उस वास्ते यहां भापान्तर होना असम्भव है श्रौर जव 
द्माप इतना भी पुरुपाथं नहीं कर सकते तव आय्यं समाज की उन्नति क्रिस प्रकार 
होगी । हम चाहते थे किं क्रिंसी प्रकार श्राप ही इस गोक्ररुणानिधि पुस्नक को 
्मपरेजी मे करें तो वहूत ठीक होता रौर शीघ दही हो जाता परन्तु अभी तक श्राप 
को अवकाश नदी मिला हं । किन्तु देश उन्नति के वास्ते थोडा अवकाश निकालना 
चाहिये । जव आप लोग कुलं नही करेग तव हम अकेले क्या कर सकंगे। जो 
किसी प्रकारश्रापसे तरजमान दो सके तो हमरे पास मेज ठो । जव हम मवई 
जावे वहां इगलिश के विद्धान्‌ भिलेगे तव श्रगरेजी मे करा लेवेगे जैसा वना हो 
यहां मेज दो “अव हमारा विचार मवई मे जाने का है क्योकि वहां के समाज ने 
१५०) सुपैये भी रेल के खच के लिये जवस्ती भेज व्यि है ।” यहां से जव गवर्नर 
जनरल साहिव दरवार करके चले जावेगे तव हम भी मवई की तरफ रवाना दो्वेगे । 
"जव वहां रान का समय अवेगा तवी चाना होगा । क्योकि काम वडा ओौर काम 
के करने वाले श्रौर समय भी थोडा । अरप लोगो को चाहिये कि जिस २ देशमे 

आप लोग है वहां वहां का काम सम्भाल लेवें तभी उन्नति का वाग वदेगा ।” 

मि० मागं० व० ६ शनि स० १९३८ ।* दयानन्द सरस्वती 





[ १८ | पत्र ( र्दे ) [ २७४ | 
९ डिसम्बर सन्‌ ८१ ई० 
चितोडगद्‌ राज मेवाड़ । 

लाला मूलराज जी आनन्दित रो । 
आपका पत्र भाया । समाचार विदित हुश्रा । आपने जो गोकरुणानिधि 
पुस्तक को इगलिश मे भाषान्तर कर देना स्वीकार किया उसस बहुत आनन्द 


१ मूलपत्र हमरे सग्रह में सुरक्षित हे । 

२ १० नवम्बर सन्‌ १८८१ 1 ११ नवम्बर को पत्र डेखक ने लिखा । उस दिन 
समाप्त नदी क्रिया गया | १२को श्री स्वामी जी ने अपने हाथ से अन्तिम पक्तिया लिखि कर 
पत्र समाप्त करिया} ^ ॐ कामों के अन्दर का रेख श्री स्वामी जी ने स्वदस्तसे लिखा है। 


पत्रम्‌. (२४०) ३०९ 


ह्या । क्योकि अगरेजी मापा होने से अन्य देश वालो को भी लाम पडचेगा । 
यह तो सच है किं स्वकृत से परछ्त निर्व॑ल दोता है । तथापि विदेशी भी वहुधा 
रसे है कि जैसी इगलिश भाषा जानते है वैसी अन्य माषा नदी जानते । श्रौर 
यहां के यूरोपियन अस्वीकार करेगे तो क्या किन्तु यूरोप देशस्थ जव इस पुस्तक 
को गेखेगे चो अनुमानदहैकिं उन में सेमी करं एक सहायक दो चौर श्राप 
जो स्वजाति विपय मे लिखा इस वासते अपनी स्वजाति का इविदाख जो परम्परा 
से चला आता है उसकी थोडी सी सूचना लिख मेर्जं । तव हम अच्छी 
भ्रकार लिख भेज । ओर पजावमे जो हमने थोड़ा सा इतिहास सुना था वदं 
भी विस्मरण दो गया है । इस में विलव न करना चाहिये । पत्र का उत्तर सुकाम 
इन्दौर राज हलक वावू बालाप्रसाद सपरडट रेलवे पोलिस के नाम से 
अथवा मवद नल वाजार शविलद्ास लल्लु माई के मकान के पास सेवक- 
लाल कृष्णढास नाम से मेजना 1 


( दयानन्द सरस्थत्ती )* 
(३. ( २४७ ) [ २७५ ] 
।॥ ओम्‌ ॥ 
सरदार रूपसिं् जी आनन्दि रदो 1 


विदत हो किं पत्र श्राप का सन्‌ १८८१ ३० £ छः डिसवर का लिखा हृष्या 
ता० १२ डिसंवर को यहां पंचा । पत्न्य समाचार विदित हृष । यहा श्री स्वामी 
जी महाराज की सत्कारपूवंक श्रीमान्महाराणा उदयपुर जी ने सेवाकी। चौर 
यहाँ क दरवार मेँ जितने याजा महाराजा अये वे सव भी स्वामी जी महाराज के 
सत्योपटेश को सुन कर वहत प्रसन्न हए । श्नौर एक दिन महाराणा उदयपुर मी 
अयि थे। कोई तीन वा चार घटे तक स्वामीजी महाराज जी का सत्सग किया ओर 
राजधमं वा पारमार्थिकं विपय मे जितनी वतिं महाराज जी मे उपदेश की वे सव 
वातं राजा जी के ध्यान मे जम गईं । शौर यह माडवाड वा मेवा[ ड ] देशमे 
व्याख्यान को कोई समता ही नदी । जितने लोग पूर्वपक्षी अये उन सव को 
स्वामी जी ने यथा तथा उत्तर देकर उन्दो को शका रूपी दुल सागरसे हुडा 


१, शुक्र, वदी * पौष स० १९३८ । पत्र पर उदू में स्वामी आत्मानन्द सरस्वती 
जीने भी ङु ज्खि इया दै । 
२ भूल्पत्न हमारे सग्रह में सुरक्षित है 1 


३१० क्रपि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन । 


दिया । अव यहा से श्रीखामीजी महाराज कल १४ चौदह डिसंवर के मधभ्याहोत्तर 
के ४ वजे रेल मे सवार हो कर १६ डिसम्बर के ८ वजे इन्दौर मे उतरेगे 1 फिर 
वहा से मुचद को पधारेगे ॥ 

(प्रश्र-मांस खाना बुरा बरा अच्छाहं) । ( उत्तर) मांस खाना 
वहत बुरा है अर वेढादि सत्यशसखरो मे कही विधाननही है। जो सस्कार 
विधिमे लिखा है व्‌ दूसरो का एक देशीय मत दिखने को लिख दिया ह । 
कृं उस एक देशी मत होने से मांस खाना सिद्ध नदी दो सकता । विशेष 
इस वात] को गोकरुणानिधि भ्रन्थ मे देख लीजियेगा उस मे इस वात्त को 
प्रभीत्तरपू॑क सिद्ध कर दव्ियाहै क्रि मांस खाना बुरा । ( प्रश् दृस्रा ) मै ्रन्गरेजी 
पदू वा सस्छृत ( उत्तर ) जो कोड योग्य सस्छृत का पटाने बाला मिले तो सच्छरत 
पढ़ा श्रवश्य ही चादहीये । सस्छृत के न पटने का परिणाम तो तुम जाननेदहदीदोकि 
हजारो ईसाई श्रौर युसलमान होगये । जो योग्य श्चभ्यापक न मिले तो अद्तरेजी 
पदृते दी चले जाच्मो इस मे छलं हजं नदी । प्रथम मेरा नाम राज वल्लभ था । श्चन 
श्री खामी जीने मुम को नेष्ठिक ब्रह्यचर्याभ्रम की दीक्ता देकर मेरा नाम रामानन्द 
ब्रह्मचारी रक्खा हे । ओरौ आप अपना कुशल पत्र मम्बडै मे इत पते पर भेजना किं 
(मुकाम मुव वालकेशवर पर श्री स्वामी जी के पास )। हम आनन्द मेहै। श्री 
सखामीजी की छृपा से व्याकरण जो कि स्वामीजी ने वनाई है उनमे से द्युः पुस्तक 
पदली हँ रौर सातवी का आरम्भ होगा ॥ । 

किमधिकलेखेन बुद्धिमद्रर्स्यपु ॥ सस्वत्‌ १९३८ पाप वदी ७ मगलवार' 

ता० १३ डिसस्वर सन्‌ १८८१ ई० हस्ताक्तर ( रामानन्द ब्रह्मचारि ) 





[२] पत्र मूचनां (२४८) [ २७८ | 
सेवक लालकृष्एदास मन्व्ी ्रा० स० मुम्बई ।? 
छपाने योग्य पत्र 
१३ दिसम्बर १८८१ 
चितोड 





१ भूलपत्र हमारे सग्रह मे सुरक्षित ह । 
५ इस पन्न के सकेतके जिए देखो म° मुशीरामकृत पत्रग्यवहार प्र° २५४ । 


पत्रम्‌ (२५०) ३११ 


{२} पत्र ( २४९ ) [ २७७ ] 
पडत ज्वालादन्त जी आनन्दित रहो । 

विदित हो कि तुम्हारा पत्र आया लिखा सो प्रगट ह्या वड़े शोक की वात 
है किं तुमको कहं वार लिखा करि व्याकरण मे नवीन रचना की कुं अवश्यकता 
नहीं है किन्तु जैसी सम्मिति देरेदृन मे ठहर गयी है उसी प्रकार से छषना चाहिये । 
श्नौर अव नामिक जैसा छपता ह वैसे ही छषने ग ङं जरूरत नवीन रचना की 
नही है ॥ ओर नामिक के पश्चात करकीय छपेगा ! हम नदी जानते भे कि शोधने 
मै तुम्दासै एेसी कची दृष्टि हं देखो वेदभाष्य की शुद्धि श््यद्धि केवल चार पाच 
पत्र ही की नमूने के तौर पर लिखकर भेजने है उनको देखो ओर अपने शोधे हुए मँ 
सवत्र एेसा ही जान ले ॥ खेर अव ठेसा ह्या सो ह्र आगे कमी एेसा न होने 
पावे ! शोधने मे लू चषि दिया करो किं एक भी अञ्ुद्धि न रहे । 

दयानन्द सरस्वती 


[४ ] उद पत्र (२५ [ २७८ ] 
ओम्‌ 





मास्टर शादीराम जी। 

्माप परिडत ज्वालारनत्त को खूब सममा देवे कि व्याकरण मे कच जरूरत 
श्नवीनस्वना" क्री नदीं है । जैसे अव नामिक छुपता है वैसे ही षने दो) श्रौ 
नामिकं के वाद्‌ कारकीयं दछचपेगा । श्नौर परिडत ञ्वालादत्त के शोधन मे बहुत गलती 
रहती है । उनको ताकीद कर दो करि खु गौर से शोर ताकि गलती न रह । 

श्रागरा २२ दिसम्बर ८१८०] ईस्वी 
दयानन्द सरस्वती 1 

१ भूलपन्र परोपकारिणी सभा अजमेर मे सुरक्षित हे 1 

> इसी पत्र के नीचे अगला ( पूणं स २७८ का } पत्र उदू मेँ मास्टर श्ादीराम के 
नामकरालिखा हुभादहे। 

३ पटे यह पत्र आयंधर्मेन्ध जीवन सस्करण ठतीय प्र ३६९ से छाया गया था। 
अव मूल्पत्र की प्रतिलिपि से छापा है) मूक्पत्र परोपकारिणी समभा में सुरक्षित हे । 
हमारे पास आर हुई प्रतिलिपि मे कोद तिपि नहीं है । न जाने आयेधर्मन्द्र जीवन में तिथि कदा 
सेली गई) तिथि भी अद्युद्र । शताच्दि सस्करण, भूमिका प्र° १६ पर ऊपर के पत्र 
के सम्बन्ध म भी यदी अद्युद्धि दे । सन्‌ १० चादिए । 


३१२ ऋपि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


[ ४ ] पन्न ( २५१. ) २७९ ] 

लाला रामशरणदास जी श्रानदित रहो ] 

विदितदो किं तुम वखतावरसिंह का मामला शीर करदो | हमन यहां 
रच्च २ पुरुपों से पूष्धा । उनो ने यदी उत्तर दिया करि जव श्करार्नामा मे वह्‌ हस्त 
[क्ल]रकरचुकरा हैतो श्रव उसका कुष्टं नदी जोर चल सकता । श्र्थात्‌ जैसा 
पच लोग फैसला करेग वैसाही कचहरी मे सीकर होगा । रौर श्राप भी विचार 
करर लीजिये । जैसी श्रापलो्गोकी राथ दहे वैसा शीघ्र करना उचित है परन्तु 
अव वह एक प्रकार का विष्न डालता ह जिस मे क्रि मामला कैसला नदो। 
अवञ्ससे कलं भीन पृषना श्नौर जनाना। जो श्राप लोगो की रायमे श्राव 
सो फौसला कर देना । मव स हमारा श्राशीर्वादि केना ।* 

ता० १७ जनवरी सन्‌ एन ० [ द० स° ] 


[ ९] पन्न (२५२ [ २८० |] 
(० 24 वाव 04 ^^ 134 84९45 +^ 
10 112. 087 एप्त 00.) 
1४/1५ ५१२, 301184४ 
27141) 18, 188. 
5, $छपा एषण [ललफा८ड एठप १०५८ >ि19€0-- 
(1) (112 (ाञ्तभ्त 19 ण पिषाा€ हप. 
(2) (1121 1८ ऽ वटश््ाध्त्‌ ॥0 0श्ल ६८४ धट व्यती 
(3) (118६ ० प्ल कलीष्टजा 18 ग ताश जही 
17 पठण, 1 प्रमा स्ा (त पऋलत्िलः ग च€66 [णक्डाम5 15 
प्पट [ ईप अ एएग्ठृएभ्राटत्‌ १0 प्रमल ध्ालाा 2००, भात {0 25 
४५1९6 ६०06 ग ¢7#2८२1६2 10 कत्ल्लूः एणा ऽद्लाला४§ (शद्ग) 
77008 1 भ्ण ०८ प्रभू 10 पट्ट ईणप णिः वाञ्टपडञ्णा, 1 72171 
प्लत ऽपातठर दण्ट ०६ 5-50, २ पधा] प्रा 1 शा) {0 द्धा 
2६ वापा (0णणठशुा [छश 08 1 पाड आआठपात्‌ प्रौ 06 व्ण 
एलाह ६0 शण, कल $ठप पठ 1712706 ईका ठषशा प्ा06 भात्‌ [1२५८८ 


१. मूखपन्न हमार सग्रह मेँ सुरक्षित है । 
२ अक्तूचर सन्‌ १९२९ म म° मामराजजी मेरठ से रये थे । 


पत्रम्‌ ( २५३) ,३१३ 


पप णपा 45 प्रलयक्ृटः ज प5 फृण्ट्डाधऽ प जल [हप 
1 ऽपर चरै उपप पल्शल्लतण्ठ श्प शा ७८ ध2ा52ध्‌ 
४0 प्ल ठक्ाल, भत्‌ प्म 2 ज ्रम्पत्‌ स्कृनप  ८€ ऽकप€ अभा 
96 ऽष्टुणल्वं 8१ पऽ एणा < तडप्ञ्णा प्रण 2180 96 पलत 
पाल एग्ठडहपतल 0 पलभृल्लयण्‌ल प्यदा८६३€ऽ एषण एष दवत [भाप 
० शाता 2 1625६ हट छा छिप्प इभा अहा € प्ण प्क प; 
वतं ॥€ ९0016 ४० € 126९0 7 2 एप्पल णि, 80 प्3६ ११६ 
एष्ात पादु प्रवह णि वालपाऽएचछ सणपदोः ववाषटजा 15 71081 कादा १ 


दयानन्द सरस्वती 
९, 0.6.४40 $क्०४ठप 


[रि 1 


[४]. पत्र (२५३ ) {२८१ ] 
च्रोरेम्‌ 

श्रीयत भमिन्नवर अआय्य॑जकलमूषक महाशय चावृ रूपर्सिंह जी योम्य इतः 
्रीयुत्त परमहस परित्राजकाचाय्यं शरी स्वामीजी का श्राशी्ाद्‌ । पश्चात्‌ रामानद्‌ 
ब्रह्मचारी का अनेकधा श्युभाशीर्वाद विदित हो ॥ 

है मित्रवरश्राप का कृपा पत्र २७ जनवरी कां लिखा हुमा १ पहिली 
फवरी को पहुचा ! ओर जो राय ने ५) रुपये का मनीयाडर मेजा वह्‌ भी उसी 
दिवस मिला ! हे महाशय श्राप के छुशलसरूपी पत्र के अवलोकन करते ही ठेसा 
श्माह्ाद प्राप्ठ हुआ कि जिस को लिखने को भी अशक्य ह ॥ 

भो मित्र! मँ आप से विनयपूचक भराथना करता हं करि राप के निवेदन 
करिये हए पदाथं को अति आनन्द पू्ंक स्वीकार. किया] परन्तु आप को अभिय 
लमे तो मेसी अयोम्यता खम कर अपराध कमा करना । सुनिये जिस समय 
नये सहर मे आप युम को चिद पत्र के खच के वास्ते द्रेन्यदे गये थे व्ह आप 
का परमार्थ॑ह्पी भार अभी मेरे पर विराजमान था । फिर बहुत शीधर आप ने धमं 
रूपी भार निवेदन किया । मँ आप के परमाथ रूपी भार से अति लज्जित होता 

१. यह पत्र म= सुशीराम जी कृत प्पत्रव्यवहारः पृ ३००० २०१ पर छपा ह । 
यं वही पत्र है जो ऋषि के अभिप्रायालुसार कनैर आस्क ने लिखा था, पञन्तु इसमे 
7708६ वाप0€ चन्द्‌ कर्मर ने अपनी ओर से जोड़ दिया । इसका उल्छेख अगि ऋषि के 
एक विज्ञापन पूणं सख्या ३०० मेँ आएगा । ५ 


३१४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन 


हं क्योकि सुम से आप का ङं भी प्रु पकार नही दौ सकता 1 अत भेरी 
प्रसन्नता तो आपके अभीष्ट सिद्धिकी प्राप्ति होने से है 1 परमादमा परम दयालु ईश्वर 
श्रापकी सदैव धर्मोन्नति विषय मे प्रवृत्ति ओर अधमं अवनति से निदृत्ति किया करे ॥ 


अव ्रापके प्र्भोंका उत्तर श्री खामी जी की आज्ञानुसार लिखता दं । 
ध्राशा है कि प्रसन्नता पू॑क आप स्वीकार करगे ॥ 

( प्र्च ) दूसरी माता की सेवा करने का अधिक्रार पुत्र को पहिली माता 
के सदृश है वा नही । ( उत्तर ) जो विद्यादि शुम गुणो से युक्त हो नौर शि्ता 
पूवक पुत्र पर प्रेम रखती हो उसका अनिष्ट चिन्तन कभी न करतीदहो तो 
साक्तात्‌ अपनी माता के समान तन मन धन से सदैव सेवा करना योग्य है । 
जो इस प्रकार वर्ताव न वत्ते तो इतनी पुत्र को सेवा करना योग्य है। ज्जि 
शन्न व्त्रादि ज्ौर अभिवादन से उस को प्रसन्न रखना श्रधिक सत्कार करने योग्य 
नदीं ॥ (भरश्नु) १२ वा १४ वषं की युवती कन्यान्नो से पुरुष विवाह करे लेते है । 
उनके साथ पुत्र को किंस प्रकार वत्ताव वत्त॑ना चाहिये ओ्रौर विद्यादि ञ्ुभ 
गुणो की शिका करे वा नदी ॥ ८ उत्तर ) यह्‌ साधारण मनुष्यो से दोना अशक्य 
है क्योकि स्त्री श्नौर पुरुष की परस्पर देसी आकषंणता शक्ति है कि जैसे चुम्बक 
पत्थर की लोहे क साथ । जिस समय युवती स्त्री रौर युवा पुरुप की श्रामने 
सामने दृष्टि पडती है उसी समय मन बिगड़ जाता है । बहुधा इन्द्रियो के वेगात 
होके अन्यथा ज्यवहार मनुष्य कर बैठते है [ इसमे ] कच्च शका नही । इससे 
सव से होना असभव है। हां जो पणं विद्वान्‌ योगाभ्यासी अर्थात्‌ जिस की 
इन्द्रिय आत्मा के चसमे हयो तो वह कर सकता है। सखी को शिन्ताकरनेका 
धिकार उसके पति ही को है ॥ 

( प्रश्न ) नियोग से उत्पन्न हए पुत्र उन माता पिताश्चो के साथ किंस 
प्रकार वत्ते । (उत्तर) जो स्त्री अपने वास्ते नियोग से पुत्र को उत्पन्न करे वह पुत्र 
उस स्त्री के मृतक पतिका होगा ओर उसके पदार्थो का दायभागी होगा। जो 
पुरुष अपने वास्ते नियोग से पुत्र को उत्पन्न करेगा तो वह्‌ पुत्र उस पुरुष का 
दोगा ओौर उसीके ` पदार्थो का दायभागी मी होगा । सेवा करना भी जिसका 
पुत्र कदावेगा उसी की तन मन धन से करना योग्य है । दोनो की नही कर सकता । 
इस प्रकार का निणंय वेदादि सस्यशासत्रो मे विवेचन किया है । इन प्रश्नो के उत्तर 
तो सत्याथं प्रकाश सस्कारविधि मे देखने से निवृत्त दो सकते है ॥ 

मै बहुत प्रसन्न होता ह आपका वड़ा भारी यश समता ह जो आप प्रभ 
लिख भेजते ह । श्व जो मेरे करने योग्य वह आप छपा पूर्वक पत्र पर लिख भेजा 


पत्रम्‌ (२५५) ३१५ 


करैः ॥ किमधिकलेखेन वुदधिमदर्ययेयु ॥ आजकल यहां गोर्ता के विय में व्याख्यान 
होते ह । यद; कोई एक माघ पर्य्यत स्वामी जी का निवास रहेगा ] फिर जहां 
करो जाने का विचार दोगा पत्र द्वारा मँ आपको विदित कर दृगा चनौर जो यहां 
विरोप वात्ता आप को लिखने योग्य होगी वह्‌ आपको निवेदन किया करूंगा ॥ 
छुभम्‌ ता० ३ फरवरी सन्‌ श्नन२ ई०१ 
( दस्ता्तर रामानन्द ब्रह्मचारी ) 





[२] पांश ( २५४ ) | २८२ ] 
[ समाचार पच्च देशहिवैपी अजमेर को ] ° 
श्रमृततलाल को अपनी समाज का सभासद कर लो । 
४ फरवरी १८य२्‌ मुम्बई 


ध दयानन्द सरस्वती 
[२१ ] पोस्य्काईं (२५५) ` [२८३ ] 
दम्‌ 


चाजयेई रामाधार जी श्रानदित रहो । 

विदितहो किञ्ज हम ने वैदिक युत्रालय प्रयाग मैनेजर दयाराम को 
लिख भेजा है सो श्राप का हिसाव सफा दौ जायगा चव अगे को गड्वड़ न 
होगा । देखिये यह्‌ परोपकार का काम है इस मे सव वात के प्रवन्धकर्ता श्राप 
ही को रहना चादिये आप पनी ओर से चाहे जिस को रक्खं परन्तु प्रधान 
आपी सममे जायेगे । अव श्प इस पुराने दहिसाव की सफाई करके नया 
दिसाव का आरभ कौजिये फिर गड्वड्‌ कमी नदी हो सकेगी । हम यहां सहर 
ध गोशाला के वगल मे ठरे हँ यषां गोरक्ञा कै विपय मे व्याख्यान 
होते द।॥* 


ता० २० फरवरी खन्‌ १८८२ ३०। [ दयानन्द सरस्वती ] 





१. मूरपत्र हमर सेग्रह में सुरक्षित इ । 
२. देशदितषी के रजिस्टर से। 
३ रजिस्टरमें एक टि्पण है कि ये जयपुर में रहते ये । 


४ मूकपत्र आय॑प्तमाज जखनऊ के सम्रह में सुरक्षित है 1 इस पत्र का उत्तर मर 
मुखीरामकृत पत्रग्यवहार प° ३३८ परर ख्पादै। 


३१६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


[१] प सुचना (२५६ )' [ २८४] 
वावू शिव नारायण जी मेरठ । 
र फरवरी १८म२ मुम्बई 


[५] प्न ( २५७ ) [ २८५. | 

श्रीयत मित्रवर आय्य्॑कल-प्रभाकर महाशय वावू रूपर्सिंह जी योग्य इतः 
रामानन्द्‌ ब्रह्मचारी का यथायोग्य नमस्ते विद्ति दहो ॥ 

हे महाजन आप के पत्र के प्रभो का उत्तर श्रीयुत स्वामीजी के श्राज्ञानुसार 
लिखकर मेज दिया था। आशा है कि पहुंचा होगा। अव ढो पच गोरक्ञाके 
विषय के भजता हं जिस मे एक पत्र तो सही करने का है जिस के उपर ( चोरम्‌ 
ओरौर नीचे हस्ताच्चर ) एेसा चिन्द है शौर दूसरा विज्ञापन पत्र अर्थात्‌ किस प्रकार 
महाशयो के हस्ताक्षर, ओर मोहर दोनी चादिये इस विपय का है | 

आशाहै किं आप इस महोपकी्ति को प्राप्त हो कर आार्य्यावत्तं मे 
शोभित हेगि । आप पजाव हाये मे जहां तक आपका पुरुपाथं चले वहां तक्र 
श्मपनी ओर सव महाशयो की सही करा कर शीव स्वामी जी के पास देगे। इस 
मे सदी इस प्रकार करानी होगी कि जिस सहाशय के मेल मे जितने श्राय पुरुष 
हो उन सव की रोर से ह एक पुरुष अपने हस्ताक्तर कर दे किं इतने १०० इतने 
१००० इतने १००००० वा इतने १००००००० करोड़ पुरूषो की शरोर से मै असक 
नामा पुरुष अपने हस्तात्तर करता दं । इस प्रकार सही करके पश्चात्‌ जितने 
पुरुषो की ओर से उसने सही की हो उन सव के हस्तात्तर करके श्रपने पास 
रखले । क्योकि जिस समय सुकदमा सरकार मे पटुचेगा उस समय जव सरकार 
पूषेगी कि इतने मनुष्यं की ओर से तुमने हस्ताक्तर किये परन्तु उनकी सदी 
तुम्हारे पास है कि नहीं तव दिखलाई जायगीं कि है } इस लिये सही करा कर 
रखनी अवश्य चाहिये ॥ 

सुमः को दद्‌ निश्चय है कि इस कीर्तिं के भागी आप होगे । अव आप अपना 
पत्र शीप्र भेजकर सुम को छताथं करेगे । जो इच मेरे करने का काम हो छपा 
पूवक विदित करना । आशा है कि श्राप ङुटुव के सदित आनन्द मे होगे । मै भी 
ईश्वर की कृपा से चानन्द से हं | 





१ म० मुशीरामृत पत्रन्यवहार प्र ३१७ प्र इस पन्न का सकेत हे । 


पत्रम्‌ (द्धम) ३९१७ 


परमात्मा परम दयालु न्यायकारी सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर चअपको सदैव 
नन्द्‌ में .रक्ले ॥ शभम्‌ सम्वत्‌ १९३८ चैत्र इष्ण ५ हकर ता० १० माच 
सन्‌ १८८२ ई०॥' 


[॥ 


[ रामनन्द्‌ ब्रह्मचारी | 





[२९ | पत्र ( २५८ ) [ २८६ | 


मन्नी आय्य समाज दानापुर च्ानदित रहो । 

मै आप परोपकारप्रिय धार्मिक जनों को सव जगत्‌ के उपकाराथं गाय 
वैल श्मौर अंस की हत्या के निवारणार्थं दो पत्र एक तो सही करने का ओर दूसरा 
जिसके अनुसार सही करनी करानी है दो पत्र भेजता हू । इस को आप प्रीति 
च्रौर उत्साह पूवक स्वीकार कीजिये जिस से आप महाशय लोगो की कीति इस 
ससार में सदा विराजमान रहे । इस काम को सिद्ध करने का विचार इस प्रकार 
करिया गया है किं २००००००० दो करोड़ से अधिक रजे महाराजे शौर प्रधान 
च्रादि महाशय पुरुषो की सही कराके आ्यावर्तीय श्रीमान्‌ गवरनरजनरल सदेव 
बहादुर से इस विषय की अर्जी करके उपरि लिखित गाय आदि पचुरो की हत्या 
को छुडवा देना । मुक को दद्‌ निश्चय है कि प्रसन्नता पूषंक आप लोग इस 
महोपारक काय्यं को शीघ्र करेगे । अधिक प्रति भेजने का प्रयोजन यहहैकि 
जहा २ उचित सममे वहां २ भेज कर सही करा लीजिये । पुन नीचे लिखित 
स्थान में रजिष्टरी कराके मेज दिजीये । लाला रसशरण रईस मत्री श्राय्यंसमाज 
मेरठ ॥ अलमतिविस्तरेण धम्मिवरशिरोमणिपु ॥ 


ता १२ माच सन्‌ १८०८२ ३०1 (दयानन्द सरस्वती) 
सम्ब 


१ मूकपत्र हमरि सग्रह में सुरक्षित दै । यदा भी गुजराती सवत्‌ दे । चादिए 
स १९३९ । 
` २ मूरपत्र आर्यसमाज दानापुर म सुरभित है 1 


३९८ ऋषि ठयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


[ ९१ | पत्र (२५९ ) [ २८७ ] 
चओदम्‌ 
लाला रामचरण कालीचरणए-मन्री आयसमाज फरुखावाद, च्रानन्दित रहो। 
2 पूणं स० २८६ का पत्र । 
चैत्र ष्ण = सोम० संवत्‌ १९३८ । 
[ह्‌० दयानन्द सरस्वती| 


[ २२ | पत्र ( २६० ) [ २८८ | 
आय्य समाज लखनञ वावू रामाधार बाजपेयी खजाना रलवे आन- 
स्विति रहो । 
पणं स० रेप कापत्र। 
मि० चे० व० ऊ सोम० स० १९३ 





दयानन्द सरस्वती 
[२] पत्र ( २६१ ) [ २८९ ] 
पर्डि्त सुन्दरलाल असिसटेर्टट पोस्ट मास्टर जनरल प्रयाग आअआन- 
न्दित रहो 1... .. .. ,.. पूरं संख्या २८६ का पत्र । 


चैत्र कृष्ण ८ चन्द्रवार सवत्‌ १९३८ । 
ह० द॑यानन्द सरस्वती 


१ मूलपत्र हमारे सग्रह में सुरक्षितदहै। इसेम मामराज ने सत्र १९२७ मेँ 
आयसमाज फरुखावाद्‌ के पुराने पत्रों मेँ से खोजा था । 

२. ता० १३ मार्च १८८२ सवत्‌ १९३८ गुजराती दै, १९३९ चाहिये । उपरोक्त पन्न 
स० एक द्ीतिथिकेदहे। 

३. मूर्पत्र आयसमाज लखनऊ के सग्रह म सुरक्षित दै । 

४ यही पत्र श्रीस्वामी जी ने गोरक्षाथै सही करने वे दूसरे पत्र के साथ 
हस्ताक्षर करने के ल्यि भारतवर्षं म सैकडों की सख्या में आयंसमाजों तथा अन्यों 
को भेजा था । 


त पत्रम्‌ (२६२) ३१९ 
] सही फरने का प. २६२ ) [ २९० | 


आओ३म्‌ 


रेसा कौन मनुष्य जगत्‌ मे है, जो सुख के लाभ होने मे प्रसन्न ओर दुःख 
की प्राप्नि मे ्रप्रसन्ननदहोताहो) जैसे दूसरे के कये अपने उपकार मे स्वव 
श्रानम्दित होता है, वैसे ही परोपकार करने मे सुखी अवश्य होना चादिये । क्या 
ेसा कोद भी विद्धान्‌ भूगोल में था, है च्नौर होगा, जो परोपकार रूप धमं रौर 
परहानि स्वरूप श्रधम्मं के सिवाय धमं वा अधमं की सिद्धिकर सके) धन्य वे 
महाशय जन है, जो श्रपने तन, मन श्नौर धन से संसार का अधिक उपकार सिद्ध 
करते हैँ । निल्दनीय मनुष्य वे है जो अपनी अज्ञानता से स्वा्थवश होकर अपने 
तन, मन ओर धन से जगत्‌ मे परदानि कर के बडे लाभ का नाश करते है। 
सश्िकरम से टीक २ यदी निश्वय होता है कि परमेश्वरने जो २ वस्तु वनायादहै, वह 
वह पूं उपकार लेने के लिये ह । श्यल्प लाभ से महादानि करने के र्थं नही ! विश्व 
मेही जीवनके मूल है, एक श्रन्न चौर दसरा पान । इसी अभिप्राय से 
श्राय्यैवर शिरोमणि रजे महारजे श्रौर प्रजाजन महोपकारक गाय रादि पद्यु 
कोनञ्मापमारतेश्रौरन किसी को मारने देते थे } अरव भी इन गाय, वैल, चौर 
भैस को मारने ओओौर मरवाने देना नहीं चाहते है क्योकि श्रनन च्मौर पान की वहुताई 
इन्दी से होती है 1 इससे सवं का जीवन सुख से हो सकता है । जितना राजा श्रौर 
प्रजा का वडा जुकसनि इन फ मारमे श्रौर मरवनि से होता है, उतना अन्य किसी 
कम से नही । इसका निरय गोकरुणानियि पुस्तक मे अच्छ भकार प्रकट कर दिया 
है अर्थात्‌ एक गाय के मारने श्नौर मरवाने से ४,२०,००० चार लाख वीस हजार 
मद्यो के सुख की हानि होती है । इस लिये हम सव लोग स्वप्रजा कौ हितैषिणी 
श्रीमती शजराजेश्वरी किन्‌ विक्टोरिया की स्याय प्रणाली मे जो यह्‌ श्न्याय श्प 
घडे २ उपकारकं माय आदि पञ की हत्या होती है इस को इनके राज्य भे से 
परायना से छुडवा के अति प्रसन्न होना चाहते दै ! यह हमको पूरा निश्वय है किं 
विद्या, धम्म, प्रजा-दित-त्रिय श्रीमती राजराजेश्वरी किन्‌ महाराणी विक्टोरिया 
पार्लीयामेरुट सभा चौर सर्वोपरि प्रधान आय्यवरत्तस्थ श्रीमान्‌ गवर्नर जनरल साहिव 
बहादुर सम्भरति इस वड़ी हानिकारक गाय वैल तथा मैस की ह्या को उत्साह शौर 
प्रसन्नता पू॑क शीर चन्द कर के हम सव क्रो परम आनन्दित करे । देखिये किं 
उक्तं गाय आदि पञ्चमो के मारने चौर मर वाने से दूध धी नौर किसानोंकी कितनी 
हानि होकर राजा श्रौर प्रजा की वड़ी हानि हो गदे भौर नित्य भति भधिकर 


॥ 


ह 


३२० ऋपि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन । 


होती जाती है । पर्तपात छोड़ के जो कोई देखता है तो वह परोपकार ही को धम्मं 
श्रौर पर हानि दी को अधमं निश्चित जानता ह । क्या विया का यह फल श्रौर 
सिद्धान्त नही है कि जिस २ से अधिक उपकार हो उस्र २ का पालन, वधेन करना 
श्रौर नाश कमी न करना । परम दयालु न्यायकारी सर्वान्तर्यामी सवेशक्तिमान्‌ 
परमात्मा इस समस्त जगदुपकारकं काम करने मे एेक मत्य करे ॥' 


चुन्नीलाल प्रेस ( हस्तात्तर ) 


[ १६ | विज्ञापनपत्रमिदम्‌ ( २०३ ) [ २९९ ` 


सव आयं पुरुपो को विदित किया जाता है कि जिस पत्र के उपर (श्रोरम्‌ ) 
श्र नीचे ( दस्ताक्तर ) एेसा वचन लिखा है, वही सही करने का है उस पर सदी 
इस प्रकार करनी होगी कि जिस के स्वराज्य व देश मे ब्राह्यण श्रादि मनुष्यो की 
जितनी सख्या हो उननी सख्या लिख के अर्थात्‌ इतने सौ, हजार लाख व करोड़ 
मनुष्यो की ओर स मै ्रसुक नामा पुरुप सही करता हू इस प्रकार एक श्रीयुत 
महाशय प्रधान पुरुप की सही मे सवं साधारण आयं पुरुपो की सदी श्राजायगी । 
परन्तु जितने मनुष्यो की ओर से एक मुख्य पुरुप सही करे वह्‌ उन से सदी लेके 
अपने पास अवश्य रक्खे । ओर जो मुसलमान वा ईसाई लोग इस मदोपकारक 
विषय मे दता ओर प्रसन्नता से सही करना चाहे तो कर द । मुक को दृद निश्चय 
है किश्चापपरम उदार महासाश्रो के पुरुपाथं उत्साह ओर प्रीति से यह्‌ सवं 
उपकारक महापुण्य कीत्तिप्रदायक कायं यथावत्‌ सिद्ध हो जायगा ।> 

चैच कृष्ण ९ स० १९३९ तदनुसार १४ साच शमर मुम्बई 
दयानन्द सरस्वती 


१, फरुखावाद्‌ करा इतिहास नामक ग्रन्थ प्रण १९८ पर भी छपा है । 

२. गोरक्षा वले पत्रों के साथ यह सही करने वाला छापा हुआ पत्र बहुत 
स्थानों को भेजा गया था । मूर मुद्रित पन्न म० मामराज फरुखावाद से छाये थे । वह हमारे 
सभरह मेँ सुरक्षित दै । 


पत्रम्‌ (२६६) ३२१ 


{९ पत्र सुचना ( २६४ ) [ २९२ ] 
म० छृष्णलाल साह अल्मोड़ा" 
गोरक्तसम्बन्धी गे पत्र 
चैत्र वदी १९१ बुधवार सवत्‌ १९२८7 मुम्बई 


[३] पनां ( २६५ ) [ २९३ ] 
[ समाचार पतर देशदितैपी अजमेर को ] 
गोरक्ता के विषय मँ पत्र भजते है ।3 
` १६ माच १८८२ मुम्बई 
दयानन्द सरस्वती 


{£ ] पत्र (२६६ ) { २९४ ] 
। वावृ ृपाराम स्वामी च्रानन्दित रदो । 

जो श्रापने ब्राह्मी श्रोपधी का पारसल भेजा सो पहुंचा ¡ अव जव तक हमन 
लिखें तव॒ तक्र मत भेजियेगा । यहां सव प्रकार आनन्द्‌ है । ३ तीन दिन के पद्यात्‌ 
वार्पिक उत्सव ्चाय्यं समाज का ७ साततवां होगा ! दानापुर से तीन सभासद्‌ यहां 
उत्सव पर अवग, ओर य्य समाज का स्थान भी थोड़े ही दिनो मेँ वन जायगा । 
सव सभासद्‌ भी प्रसन्न है । वहा की जो लिखने के तुल्य वाते हों, लिखते रहना । 
[सव] से दमाय आ्राशीर्वाद कना । मि० चे० च० १३ शुक्र स० १९दे८।* 

[ दयानन्द सरस्वती ] 


१. म० मुनीरामक्ृत पत्नन्यवहार प° ३७२ पर म० कृष्णार जीका पत्र 
ता० २९ मां १८८२ काट । उसी में इस पत्र का सकेत है। 

२ १५ मार्च १८८२ । सवत्‌ गुजराती छिखा गया है । चादिए सवत्‌ १९३९ 

३ टेदह्ठितैपी केरजिषस्टरमे से) 

४, १७ माचै १८८२ मुम्बई । सवत्‌ १९३९ चाहिये 


३२२ पि दयानन्द सरस्वती के पत्र रीर विज्ञापन । 
| १२ ] पन्न ( २६७ ) [ २९५. ] 


लाला कालीचर्ण रामचरण जी श्रानदिति र्हो ॥ 

विदित हो कि कलत रामानन्द के भाई त्रिलोचन ने एकपत्र मेजाहै कि 
जिस मे यह समाचार लिखा था । माता, पित्ता, वहत चीमारहै ) प्रीर्मैभी 
वीमार हं । यहां कोड हमको जल देने घाला भी नदी हं । उस कारण तुम श्री स्वामीजी 
से आज्ञा लेकर देखत पत्र के चले श्रामो । पसा शोक का समाचार लिखा था। 
इस वातत की तुम पत्र के पचते ही तलासरी करना किं यह्‌ वात सच है किम्वा 
किसी के वहिकाने से उन्दो ने लिखी श्र्थात केवल भाई फे बलान के बासे। 
इसका ठीक २ निणंय करके शीव्र हमारे पास पत्र मेजो। जोफेसादीषद्ीकि 
जैसा लिखा है तो किसी एक योग्य पुरुप का प्रचन्ध करके उनके पास रख देना जो 
उनकी सेवा श्नच्छ प्रकार क्र सके । श्नौरजो व्वादारूकेवच॑मेषे चार 
रुपये लगे तो दे देना! हिसाव हमरे नाम से लिखलेना। अव इसक्रा पिता 
भी चां श्रा गया है । इम कारण ५३) रूपैथे तो माह चारी इने मिलते ही है अव 

₹० श्र्थात्‌ £) सुपैये साह बारी सेठ निभयराम जी[की] दुक्रान दिया करे ।* 

किसी प्रकार दु.खीन होने देना जव तक च्छे न होवें ॥ 

एकं यह्‌ गुप्न वात लिखने है इसको प्रकट मत करना कि जो किसी का लोका- 
न्तर हो जायतो जैसा सख्कार विधि मे लिखा है उसके ्रनुसार घृत चन्दनादि से 
मृतक सस्कार करघा ठेना । जो छुद्ध प्रह वीस रुपग्रे लग लगा देना परन्तु सस्कार 
श्च्छी प्रकार करवा देना । “सव से हमारा च्राशीर्वाद्‌ कहियेगा । जो गोर्ता कं 
विपय मे पत्र वहा मेजे है उनको हिखला के अपनी जाति कं सवर की सदी वदी 
मँ लेना । चौर सदी करन वालों की रोर से जितनी सख्या हो उतनी लिख फे पच 
लोग सदी उस छपे हुए पत्र पर क[र] देवे 1 

चैत्र कष्ण ३० रविवार सस्वत्‌ १९२८ ! 
( दयानन्द सरस्वती )3 


[गरि 





। „कामों के जअन्द्रक्रारेख श्री स्वामीजी ने स्वहस्त से ( लान 
रगणसे) ल्खिाहै ओर पत्रकोशोधाभीदे। 

२. १९ मा्चै १८८२ । सवत्‌ १९३९ चाहिये । 

३२ मूल्पत्र हमारे सथ्रह में सुरक्षित द । माच सन्‌ २७ ममे म० मामराजने 
आर्यसमाज फरखावाद के पत्रों मेँ से खोजा था । 


पत्रम्‌ (क्ष्म) २३२३ 
{९1 पत्र (२६८ ) [ २९६ ] 
्ओो३म्‌ 


ओमन्महाराजाधिराजेभ्य श्रीयुत शाहपुराख्याधीशेभ्यो दयानन्दसरस्वती 
स्वामिन आशिषो भूयायुस्तमां शमिद्ास्ति भवदीय च नित्यमाशासे ! जव से 
श्राप श्रौर मेरा वियोग हु्ा तवसे अवकाश न मिलने से ओँ आपको पत्र नहीं 
लिख सका 1 अवर इस पत्र के पटंचने कै पश्चात्‌ अपने ऊुशल क्तेम के समाचार 
से सुभूति पत्र भजियेया । मँ भी उचित समय पर पत्र भेजा करूगा, जो आप 
से शर मु से गोशा के विषय सवाद्‌ हुमा था उसके वास्ते जो एक पत्र 
ओर एक चिद्धी छपा श्रीमानाय्येकलदिवाक्र उद्यपुराधीशादि रजे महा- 
राजो के पासमेजे्हं वे ही शोभनान्‌ महाराज्ाधिसन आपके पास भीदोपत्र 
मेजते है, इसका प्रवन्ध ेसा किया है किं अपने राज्यश्चौर मित्रो के राज्यमें 
जो जो ब्राह्मणादि मयुष्य हो उनकी सदी एक वही मेँ लेके उनकी श्रोर से रजे महा- 
राजे नौर प्रधान पुरुष उस छपे क पत्र के नीचे वा वगल मे उन सही करने वाल 
की सख्या लिखके अपनी सदी करे । चित्तौड मे जो ङढं अच्छी वातत हुईं ३ सव 
श्रीमदनवद्य गुणोरर महारजायिराजो के पुरुषाथंही से हृ । ओौर अपरे होगी 
जो राजङ्घमार पाठशाला की वात हुई थी सो श्रीमदाय॑ज्कलभास्कसो ने भी करना 
स्वीकार कर लिया है! यहां मुम्बई मे भी योर्ताके वस्ते सही दो रदीदै। 
सबसे मेरा आशीर्वाद कदियेगा । अलमतिविस्तरेण महाराजाधिराजवर््ेयु । 
मि० चै° ज्० २ वार मगल सवत्‌ १९३९ ।' इसका उत्तर मुम मे शीव्र लिख 
भेजिये। मुम्बई वलकेश्वर }> 


( दयानन्द सरस्वती ) 


~------~ 





१, २१ मच १८८२ 


१. मूरपत्र राज कार्यारुय शादपुरा में सुरित है ! इमकरी प्रतिरिपि प० भगवान्‌ 
स्वरूप जी ने स्वहस्त से करके ता० ६-९-२८ के अधने पत्र सदत शाहपुरा मे भेजी थी । 


३२४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर्‌ विज्ञापन । 
[ ३) पत्र (२६९ ) [ २९७ ] 


पंडित सुन्दर लाल जी आआनटित रहो । 

विदत हो कि ्राय॑समाज लाहौर मे प्रति मास श्रत्रेजी [कां] एक शआ्रायेत्र 
निकलता है ! वहां क एडीटर ने लिखा है किं इस पत्र के बदले मे 'याप प्रत्तिमास 
ऋग्यजुवेद का भाष्य भेजा करे श्रौर इसके वदले वह पत्र भजेगे। सो तुम 
लाला साश्दास के माफत वेदभाष्य भेज देना श्रौर वे जैसा नोटिस लिख भेज 
छपते के वास्ते वैसा ही छपवा देना ॥ 

भीमसेन अव भापा वहत ढीली वनाता है उसको शिक्षा करना कि भाषा 
के वनाने मे दील न हुमा करे नोर अ।स्यातिक अव किंतना छप चुका है । हमने 
कर वाते पूष्छी हैँ उनका उत्तर हमको अरव तक न पिया । उनका शीघ्र प्रत्युत्तर भेजना 
चादिये । मेनेजर दयाराम ने ्रभीत[क] हिसाव का पत्र नही भेजा है उससे दिंसाव 
भिजवा देना । 

माच ता० २३ सन्‌ १८८२ ३० 
चनौर जिन बातो के पूरं पत्रो मे उत्तर मांगा है मेज देना । इसमे विलम्ब न होना 
चाहिये । 

[ दयानन्द सरस्वती `]! 


[२३] पत ( २७० ) [ २९८ | 


यह बात बहुत उत्तम है क्योकि अभी कलकन्ते मे इस विषय की सभा 
हो रदी है । इस लिये जहां तके बने वदां शीघ्र सस्कृत चौर मभ्य देश की भाषा 
के प्रचार के वास्ते, बहुत प्रधान पुरुषो की सही ` कराके कलकत्ते की सभा मे मेज 


१ मूलपत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है । 
२ सही करने योग्य पत्र ततथा मरस्टिर दयाराम जी का पत्र परिशिष्ट य देखें। 


पत्रम्‌ (२७१) ३२५ 


दीजिये श्रौर भिजवा दीजिये । श्नौर मेरठ अर देहरादून से पृं २ समार्जो मे 
पत्र इस विषय कँ शीघ्रतर भेज दीजिये। 
नवै ज्चु० ५ जकर सम्वत्‌ १९३८ 1° 


दयानन्द खरस्वतती 
(सुब ` 


[ १७ || विज्ञापनपन्रमिदम्‌ [२९९ ] 

सव सजन रदार आयं लोगो को विदित करिया जातादहैकिंजो फीरोजपुर 
मे अरनाथाश्रम कई एकं वर्षो से आाय॑समाजों ने स्थापित किया है यद्‌ वड़ा प्रशसित 
श्मौर धमं का काम है मौर इस मे बड़े सहाय की अयता है । इस क्तिये आप सजन 
लोगों को उचिच है कि इसका सदाय करना । क्योकि इसके होने से आयंल्लोग जिन 
का पालन करने वाला कोई न होवे वे ईसाई वा सुसल्मान अथवा अन्य मत मेँ 
वेदोक्त सनातन धमं से छूट के मिल जाते थे उनकी रक्ता फ लिये यह्‌ अनाथ 
पालनाथं सभा नियत की है । जिस प्रकार अर्थात्‌ धन के सहाय करने से इसका 
दीर्घायु हो वैसे यत्न कटने चाहिये ॥ । 

॥ अलमतिविस्तरेणौदा््यादिशुयुकतेषु ॥ ° 
ह० दयानन्द सरस्वती 

१ २४ सचि १८८२। भारतीय स्कूलों मे कोनसी माषा पढाई जावे, इस विषय्‌ 
पर विचारार्थं सन्‌ १८८२ के आरम्भ मे कलकत्ता मे एक कमिशन चेटा था । लाददौर समाजने 
उस कमिशन के प्रधान को आयंभाषा पढाई जने के चयि पन्न लिखा था । मुलतान समाज ने 
भीरा दही पत्र वहा मेजा था! उन दिनों मुकतान समाज के मन्त्री उत्साहमूरतिं मास्टर 
दयाराम थे । उन्होनि श्री स्वामीजी को १९ मानै सन्‌ २८ को किखा किवे सव समाजो को 
कल्कत्ते को एसे पत्र लिखने के लियि प्रेरित करे! श्री स्नामीजी ने उसीपत्ेकी पीठ पर्‌ 
ऊपर मुद्रित ठेख स्वहस्त से लिखकर फशखावाद मेजा तारि वहा से सव समानो मेँ यद 
आन्दोलन किया जवे । 

- २ मूख्पनने माच सन्‌ १९२७ भे म० मामराज जी ने फरूखावाद्‌ अयैसमाजे 

के पत्रों में से खोजा था । अव हमारे सम्रह में सुरक्षित हे 

३. ऋग्वेदभाष्य, क ३६। ३७, वैदिक यन्त्ाख्य, प्रयाग के मुखपृष्ठ की पीठ पर 
छपा । यद्‌ अक चेत्र शुद्धा १० सवत्‌ १९३९ तददुसार २९ साचं सन १८८२ को छपा था। 


३२६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र शौर विज्ञापन 


[ ९८ ] विज्ञापन [ ३०० ] 
यियोसोफिस्यो की गोर्मार पोल्पाङ ॥ 

भरी खामी जी ते ओौर आयसमाज फे लोगो ने उन के पूर्वं पत्र श्रौर 
व्यवहारो से यह अनुमान किया था कि उन से आरार्यावते देश का कुं उपकार 
होगा । परन्तु वह्‌ च्रनुमान व्यथं हो गया- 

(९) क्योकि जो २उन्दोने प्रथम अपनी चिद्धि मे प्रसिद्धलिखाथा कि हमारी 
यियोसोफिकल सोसाद्टी अयंसमाज की शाखा हुदै, उससे यह लोग ॒वदल गये । 

(२) उन्होने कदा था किं वेदोक्तं सनातन धम के रहण शओ्मौर विदयार्थी 
होकर सम्कृत विद्या पद्ने को अते है, सो तो न क्रिया किन्तु अव किसी धर्म को 
नही मानते चौर न ङ्ध किंसी धमं की जिज्ञासा की, न आज तक्र सस्रत विद्या 
पदुने का आरम्भ किया ओरन करने की श्चराशा है॥ 

(३ ) उन्होने कहा था कि जा इस सोसाइ्टी के सभासदो से फीस 
अविगी वह श्रा्य॑समाज के लिये दोगी नौर वहुत सी पुस्तकं भेटकी जावेंगी, वह तो 
कुलं भी न किया परन्तु जो हरिश्चन्द्र चिन्तामणि के पास ७००)* रुपये भेजे थे चह 
भी निगल कर वैठ रदे, पुस्तको का दान करना तो दूर रदा किन्तु जिन वावृ छेदीलाल 
ओर शिव नारायण ्रायंसमाज मेरठ के समासदो न उनके सत्कार मे स्थान, 
सान, सवारी रौर खान पान अदि में सैकडो रुपये खर्च क्रिये, इतने पर भी 
एच० पी० मैडम ब्लैवस्टकरी ओर एच० एस० करनेल आलकाट साहव ने जो एक 
पुस्तक उनको दिया था उसके ३०) ० भट ले लिये श्रौर लज्नित भी न हुये । इसके 
सिवाय सहारनपुर, अम्रतसर अओौर लाहोर आदि के श्राय॑समाजो ने वहुतसा 
सत्कार किया वह भी उन्होने नही समभा ओर स्वामी जी ने भी जहां तकं बना 
इनका उपकार किया उसको न मान कर व्यथं लिखते दहै किं हमने खामी जी का 
बहुत सहाय कं, परतु स्वामी जी कहते है कि छद भी नदी रौर जो किया हयो 
तो प्रसिद्ध क्यो नदी करते है सो छ भी प्रकट नही करते फिर कौन मान सकता है! 

( ४ ) प्रथम इन्दोने अपने पत्रो मे चौर यहां आकर स्वामी जी अमौर सव 
के सामने ईश्वर को स्वीकार किया, फिर उसके विरुद्ध मेरठ मे सवामी जी चौर 
अनेक भद्र पुरूषो के सामने दोनो ने कहा कि हम दोनो ईश्वर को नदी मानते । 
क्या यह पूवापर विरोध नही है ! तब स्वामी जी ने कदा कि तुम ईश्वर के मानने 

१, इन सात सौ रुपयों के सम्बन्ध मेँ श्री स्वामी जी के नाम, इयामजी कृष्ण वर्मा 
का २४ फरवरी, सन्‌ १८७९ का पत्र परिदिष्ट पत्र सप्रह में देखो 1 
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कां खश्डन करो यर हम मश्डने करे जो सच दयो उसको मान लीजिये, तव 
इन्दोने इस वात को भी सखीकार नदी किया ॥ 


(५) जव ये श्रावं देश भें रान लगे तव एक समाचार पत्र (170; 
अतण) म तारीख २४ जुलाई सन ७८ ईस्वी मे छपवायाथा कि न हम 
बुधिष्ट न हम कृथिधन श्रौर न्‌ हम ब्राह्मण अर्थात पुराण मत के मानने वाले है 

~ किन्तु हम आये सामाजिक हैँ ¡ अव ईसे से विरुद्ध स्पष्ट छुपवाया कि हम बहुत 
वर्षो से बुधिष्ट थे ओौर अव सी है ! क्या यह कपर ओरौर छल की वात नहीं है चौर 
जनवरी सन ८० ० की चिद्री से सिद्ध होता है किवे ईर को मानते थे श्मौर 
श्राठ महीने के पश्चात्‌ उसी सन्‌ के श्चक्टूवर महीने मे मेरठ मे का कि इम दोनों 
ईर को नही मानते । यह उसका ल नही तौ क्या है ? 


(£ ) यहां आकर प्रथम यियोसोफिकल सोसादटी को शच्ायंससाज की 
शाखा स्वीकार करके पश्चात्‌ कहा कि मख्य सोसाइटी न श्रा्य॑समाज की शाखा 
श्नौर न श्राय॑समाज मुख्य सोसाइटी की शाखा है किन्तु जो एक दुसरे वेद की 
शाखा दोनों के सामेकीरहै, इस से विरुद्ध अव छापके प्रसिद्ध क्रिया कि हुमासै 
सोसाइटी श्रमी आयसमाज की शाला नही हुई थी श्रौर हम श्रायंसमाज से 
वाहर है ! क्या यह भी उनकी विपरीति लीला नहीं है कि जव उन्दने बम्वई मे 
सोसाइटी बनाई थी, उस में स्वामी जी के कहने, सुनने ओौर लिखने चिना उनका 
नाम अपने मन से सभासदों मेँ लिख लिया था । जव ये प्रथम मेरठ में मूलजी के 
साथ मिले थे तवस्वामीजी नेका था कि बिना हमारे कहे सुने तुमने सोसादइटी 
मे हमाय नाम क्यो लिखा ? जहा लिखा हो काट देः । तव करनेल आलकाट साहवं 
ने कदा कि हम इस से आगे एसा काम कभी न करगे । जहा लिखा है वहां से 
निकाल भी देंगे) 

फिर जब काशी मे मिले, तव तक उन्होने सोसाइ्टी से खामी जी कानाम 
नही निकाला था। तव सवामी जी ने कडा. पत्र लिखा कि जहा हमारा नाम 
लिखाष्षो वहा से शीघ्र निकाल दो । जब इन्दोनि तार भेजा किं अव दहम क्या 
लिख तव स्वामी जी ने तार में ही उत्तर दिया कि जसा हमने प्रथम वैदिक धम्मं 
उपदेशक लिखा था वैसा लिखो । न मै दु्हारी वा अन्य किसी समा का सभासद्‌ 
हू, किन्तु एक वेद मायं को चोड के किसी का सगी ओँ नहीं हं । इस पर भी जब 
वे शिमले मे थे, तब व्लैवस्टकी मे एेसी असभ्यता की चिद्री लिखी कि जिसको 
करोह सभ्य स्वीकार न करेगा, क्या यह्‌ उनको योग्य था । स्वामी जी ने कमी उनको 
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नल्लिखा था नौर न कहा था, उस पर भी इन्दोने सय स्वामी जी का नाम लिख 
लिया था । च्या यह्‌ लज्जा की चात नदी हं १ 

(७) जो इन्दोने मेरठ मे प्रतिना की थी कि श्राज से पीठे श्रायसमाज 
के सभासदो को अपनी सोसाइटी मे भरती दोन को कभी न कहैगे इसी केदो 
दिन पीडे जव वाव देदीलाल्ल जी अम्बाले तक उनके साथ गये, तवं साग म वर्त 
समभाते गये कि आप हमारी सोसायटी के साथ हूजिये न्नर पत्र शिमल्े से 
वाब जी के पास भेज दिया आष सोसाइदी के समासदं हूजिये । 

देसी २ हल कपट की वाते देखकर स्वामीजी ने श्रायसमाज मेरठ क 
वार्षिक उट्सव मे व्याख्यान परियाथा किं इनकी सोसायटी मे किसी वेदृ्धियायी 
को सभासद्‌ होने की क्ल श्रावश्यकता नदी, क्योकि जैसे नियम आयसमाज क 
है वैसे उनकी सोसादटी ॐ नही ! इस प्र मले से मैडम व्लेवस्टकी ने 
असभ्यता रौर ठ की भरी हुईं चिद्री लिखी चौर स्वामी जी ने मी इसका उत्तर 
यथायोग्य दिया । इसके पश्चात्‌ घवामी जी ने विचाराथा कि जव हम वम्वड 
मेँ जावेगे, तव उनसे सव वातो का खलासा कर लेग, पेसा ही श्ायंसमाजं वम्वई 
चाहता था । जव खामी जी वम्र मे पटच, तव वहुत से सभासद्‌ रौर करनेल 
्ालकाट साहव भी स्टेशन पर अये थे ! जव स्वामी जी स्थान पर आ पहुचे 
पश्चात्‌ उनसे स्वामी जी की वहत सी वतिं हुं ओर स्वामी जी ने यह्‌ भी विदित 
कर दिया कि आपसे श्रौर भी बहुत विषयो मे वाति करनी हैँ । तव उक्त साव ने 
स्पष्ट उत्तर न दिया । जवे कुक साहव' के व्रिषथ मे वातचीत करने के लिये स्वामी 
जी के पास आये त्व भी कहा कि आपकर श्रौर हमार) त्रिचार हो जाना चाये 
था । तव करनैल आलकाट साहव ने कहा कि हां करेगे । इस पर भी स्वामी जी नै 
पानाचन्दं आनन्द जी श्रौर राव वहादुर प० गोपालरावहरि देशसुख हारा कलाया 
कि आप लोग सु से वातचीत करने को आआवेनदी तोहम को प्रसिद्ध भाषण 
देना होगा । पानाचन्द्‌ श्रानन्द जी स इन्दोने पू फ स्वामी जीसे काकि 
२७ माच ८२* को करनेल अ्रलकाट साहवं वाचचीत कनको आवेगे फिर भीन 
राये यौर बम्ब से जयपुर पटच कर पत्र लिखा कि मै नही आसका, परन्तु 
मेडम व्लेवस्टकी श्राप स वातचीत्त कर लेगी ] वह्‌ भी नही आई ।। 

तव स्वामी जी का भाषण ्रायंसमाज श्नौर थियोसोकिकल सोसायटी 
-क पूवापर विरुद्ध अर्थात उनकी थियोसोफिकल सोसायटी का पूवं क्या सम्बन्ध 


१ देखो पत्र पूणंसख्या २८० 1 
२. अतः माचै के अन्त में यह्‌ चिज्ञापन छपा । 
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था अव क्याहै, इस विषय पर व्याख्यान कराने कै अथं आयसमाज वम्बई 
ने एक दिन पूवं नोटिस छेषवा कर प्रसिद्ध कर दिया तो भी मैडम व्तैवष्टकी 
ने स्वामी जी के पास ्ाकर वात चीत न की, तव स्वामी जी ने भाषण दिया }* 

इस पर अपने थियोसोिकल पत्र मे लिखते हैँ किहमसे विना कदे 
सने स्वामी जी ने व्याख्यान दिया । क्या यह्‌ वात उनकी शूट नदी थी 1 इसमे 
उनकी चिद्धियां पद पदाकर सुनाई किं जिसमे उनका पूर्वापर विरुद्ध व्यवहार 
भकाश किया ओर यह कदा किं ये लोग कहते है ङ चौर, करते है ङं । ठेस 
कहते हँ कि हम आआायांवतं देश की उन्नति करने के लिये अये दै, परन्तु उन्नति 
के वद्ले उनके काम अवनति-कारकं विदित होते है । देखो स्वासीजी ने 
नेकवार इस बात के करने से रोका किं तुम थियोसोफिट समाचार मे 
भूत, प्रेत पिशाच श्रादि का होना लिखते हो, यह विद्या के विरुद्ध घ असम्भव 
है भौर ज, वातत विद्या से विरुद्ध हैँ उनको मत लिखो, क्योकि यह समाचार 
इस देश नौर यूरोप मे भी जाता है । सब लोग जान जा्येगे कि धरार्यावतं 
देश में रेसी ही व्यथं वातां के मानने वाले हैँ । इस वात को अव तक नही माना 
शौर पूर्वं पत्रो मे लिखा था कि जो चप उपदेश करेगे सो हम मानेगे, क्या इस 
बात को भी कोई सच कर सकता है । 

(९) जो पत्र कुक साहव को लिखा था वह करनैल आलकाट साहव मे 
अपने हाथ से लिखा था श्रौर खामी जी ने लिखवाया । इस में (105६ वाश्यप९) 
अर्थात्‌ कौनसा धमं अधिक सम्बन्ध ईश्वर से रखता है, यह स्वामी जी के 
अभिप्राय से विश्द्ध लिखा था} जव उनके रये पश्चात्‌ खामी जी ने इस पत्रकी 
नकल वचचाई तो अयुद्ध विदित हृश्रा, फिर इस पर स्वामी जी के पास करनैल 
साहब आये भौर तव चह शब्द्‌ कटवा दिया अर्थातु उसके स्थान में रेसा 
लिखवाया कि जव आप नौर सुक से सवाद्‌ होगा तवं विदित हो जायगा कि 
कौन धम ईर प्रणीत दहै ओर कौन सा नदीं । इतने पर भी उन्दोनिवैसादी 
श्ुदध छपवाया । क्या देखी बा उनको कत्तव्य थी ? देखो यह उनकी सोसायटी 
के नियमो मे--“थियोसोकषिस्ट श्र्थात्‌. ईश्वर के मानने वाले, इस सोसायटी में 
फीस नही ली जाती, इस धरम से कोई धम उत्तम न कहना न जानना ओौर सदा 
छरथ्ियन ध्म के विरुद्ध रहना चाये” जो अजन्मा किंसी का बनाया नही, 

१, २८ मान सन्‌ १८८२, चित्र ञयुञ्धा ९) सवत्‌ १९३९, मगल्वार, ६ वजे साय 


न्याङ्यान हुआ । 
२, इन के नाम का पत्र पूणंसख्या० २८० पर देखे । 
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जिसने यह सव वनाया है उस ईश्वर को मानना, ठस २ रुपये फीस लेना श्रौर 
जिस ध्म का व्याख्यान देते है, उसी को सव से उत्तम कहने लग जाति, क्या 
यह्‌ खुशामदी श्रौर भाटो की लीला से कम है ? 


अव विशेष किंखना बुद्धिमानो के सामने आवश्यक नही । इतने नमूने दी 
से सब कोई समभ लेंगे । परन्तु इस पत्र के लिखने का यही प्रयोजन है कि 
उनकी सोसायटी रौर उनके साथ सम्बन्ध रखने से चआर्यावतं शं श्रौर श्रा्य॑समाजों 
को सिवाय हानि के कुं भी लाभ नही, क्योकि इन लोगो का अन्तरीय अभिप्राय 
क्याहै? इस को वे ही जानते हग । जो इनका अन्तर ही निप्कपटी होता तो एेसा 
पूर्वापर विरुद्ध व्यवहार क्यो करते १ जव ये भयद्कर नास्तिक, वाचाल रौर 
स्वार्थी मरुष्य है तौ श्रार्याव्तं देण ओौर आर्यसमाजस्थ पुरुपो को उचित ह 
कि इनसे सम्बन्ध चौर देशोन्नति की आशा न रक्खें । 


देखो ओर भी थोड़ा सा उनके प्रपव्च का नमूना- प्रथम खामी जी का 
नाम लेते थे जव स्वामी जी उनके जालमे न फसे तौ श्रव कोट हूमी लाल का नाम 
लेते हँ किं जिसको न किसी ने देखा श्रौर न पूं सुना था । जो कभी उसके नाम से 
सवाथ सिद्ध न होगा तौ गोत्र कोटषूमीसिंह नाम शायद लैगे । अव कते हैँ कि 
वह हमारे पास श्रता, वाततँ ओर चमत्कार दिख लाता है 1 >ेखो इनका यह्‌ फोटो 
भ्राफ ८ चित्र ) है, चिद्या चौर पुष्य उपर से गिरते है, खोई हृदे वस्तु निकलती 
है इत्यादि सव वातै उनकी भूढ है । क्योक्रिदूसरी को तो जने दो, परन्तु 
जव प्रथम करनैल साहव मैडम के साथ वम्वडई मे च्राये थे, तव कुदं चख आदि 
की चोरी हृ थी, उसके लिये बहुत सा यल पुलिस चादिं से कराया था, उनको 
क्यों नही मगा लिया ? जव अपने पदाथ न मगवा सके ठौ रिमले की वात 
को सन्ची कौन विद्धान्‌ मानेगा । 


जव स्वामी जी श्रौर मैडम से मेरठ मे योग-विपय मे वात हुई थी, तव 
कहा था कि योगशाख श्रौर सांख्य की रीति से मै योग करती हू, तव स्वामी जी 
ने उनसे उस शाखोक्त योग की रीति पदी । तव कुलं भी उत्तर न देसकी, अर्थात्‌ 
जैसे बाजीगर तमाशा करते है उसी प्रकार की इनकी भी बाते है, .जो योगको 
थोड़ा भी करते हैँ वह्‌ भीतर चनौर बाहर से सरलता का व्यवहार करते है न कि 
छल ओर कपट युक्त व्यवहार । जो योगविदा, को कुचं भी जानते तो इर 
को न मानकर भयङ्कर नास्तिक कयो बन जाते । इन के योगविद्या के न जानने मे 
हैर का न मानना दी प्रमाण है । इस लिये यही निश्चय है कि इनकी सोसायटी 





। पत्रम्‌ (२७१) । ३३१ 


चौर उसकी पूर्वापर विरुद्ध वाते विश्वास के योग्य नहीं है ! इसलिये इनसे प्रथक्‌ 
रना शति उत्तम है ।' त 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
रक्मी; समाविक्रतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अध्रैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्याव्‌ पथः पविचलन्ति पदं न धीराः ॥' 


८ ९1 पत्र (२७१) ` [ ३०४ | 
, „मन्त च्राय॑समाज श्रानन्दित रहो ।3 

" थियोसोक्िकल सोसायटी के विपय मे हम ने यहां पत्र छंपवाया है । तुम 
को भेजते है! तुमडउनको छोटी र समाजो में भेज देना ¦ यर जव यह्‌ पत्र 
पहुचे तो उस का एकं व्याख्यान दे दो कि स्वामी जी ने थियोफिस्ो से सम्बन्ध 
विच्छेदं कर व्या है। 

<.--माचं भम्ब “ 
(0 


व 


ˆ “१ ` यह विज्ञापन रग भग ३१ माच सन्‌ १८८२ को मुम्बई के ओरियण्टल प्रेस मे छपा 
था । यही विन्ञापन १० ठेखरामक्ृत जीवनचरित पज <८४२-८४०परचछ्पाहै। पण्डितजीने 
ईका उदू अदुवाद नही करिया 1. फारसी अक्षरो मे भाषा मूल समान द्वी दी गई हे! प 
छेखराम का पाठ अयिक्र शुद्ध है । आयं र्मेनदर जीवन में कुछ शाब्द दरे हुए प्रतीत होते 
हे । हमें मूर मुद्धित-प्रति प्राप्त नहीं हो सकी 1 
प” लेखरामकृत जीवनचरित पृ° ८४१ पर ल्खिा हे कि २१ मार्च १८८२ को 
श्री स्वामी जी ने मेडम ओर कर्मक के नाम एक पत्र मुम्बई से ही मेजा था । 
 , २ अह विज्ञापन आयैधमन्द-जीवन प्रथम सस्करण, पष्ठ ३४८ से ३५२ से खिया गया। 
{ ~3, “यई पतर प° रेखरामङ़ृत जीवनचरित प्र ८४२ पर छपा है । यह पत्र थियोसोफिसयं 
की गोलमार पोरुपार के साथ सव आयंसमाजों करो भेजा गया या । २८ से ३१ मार्च तक 


किसी तिथी को छपेकरं प्रकारित हुजा । 


२३२ ऋषि दयानन्द सरस्वती फे पत्र श्र विज्ञापन 
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१. श्री नन्दकिदोरसिंह जी ठाकुर, मोदन मोहल्ला, काशगज, सयुक्त प्रान्त के ` 
निवासी ये । वे जयपुर कोल के मन्त्री रहे । ऋषि दयानन्द सरस्वती से उन का बहुत प्रेम 
था । पके उन्होने महामहोपाध्याय स्वर्गीय पण्डित शिवदत्त जी की प्रेरणा से हमारे पास 
पत्रों की प्रतिक्पि मेजी थी । पुनः ४ अकतूबर १९२८ को काशगज सै अपने निश्नङ्खित 
पत्र के साथ सव मूलपत्र मेज दिषए । 

““““स्वामी जी महाराज के जितने पत्र मेरे पास थे, वोद सब इस पत्र के साथ 
मेजता हु स्वीकार कर बाधित कौर ओर मेरे योग्य सेवा सवदा लिखते र मेरी याद्‌ बनी 
रहै कि मे अव इस ससार में थोडे ही दिनों का मेदमान हु । श्भम्‌ ॥ 

नन्दकिरोरसिंह'” 
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३३४. ऋषि दयानन्द सरखती के पचर श्रौर विज्ञापन 


प्रला1. 17 इणः [तकित 25 एतय ल्वा 2ात्‌ ल्द आलया भथध्ा एणपुन 
1४८ 5721] एत्पुपणा€ धल ए८णि€ 1ग " ॥ । 
~ ~ . .[दयानन्दसरस्ती | 


& न 
~ ^ = 
01 क कमण ण 


[,९९ ] पत्र ( २७३ ) , - [३०३ | 
- श्रम्‌ , 9 
लाला मूलराज जी एमे श्रानन्दित रदो ॥ 
अपके दो पत्र आये । उत्तर इसीलिये नदी भेजा किं इस वात का पत्र 
कोड मसृदा वालो ने हमारे पास नदीं भेजा 1 अव उनका पत्र अविगा तो उस 
वात का जवा अप को लिखेगे । चौर श्राप जो उस वावू .....को रखना चाहते 
है परीक्ता कर ली होगी किं कैसा गील स्वभाव कादै। क्योकि प्राय... लोगो 
का सभाव तेज ओर कटोर भक्ष्याभक्ष्य मे अननाचरी ओर लोभी भी होते है । ओर 
राजवाड मे इन वातो का वड़ा विरोध है! अव हम इस विषय का पत्र मसूद 
को भेजेगे । जो हमारे पत्र का उत्तर न श्राया तो आपके पास कुं उत्तरन्‌ 
ेजेगे । पश्चात्‌ जव कभी हम मसे को जायगे तव उसका विचार होगा । रपि 
जानते है करि रजवाड़ो का लखोटिया ज्ञान है अर्थात्‌ जव तक अमिके सामते 
रहै तर तक पिघले रहते हैँ । तथापि हम पत्र मेज कर खवर मगवा्वेगे । वड़े भारी 
शोक की वात है किं आपने श्रव तक गोकरुणानिधि की श्रंगरेजी नदी की 1 हम ने 
निरास ह्योकर यहां मम्ब मे च्रौर लोगो से अरंगरेजी वनत्रानी पड़ी । शव चाप 
उसमें कच मतत वनाना । मालूम होता है कि आपके ऊपर बहुत कुदं त्रो पड़ 
गया इस कारण ढीले हो गए । आपके पास गोरत्ता ओर थियोसोरिषठों के पूर्वापर 
विसद्धाचरण] करने के विषय का भी पत्र पहुंचा होगा । अरव इनसे ' सम्बन्ध तोडं 
द्या है | सवसे हमारा नमस्ते कह दीजिथेगा । 
, मिति वैशाख श्ुदी १९१ शनि सम्वत्‌ १९३९] ति | 
ध "नाः मम्यईं वालकेश्वर ` 
(9 [द्‌० स०| 


5 ५ न्न ¢ १५९ 





ह १ इस पत्रं का उदू अकुवाद प० ङेखरामकृत -जीवनचरित प° ८७८,७९ प्रं 
छपा 1 ५ £ थ. १ 


^..- .२- मूक्पत्र हमारे सग्रह मे सुरक्षित है1 , . ~ व 
” ३५ ता-~२९ एप्रिक सन्‌ १८८२ । मूलपन्न हमारे सग्रह मं सुरक्षितहै।  ;. ^ 


पतनम्‌ (रज) ३३५ 


{ } पत्र (२७४ ) (३०) 
लाला जीवनगास जी च्रानन्दित रदो ॥ 

पन्न आपका आया समाचार विरित हृष्या । यहा पारसी खत्त पद्मे चाल 
बहत कम है इग्लिश के पाठक वहत दै! इस लिये जव कभी लिख वव नागरी वा 
हगरेजी भें लिखें । इस पत्र का मतल हम ठीक२ नदीं सममते है । जितना सममा 
है उतने का उत्तर लिखा जाता है 1 (सूट) ग्ट का अथ जो रसोई करने -वालो का 
है । यही अथं अन्यत्र सूत्राठि मे भी है । पाककत्तां का कोई दृद निश्वय' नही हो 
सकता क्योकि पाचक सव वर्णो मे होते हैँ । अव रो ईस से सनातन का व्यवहार ही 
प्रमाण हो सकठा है । जो च्नाप लोगों मे यननोपवीच होता ओौर धरावट अर्थात्‌ 
विधवा को पुन. दूसरे के धर मे वैठाना नदी हो तो शुद्र वणं मे सशना अपि 
लोगो की नदीं ! चव यह्‌ विचारना चादिये किं ( सूढ ) लोग चूत्रिय दै अथवा 
वैश्य । जो राजधमं राज्य करना आप के पुरुष शौर्यादि गुरयुक्त युद्ध मे कौशल वाले 
हृष हो तो कषत्रिय ओर जो वैश्य के व्यापारादि कमं चौर गुण दो तो वैश्य सममना 
चाहिये । अव श्राप लोग ही इस का निश्चय कर लीजिये । 
, “ श्रौर जो. कभी ( सूत ) शब्द विगण कै सूट हो गया दहो तो अप अवश्य 
क्षत्रिय वशं ह । हम ने सुना है कि राज कलं वाू नवीनचन््रराय लाहौर मे है चीर 
विधवा विवाह मे प्रयन्न कर रदे है चौर आयं समाज लाहौर भी इस वात मेँ वावू 
जी से समव हो. गया है । ये ब्रह्मसमाजी लोग भीतर ओौर तथा वादिर = श्नौर वात 
रखते है । इन का यह भी मतलव होता है किलैसे हम लोग छृशिनो के तुल्य अपमानित 
हए है वैसे आयसमाज भी हो जाय परन्तु जो अक्ततयोनि अर्थात्‌ जिस का पुरुप 
के साथ कभी सयोग न हु हो उस कन्या के पुनर्विवाह करने मे ङ दोप नही 
जिस का पुरुप से समेल हृध्ा हो उस का नियोग करने मेँ अपराध नही । इस से 
विपरीत करने से शाख से विरुद्ध होने से अव श्रवा पश्चात्‌ वहन कष्ट भोगना 
पडेगा अर्थात्‌ वणं वाह्य होना होत्रे तो भी छु सशय नही । स्व स मेरा 
श्माशीर्वाद कदियेगा ।! 





४ १. य पन्न महा मुखीरामकृत पतनन्यवहार प्र ४५८-४५९ पर छपा है । 
उन्देनि पतन की प्रतिलिपि से ही छपा था। प्रतिरिपि पर हस्ताभ्र तथा तिथि नही थी 1 मारा 
अनुमान है कि पन्न मुम्बई से भेजा गया था । वदी “फारसी खत पटने वाजे बहुत कम ये । 


३३६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


[९३] पत्र ( २७५ ) [ ३०५ ] 
ओम्‌ तै 
लाला कालीचस्ण जी आनन्दित रहो । 


विदित हो किं पत्र तुह्या]रा] श्राया । समाचारं मालूम हृ । धियोसोपिषटो 
की गोलमाल पोलपाल पत्र ॐ छंपवाने [ मे ] ङ्म ॒चिता नदीं । क्योकिजो २ 
उसमे बातें लिखी है वे सव सची है । अवश्य छपवा दीजिये । जो लाला 
रामशरणदास ने लिखा है वह ठीक है। छपवाना दी चाहिये । उसमें जो कुछ लिखा 
गया है वह्‌ विचार पूवक सच्ची वाते लिखी है । जो एेसा न दो तो हम यहां व्याख्यान 
क्यो देते । श्रौर इसको कयो छपवाते । छेपवाने मे कुच्॑हानि नहीं कन्तु लाभ ही 
ह । जो यहं वात गोलमाल रक्खी जाती तो आर्यावन्तं मे नास्तिक मत फैल जाता । 
अपने साथ इनने मेल भी इसी प्रयोजन से किया था किं हमारा प्रवेश इस देश में 
दो जाय । इतना इनमे अच्छा गुण है किं वेद की वड़ाई च्रौर ईसाइयो का खण्डन 
करते है । यह भीजो स्थिररहैतो। जो यहभी कपटदहोतोक्या। जो इनका 
भ्रसिद्धि मे व्यवहार है वह भीतर का नहीं । इनके सम्बन्ध से जो कोई वुरी 
बातत निकलती तो बहुत धक्ता आथ्यंसमाज को पटचता । यओौर इन लोगो ने कदं 
एक भोले भाले आआय्यंसमाजस्थो को वहका कर अपने सभासद कर लिये । चौर 
दश २ रुपये फी लिये । अव इनकी कपटरूपी वातों के प्रसिद्धि होने पर उनकी 
आंख खुली किं ओहो ये पेसे निकले अर्थात्‌ विचारों को पञ्चात्ताप करना पड़ा । 
रेसे शी अन्य लोगों को भी जोकि आ्राय्यसमाज मे नहीं थे । यही उन लगो के सुख 
से वात निकली किं बृथा ही हमारे दश २ रुपये फी देने मे गये ॥ सव से हमारा 
आशीर्वाद कह देना ।१ 
मद ता० १ सन्‌ १८२ ई० |? 
[ द° स° | 
( मम्ब वालकेश्वर गोशाला ) 





१, मूलपत्र आ्य॑समाज फरूखावाद्‌ मेँ दै । उसकी प्रतिलिपि म० मामराज ने 
दिसम्बर सन्‌ १९२६ मेँ की । 


९ फरूखाचाद का इतिहास पृ० १९१ परभीख्पा दै। 


पत्रम्‌ (२७७) ३३७ 


[१1] पत्र ( २७६ ) [ ३०६ ] 
श्रोरम्‌ 

४ परिडितत दयाराम श्रानन्दित रहो । 

तुमने यद भेजी चिद्री यहां क्यो भेजी जो कि ियोसोपिष्ट के विषय की 
थी । मौर तुमने क्िखा है कि मै भूलगया इसलिये दूसरा रजिष्टर अभी क्रिया । यह 
क्या वातहै! श्रौर वह्‌ रजष्टर अभी ठक नही पहुचा। रौर आज.तक वेद्‌ 
भाष्य चनौर मासिक दिसाव नदीं पडुचा चौर यहां मम्ब म सर्वत्र ्रागया यह 
क्या कारण है । भीमसेन से कह देना कि भाषा के पत्र जल्दी मेजदे ! सीसा सुरमा 
स्याही वुम्दारे पास पहुंची वा नही १ पहुंच गये हो ते ह्य लके जल्दी काम 
चलाग्मो । श्रायं पत्र का नोटिस भेजते है टाइटल पेज पर छापदो । जितने पतने 
भीमसेन के पास भेजे थे उन सव की भाषा वन चुकी धा नही । 

मिति जेष्ट वदी & सम्वत १९३९ 1१ 
[ 2० स ] 


~= =-------- 
^ 


{६} पन ( २७७ ) [ ३०७ ] 


ओदेम्‌ 


महाशय रूपर्सिंह जी योग्य इत ब्रह्मचारी रामानन्द का अनेकविध शुभा- 
शीर्वाद्‌ विदित हो । राप का कुशलपत्र श्राया समाचार विदित हए । 

मापने जो सत्याथ॑भरकाश सस्कारविधि के विषय में लिखा परन्तु यहा 
मेरे पास न होने से भेजने मेँ अशक्य हू । जो छापेखाने प्रयाग में होती तो भी 
मैनेजर दयाराम को लिख कर भिजवा देता रौर जो उस पुरुष को अत्यावश्यक हे 
तो श्राप मेरठ ्ाय्यैसमाज प्रधान लाला रामशरणएदास जी के पास दाम भेज कर 
पुस्तक मगवा लीजिये । च्ुमान है कि वां से पुस्तक आप को अवश्य मिल जायगी । 
जो आपने गोरक्ताथं पत्र के वावत मे लिखा सो हम ने जिस समय चापके पास 
पन्न भेजा था उसी समय लादोरादि स्थानो मे पत्र मेज दिये थे । रेसा घार््या- 
चन्तं के भीतर कोई देश वचादो कि जहां दो चार स्थानो सें प्ननमेजेद्य। 
श्रौर जहा २ की यादगारी आती जाती है वहां २ च्रभी मेजते जाते है । इसमे 


१ ९ मर १८८२ । मूलपृन्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है 1 


३३८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 1 


कारण यह हृच्रा है कि डांक चालो ने अनथ किया है । जैसे इस विषय मे श्राप 
का पत्न्या एेसे दी कई एक महाशयो के पत्र आये कि पत्र पचा परन्तु 
गोरक्ार्थं का मेमोरियल नदी मिला । पुनः उन महाशयो के पास भेजना पड़ा । 
ईश्वर से एेखी प्रार्थना करता हं कि इस महोपकार कायं करने मे आप को अत्यन्त 
सहायता मिले ओर जो पत्रो की ्रापको आवश्यकता पड़े तो लिखना भेज दूंगा । 
मँ एक बात राप से कहता हं कि जो आप प्रसन्नता से स्वीकार करे तो | क्या 
लैसे आप पहिले घूमने ऊ वास्ते दो मास कीुद्रीले करश्येथे पेसेही आप 
पुन" दो एक मास की ह्री लेकर पजाव हाथा, पटियाला रौर काश्मीर चदि 
च्रच्छे २ राजस्थानो मे गोध के नुकसान ज्याख्यान हारा विदित कर, वड़े २ 
प्रधान राज पुरुष तथा राजा महाराजो की सदी करावें तो वस आप ्राय्यावतत 
मे सर्वोत्तम भविष्ठा चौर महापुख्य के भागी होगे । यह्‌ लेख मैने ्रापकी योग्यता 
समभ के लिखा । नाशा है कि आप अपनी योग्यता को सफल करेगे ॥ किमधिक- 
लेखेन बुद्धिमद्र््यैषु ॥ रव १५ व २० दिनि मे श्रीयुत्त स्वामी जी यात्रा करगे । 
विशेष समाचार फिर लिखृगा ॥ 

आपका अभिवादन परम गुर स्वामी जी को विदित कर दिया श्री स्वामी 
का श्ुभाशीर्वाद आपको विदित हो ॥ भद्रमस्तु ॥ 

ज्येष्ठ वदी ९ शुक्र सम्वत्‌ १९३८ 


ब्रह्मचारी रामानन्द्‌ 
[४] पत्र ( २७८ ) [ ३०८ | 
चरेम 
पड़त सुन्द्रलाल जी आनन्दित रहो । । 


विदित दयो किं सीसा स्यादी आदिढो तीन दिन हए दै रमाना द्यो गये। 
भ्राज विल्टी भी रमाना हो गईं । उनसे जैसे अक्षर आपको चाये वैसे ढलवा 
कर जल्दी काम चलाय । श्याही वहत सी भेजी है तुमको आठ दश महीने को 
बहुत होगी । जो तुमने ज्वालाप्रसाद्‌ के विषय मे लिखा सो ठीक है। उसको बुलाकर 
काम सिलखलादौो भौर भीमसेन से कटो कि व्याकरण की पुर्वकं शीघ्र लिखकर 


“~------~------------------ ~~~ ~~ 


1 
1 


१. मूरपत्र हमारे सप्रह मे सुरक्षित है ! सवत्‌ १९३८ गुजराती है । सवत्‌ 
१९३९ चादिए। १२ मदं १८८२ । परन्तु उस दिन ज्येष्ट वदी १० है। इस पन्न का 
किफाफा १६ मदं को कोहाट पहुचा । उस पर एेसी ही मोहर ह । 


पत्रम्‌ (७८) ३३९ 


शुद्ध कर दयार कर दे! लाहोर ८। ३ ! १८८२ ई० निम्नलिखित पुस्तक लाला 
वल्ञभदास के पास से वैदिक यन्त्रालय प्रयाग मे पड॑ची | ता० १९ फरवरी खन्‌ 
१८८१ को सन्दृक नग २ मे पुस्तक वन्दं करके लाहोर से सारफत रेल रवाना 


किया } महसूल वेरग था । उसमे इख भांति पुस्तकं भेजी गई- 
३८ जिल्द आर्याभिविनय 


३० + वेदविरुद्धमतखडन 
३१ + शित्तापत्रीध्वान्तनि° 
१० , वेदान्तध्वान्तिनिवारण 
१३११ ,; सध्या भाष्य अर्थात्‌ पच० 
२५१ ,, पोपलीला 
१३६ ;; जलन्धर की वहस 
१९ + वेदभाष्य भूमिका इस भांति अक 
०२३२३२४५ ६७८९ १० ११ १२३ १४.१५.१६९ 
2१९२२६११ १ ९ ६१ १.१ 
१८५ ,„, ऋष्वेदश्क १९ २३ £ ५ ६ 
२८ ३० ३२ ३१ ३१ ३३ 
१८९ ,, यजुवद अक १२ ३ ४ ५ ६ 
३९ ३३ २८ ३१ ३३ ३३ 
३४३५ , बआर्योदेश्य रलमाला 
र ,, सत्याथप्रकाश 
२०  सत्यासत्य विचार 


शौर वहिया हिसाव की श्नौर दहिसाव 
ता० १३ मई सन्‌ १८८२ ३० 


यजुर्वेद के माषा के पत्रे यजुवद शरक गोकरुणानिधी अर मासिक दिसाव 


पडचा | 


[[ दयानन्द सरस्वती ]' 





१ भूपते परोपकारिणी मभा अजमेर मे सुरक्षित है । 


३४० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र मौर विज्ञापन । 


[८ ] पतर ( २७९ ) [ ३०९ ] 
` ओम्‌ 
राजा दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रो । 

पत्र श्राप का राया, समाचार विदित ह्म । हम वहत च्रानद मे है । राशा 
है कि श्राप लोग भी रनद मे होगे । यहां से हमारा विचार व्येष्ठ श्॒दी पौणंमासी 
के पश्चात्‌ चौर आषाढ षदी ३० के पूव २ इन्दोर्‌ की श्रोर यात्रा करने का है। 
क्योकि महाराजे इन्दोर ने मुमको वुलाने इन्दोर से तार भेजा था । इस समय वे 
पहाड़ को गये । १५ वा २० दिनमे इन्दोर मे आ जायगे। तव तक हम भी 
पटंचेगे । वहां से आंव भेजने की आवश्यकता नदी है । क्योकि यहां मम्ब मे 
पुस ओर पारी सज्ञक आव वहुत उत्तम होते है । जो न होते तो वहां से आना 
अवश्य होता । यहां डेढ महीने से आव खाया करते है । आज श्रांवरसभी 
बहुत सा बना था। 

लाला कालीचरण से कह दीजियेगा किं अगले महीने मे भा० सु° प्र° 
कां नोटिस वेदभाष्य पर छप जायगा ॥ 

सब से हमारा चाशीवीद कह दीजियेगा । 
ज्येष्ठ शुदी ६ मगल सम्वत्‌ १६३९ ।१ 
[ द० स० ] ( मम्बड )" 
[२] पत्र (२८० ) [ ३९० ] 
ओद्‌ 
बाबू नन्द्किशोररसिह जी अनन्दित रहो- 

पत्र तुम्हारा आया, समाचार विदित हृए । जो वहां शस्त्राथं विषय में 
लिखा सो आप निन्वय जानो वे हम से शास्त्राथं सन्मुख आके कभी न करे । 
देखो दो चीन बार हम जयपुर मे चाये रौर प्रसिद्धि मी कर दी कि जिस पंडित 
का जिस २ विषय मे शाख्लाथं करना हो सो सन्मुख चाकर करे ! परन्तु कोई भी 
नाया न किसी ने शाखाथं किया । अव रहा वहां चाने का ¡ उस की यह्‌ बात 
है किजो श्रीमान्‌ महार।जा जी के हस्ताक्तर का पत्र ्ावेगा तो आना हो सकता 
है अथवा वहां जो सब मे अधिक विहन्‌ हो उस का रेल खच देकर ओौर दो एक 


१ २३ मई सन्‌ १८८२। 


२. मूलपत्र आर्यसमाज फरुखावाद में है । इसकी प्रतिङिपि दिसम्बर सन्‌ २५ में 
म० मामराज ने की । फरुखाबाद का इतिहास प° २१९ पर भी छपा हे । 





पन्नम्‌ (२८०) २३४१ 


अच्छे उत्तम पुरुषं पक्षपात रहित हौ साक्ती के वास्ति जहां हम हं वहां लेकर चले 
श्माद्ये अथवा जहां होगे वहां से ही अच्छे योग्य पुरुषो को साक्ती कर के जोर 
शास्लाथं की वाते होगी वे सव क्लिखी जायगी ! पुन- पत्र द्वारा श्रीमान्‌ महाराजा 
जी को चिदितत कर दिर जायसी श्मौर छपवा कर भी प्रसिद्ध भी होगी । जिससे 
सव लोगों को स्यासत्य विदित हो जाय } यह राजां का मुख्य धमं है कि 
शाखां कर काके सत्यासत्य का निश्चय करना नौर को कराना । देखो वदे शोक 
की चत्त है कि जयपुर मे अनेके गिरजाधर चन मये ओर पादरी लोग राम 
कृष्णादि भद्र पुरुषो की निरन्तर निन्दा करते है नौर सैकड्ो को वहका कर 
शष्ट कर रहे है । उनके हटाने को पडित वा राजा च्रादि राजपुरुषो ने ङ्ह भी 
प्रयज्न न किया ! चौर जो आप लोगों ने सत्य वेद धमं की उन्नति होने के वास्ति 
समाज स्थापित किया है उसकी उन्नति होने मे पडित शादि विघ्रकर्तां होते है) 
इतने ष्टी से तुम सम लो कि ये क्या शाखार्थं करेगे मिवाय परोक्त मे गाल 
बजाने के । जो कोई तुम से शास्त्राथं करने की घात कहे उसको तुम इतना दी 
उत्तरदोक्रि लौ खचं जाने चानेका हम देते है, चलो हमारे साथ स्वामी जी के 
पास शाश्चाथं करमे को, अथवा तुम रजा जी से प्रवन्ध कराश्नो स्वामी जी के 
बुलाने के वासने हमारे चलने सेतो चरा नही सकते) किसी प्रधान पुरुष वा 
साजा] जी कौ समति से बुलाइये शौर शाख्[थ] कर सत्य का प्रतिपादन 
असत्य का खडन कीजिये । हमतो इसमे वहुत प्रसन्न हैँ जो को स्वामी से शाखाथं 
करे तो, क्योकि हमको भी सालम दो जायगा कि क्या सन्य है चौर क्या मूठ ॥ 

आप मदर पुरुष लोग इस वेदोक्तं सत्यधमं के विषय मे उत्साहं पूर्वक द्‌ निश्चित 
रहैगे ले इस खमाज की उश्नति करके ससार को फायदा पहचा सकोगे अन्यथा 
वहां उक्नरि को ्ाप्र हौ कर फल प्रापि पय्य॑न्त पचना कणिनं है । क्योकि वहां 
घडे २ धूतं लोग हँ । तथापि जो मूख लोग अपनी बुराई को नही घोडते तो 
बुद्धिमान्‌ धर्मास्मा लोग अपनी धर्मास्मता को स्यो खोड कर दुःख सागरमे 
पड़ । देखिये- 

( निदन्तु नीतिनिपुणा यदि चा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
र्येव वा मरणमस्तु युगातरे वा ल्याय्यारपथः प्रविचलति पद्‌ न धीरा.) ॥ 
यह्‌ कवि का रोकं है विचार लीजिये । 
मि० च्यै० श्यु° १४ बुध स० १९३९ ।' 
{ दयानन्द सरस्वती ] 





१ भूलपत्र हमरे सथरह मे सुरक्षित है) युम्बहं से जयधुर को मेजा गया। 
श्रीस्वामीजीनेचलरगसे की > जोधा दै) ३१ मह १८८२१ 


३४२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र मौर विज्ञापन । 


[३1 गुजराती पत्र (२८१ ) [३९१ ] 
ओरेम्‌ ६ त 
आयसमाज मुबई 
ता० ५मी जून ततर्‌ 
मित्रवर ठकोरदास मूलराज जोग मुबई 
यत अपि ञे जेर सूद १५ ने दीने श्रीमत पडित दयानन्द सरस्वती स्वामौ 
ने पोर्ट काड लख्यो हतो तेना प्रदयुत्तरमां जणाववामां अवे के जो कोई आ्आपना 
मतनो ज्ञाता तथा धर्मोपदेशक विद्धान्‌ प्रतिज्ञा पूर्॑क नियम थी शासख्नाथं करवाने 
तत्पर होय तो स्वामी जी ने शाखाथं करवाने कोद पण प्रकारे अडचण न थी, 
मात्र व्यवस्था घटती रेहेवी जोय, तेथी आआपनी जो सेत्यासत्य निणेय कराव- 
वानी इच्छा होय तो आपना मतनो कोई विद्वानु माननीय धर्मोपदेशक साथे नकी 
करी महे लखी जणावशो तों हमे तूतं घटती व्यवस्था करी आपने विदित क्यु 
परंतु ए बाबत ढील न थवी जोए कैम के स्वामी जी थोडा दाहाडामां जनार 
देत गयवाद सघलो श्रम व्यथं जशे तेथी चरण ॒दिवसनी अद्र कृपाकरी लखी 
मोकलशो अने जो ए प्रकारे करवानी आपनी इच्छा न होय तो हमारे आपने 
दलगिरी साथे लखवु पडे के स्वामी जी जे एने मली खुलासो लेवा अविक्ठे तेनी 
सांजना ५ थी ९ वागता सुधी प्रतिदिन मुलाकात लेयक्े, त्यां जो आप्र जवा चाहो 
तो कृपाकरी महमे लखी जणावशो तो इई पणते वखते हाजर रहीश, हयालतो 
आजं विनत्ति।' 
ड छ आपनो सेवक 
सेवकलाल करसनदास 
मत्री ्रायंसमाज सुब 
जगजीवन कीका स्ट्रीट घर नवर ६१ 


[कि 


[ १४ ] पत्र (२८२ ) [३९२ 


लाला कालीचरण जी आनन्दित रहो । 
फरंखावाद 
विदितदहो कि प्रयाग मे द्याम मैनेजर है । उसने अकेले से काम बहुत 
होने के कारण से ठीक नदी चल सकता । इस लिये पडत सुन्दरलाल जी लिखते है 


१ दयानन्द सरस्वती मुखचपेरिका प्रथम भाग पृ० ४०-४१ । 


पत्रम्‌ (२८३) ३४३ 


कि द० रा० के पास एक सहायक शौर रखना चाहिये ! इस लिये आपको लिखते 
है कि एकं प्रामाशिक पुरुप तीन भापा जानने वाला कि जिस का ्रापको वदा 
विश्वास हो चहा भेज ! एेसा पुरुप तलाश करके राप हमको ओर पडित सुन्दरलाल 
जीको भी [ इस ] विषय में लिदँ । उखका मासिक १५) रु० वा २०) रु० चा 
जितना राप योग्य समैः करे । परन्तु काम वहत ठीक दीना चाहिये । पडित 
सुन्द्रलाल जी अन्डमान एकं मास तक बह्मा के सुल्क को जाने वाले हैँ ¦ इसलिये 
उनके सामन हयी उस पुरुष का वहां पहुच जाना चादिये ! वह्‌ पुरुष सदैव के लिये 
चां रहना चादिए ! यह नदीं कि थोडे दिन कै किये रहै । आपका समाज प्रयाग 
से निकट है! इस लिये राप लोगों मे सेकोह २ म़खव्य मास से प्रयाग 
जाकर टेख श्राया कर तो ठीक प्रवन्ध रद । परन्तु वहा जानां प० सुन्दरलाल जी 
न हो च जाना चाहिये । रौर जव ठे हो च्च कच्छ जरूरत नदी ! सव से हमारा 
श्मशीवांद कहना । पत्र का उत्तर शीर देना चाहिये 1! 


हरनाक्तर 
वा० ९ जून स० १८८२ । [ दयानन्द सरस्वती ] 
मम्ब वालकेश्वर 
५) पत्र (२८६३ ) [३९३] 
ओम्‌ 
पडित सुन्द्रलाल जौ चानन्तित रहो । 
प्रयाग 


विव्ितिहोकरि हम यहा से वा> १ जून बुधवार दिन सायकाल यहा स 
रेल मेँ बैठ कर श्हस्पति के दिन श्नुमान १० वने खडवें - पडचेगे । अव पीठे पत्रि 
आदि खडवे को भेजा करे ! दूसरे मैनेजर के लिये हमने फरूखावाद्‌ को लिख 

य 


१, पत्र के नीचे कुछ प्तिया समथैढानजी ने अपनी ओर से छ्खि दी हे ! 

२, मूलपत्र आथसमाज फरूखावाद मे हे । दिसम्बर सन्‌ १९२६ मे म० मामराज 
ने इसकी प्रतिलिपि की । फरूखावाठ का इतिदास प° १९२ पर भी कुर पठा- 
भेदके खाय छपा) 


३४४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


दिया है । उत्तर जैसा आवेगा वैसा श्रापको लिखेगे । "अव्या" को छपे बहुत दिन 
होगये है परन्तु उसका विज्ञापन वेदमाष्य [पर] अभी तक नहीं दिया गयाहै सो ग्रह 
दयाराम की कितनी भूल है । अव तरकाल रिलवाघो । हमने भीमसेन के शोधे भये 
पुस्तक देखे तो वहत भूल निकलती है। इससे ज्ञात होता है कि वह वड़ा गाफिल है। 
अव पीडे आप उसका मासिक पूरा प्रतिमास न दिया करं करु ल्युन दिया करे 
शर्थात्‌ दश चीश रुपये ्रपने मे उसके रखने चाहिये । जिससे कि वह्‌ काम श्रच्छा 
किया करे । नीचे लिखे नाम के छः रुपयो की रसीद ह्वाप ठेना गत वपं की -- 
कवि छृश्नाराम इच्छाराम प्राम “खरसाज जिला सूरत ६) 
नीचे लिखे धर्माय चाप गे । 
चौधरी जालिमर्सिंह्‌ भ्राम रुपधनी जिला एटा २०} 
वोहरा अमर चन्द आम रुपधनी जिला एटा २०) 
पत्रादि सव खडवे को भेजना । 
हस्ताच्तर 
ता० ११ जून स० १८८२ ।' [ दयानन्द सरभ्वत्ती ] 
मुम्बई वालकेश्वर 
माज कल वर्षां यहां अत्यन्त होती है । जो वक्त तारीख को चलना न हु 
तो दूसरा पत्र बुधवार के दिन ्रापको देगे ।? 


[ ९५ ] पत्र (२८४ ) [ ३९४] 
श्रोरेम 


लाला कालीचरण जी सत्न १] व रईस आनन्दित रदो । 
विदित दो किं एक पतन [आप] को पहले दिया था। उसमे प्रयाग मे 
छपैखाने मे मैनेजर रखने के लिए श्राप को लिखा था । परन्तु पीछे से यह निधय 


१ सृखपत्र परोपकारिणि सभाअजेमर मे सुरक्षित है। उस तिथि को शनिवार था । 

२ इसपत्र का ऊक भाग दयानन्द्‌ भन्थमाला शताब्दी संस्करण पु १८ पर 
भीखछपारे। प्रतीते होत्ताहै श्री स्वामी जी १४ जून बुववार को मुम्बई से 
नही चले । त° ठाङ्कुरदास ने ठीक १३ जून को उन्दे नोटिस दिक्वाया। 
उसी का उत्तर १९कोश्री स्वामीजी के वकीलों ने दिया । वह उत्तर पणे 
सख्या ३१७ पर्‌ देखें । 


पत्रम्‌ (र) २३४५ 


ठहरा कि वहा समर्थदान को मेजना चाहिये ¦ सम्थंदान यहां है। सो यहा से 
भयास को चले जायगे । ये प्रयाग कौ मास डेढ मास तक जा[विगे] ! इनका यह्‌ 
काम क्रिया हा है । इनको इस काम मेँ तरवा हो चुका है । ये काम चच्ां 
चलवेगे । इस लिये इनसे पक्ाई करली है ! सो अव] श्राप मैनेजर के दलाश 
करने मे प्रिभ्रमनकरे । जो इन से पक्काई न होती तो श्राप को परिश्रम 
करना पडता । 

आय्येद्पण मे जो जगम्नाथदास ने लिखा है उसका उच्तर आप बहुत उत्तम 
रीति से लिखे । क द्वना मतत । सूव दुक्दे इकडे उद़ादो । ठेसा न दोग] तो 
वे लोग बंध न होमि । वह्‌ लेख केवल जगन्नाथदास का ही नहीं है! उसमें इन्द्रमणी 
को भी शामिल समना चाहिये । [घु] सलमानो के युकदमे मे सहायाथं रुपया 
श्राया था उसमे इन्द्रमणि ने क्या २ लीला की । सो तो चापको [विदित हीह, 
फिर ेसे का क्या क्लि रखना । बरावर लिखना चाहिये !* 


हस्ताक्षर 
ता० १४ जून १८८२। दयानन्द सरस्वती 
क. | वावन | 
[२] पत्र (२८५. ) [ ३९५ ] 


{ प० दयाराम प्रवन्धकत वैदिक यन्त्रालय अथवा पं० सुन्दरलाल के नाम |] 
जो कोद नोट वा विज्ञापन शास्त्रार्थ खरुडन मण्डन शौर धर्माधमं विषयो 
काज्ञापकंहो वह्‌ हम फो दिखलाये विना कभी न द्ापना चाहिये ! यह मेरे पास 
भेजा सो वहत अच्छा किया । जो दिखलाये विना छापदेते तो हम को इसके 
समाधान मे बहुत भ्रम करना प्रडता । भीमसेन जो व्याकरणादि शसो को पढ़ा 
है उतना ही उसका पारिडित्य है, अस्यत्र यह बालक है! इस को इस बात की 


¶१ भूल्पत्र भा स° फरखाबाद मेँ सुरक्षित है । इसकी प्रतिलिपि १८ दिसम्बर 
सत॒ १९२९ मे मर मामराज जी ने की । फरुखावाद का इतिहास प° १९३ पर कुछ पाठमेद्‌ 
के साथच्पादहे) 


२ मूलपत्र के जीणै ने के कारण कोष्ठगत पाट फट चुके थे । 


२४६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र अर विज्ञापन 


खबर मी नहीं है कि इस लेख से क्या क्या कहां विरोध होकर क्या २ विपरीत 
परिणाम होगे ! इसलिये यह नोट जैसा शोध कै भेजा है वैसा ही छपवाना । 
किमधिकलेखेन बुद्धिमद्वर््येषु ।' 





[ ९६ ] पत (२८६ ) [ ३१६ |] 
[म्‌ | 
लाला कालीचरण जी आनन्दित रहो । 

लेखनीय यह है किं लाला रामचरण जी के पुत्र के देहान्त होने का हमको 
समाचार मिला । सो यह गृहस्थ लोगो को वास्तव मे शोक कां कारण है। परन्तु 
श्राप लोग] बुद्धिमान्‌ है सो धै्याबलम्बन करै । क्योकि विद्या ेसे शोक के 
समय मे वैय्यांबलम्बन कराने वाली है । सुखमे तो मूखं श्रौर विद्वान्‌ स[मी] 
आनन्दित रदा करते ह । परन्तु दुःख मे तो विद्धान्‌ ही पैर्यावलम्बन करके शोकाङ्कल 
नही होते । विद्या का फल सच पूष्धो तो यही है । अव आप लोग सब घर के 
धीरजता धारण करके शोक निचृत्त करे । क्योकि शोकाङ्कल रहने से अनेक प्रकार 
की हानियां होती है । 

जगन्नाथदास की प्रभोत्तरी का खडन बहुत दिन हुए हम अपके पास भेज 
चुके है । उसके भेजे पीडे भा० सु° प्र० के दो अक निकल चुके है । परन्तु च्ापने 


= 


१, म० मुशीरामकृत पत्रन्यवहार प° ५३ पर छषा है । जिस रफ के नीचे श्री 
स्वामी जी का यह ठेख था, उस्र के सम्बन्ध मेँ महात्मा सुंशीरामजी का निश्नलिखित 
रिष्पण हे-- 

नय उस ङेखका रफ हे जो पण्डित भीमसेन जी छपवाना चाहने थे जिसके करई 
स्थलं को काट कर तथा कईं स्थरं मे नह पक्तिया जोड कर श्री १०८ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी महाराज ने शुद्ध क्रिया है ! यह शुद्ध हुआ रेख आगे पृ० ५४ प्र छपा है) 
ओर यदी यद्र हुआ ठेख किंचित परिवतेनों सहित वेदाद्प्रकाश के स्त्रैणताद्रित नाम भाग 
के प्रति्त्यधिकार के पृ १४४ मे छपा । शोकदिकिभ्रीस्वामी जी महाराज के श्ुद् 
किए हुए मे भी परिवतेन किया गया ! न माद्ूम किसने यह परिवत॑न किया । 

उक्त भूक के पृष्ठ प्र यह चेरा [ अर्थात्‌ पूणेसख्या ३१५ के अन्तग॑त छपा हुआ 
मूर ठेख | ङिखा हुआ है जो श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज का है जो 
भविष्यत के लिय प्रवन्धकर््ता वैदिक यन्ार्य को सावधान करता हे + 


पत्रम्‌ ( २८७ ) ३४७ 


उसको हापा नदी । अव आप उसको शीघही दापदें क्योकि एेसे काम में ढील 
करने से वड़ी हानि होती है । कर्योकिं पाखण्ड्रोको तो होसला होता जावा है 
रौर आर्यं लोगो के चित्तो में भ्रम का सचार होने लगता है । इस लिये राप अव 
इसके छापने मे ढील न करे । 

आपको विदितही है किदेखो इन्द्रमणिने उपकार का कैसा प्र्युपकार 
किया है अव देखो सो देसे २ नाभाकितत पुरुप की ही यह दशा है तो अरन्य 
साधारण की क्या कथा है । 


हस्ताच्त्र 
ता० १६ जून | दयानन्दसरस्वती 
१ सम्ब 
॥ | पत्र (२८७ ) [ ३९७ ] 
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१ मूरपत्र आथैसमाज फरखावाद्‌ में सुरक्षित है । इसकी प्रतिङिपि दिसम्बर 


समू १९२५ मेँ म° मामराज जी ने की । फरुखावाद का इतिहास प्र १९३ पर भी थोडे से 
पाठमेद्‌ के साथ छपा है । मूरूपन्न के जीण होने के कारण कोष्ठगत पाठ फट चुके ये । 


३० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 
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[ ९७ ] पत्र (२८८ ) ˆ [ ३१५८ | 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो । 

विदि हो कि हम खुख पूवक मम्ब से खड्च्ा मे आगे हँ । यां रा० 

रा० भार दादाजी कै वागीचे मे ठरे है ।* हमने दृश महीने का पडतो के जमा 

खर्च का हिसाब लाला मोन लाल को दे दिया है । रौर २००) रुपये उनसे पडतो 

ॐ सध्ये लिये है । १४) रुपये पिद्धले बाकी रहे थे । सव मिलके २१४) रुपये हृए। 

- उनमे से १६०) रुपये पंडितो के मध्ये खचं हए । शेष ५४) रुपये रदे सो वहां 





१. दयानन्द सरस्वती मुखचपेटिका, प्रथम भाग, पुं ४४-४६ पर मुद्रित । श्री 
स्वामी जी १४ जून को मुम्बई से नहीं चरे 1 इसी नोटिसरूपी उत्तर दिरने के कारण पीछे चं । 


२. २-२ तक का अदा ध” ठेखरामकृत जीवनचरित प° ५३८ पर उदृषत है । 


पत्रम्‌ (२९०) ३४९ 


लाला निभेयराम जी के पास जमा खच करा देना । अनुमान है किं वह कागज 
भी आप के पास पहुंच गया होगा । आय्यं प्रभोत्तरी को शाति के साथ इस महीने 
में छाप के प्रसिद्ध कर देना । उस ही ॐ साथ आर्य्यदर्पण का उत्तर भी छाप देना ॥ 
सव से आशीर्वाद कह देना ॥ ज्ममिति । 
ता० २५ जून सन्‌ तर ३० ।१ 
[ दयानन्द सरस्वती ] ( खडा ) 


[९] पत्रसूचना (२८९ ) [२१९ ] 
३ जुलाई शप खर्ड्व्या |> 


[ २७ | पत्र (२९०) [ ३२० ] 
ओम्‌ 
मुन्शी समथंदान चानन्दित रदो । 

विदित हो कि पडित सुन्दरलाल जी जो अपनी रोर से रामनारायण वा 
तुम्हारे साथ प्रवन्ध कर जायेगे तो अच्छा होगा अथवा जैसी उनकी इच्छा दहो 
चहि पत्र द्वारा वापा खनि का प्रबन्ध रखें वा किंसी मनुष्य के दारा । जव तुमको 
अपने हाथ से कुजी सोप गये तो निन्वय होत है कि तुम्हारा विश्वास उनको है । 
अच्छा तुम जानो वे जानें । उनकी ओर से रामनारायण सहायक रहेगा । तुम अपनी 
अर से चेतन रहना । चौर जो कृद वहां विरोष व्यवस्था होगी उसको विशेश्वरसिंह 
जना देगा । जो इस समय भीमसेन वा ज्वालादत्त को सोप जाते तो उन से कभी 
परवन्ध होना सम्भव नही था । अच्छा हु्ा जो तुमको स्मेप गये । अनुमान है किं 
जो दयाराम को लेजयेगे तो रवा ३ मदीनेमे दयाराम लौट ्वेगा। पंडित जी 


१ मूर्पत्र आर्यसमाज फरुखावाद में सुरक्षित है । इसकी प्रतिकिपि दिसम्बर 
सन्‌ १९२६ मे म० मामराज जी ने की । लिफाफे पर २६ जून की मोहर है ! फरुखावाद्‌ का 
इतिहास प° १९५ पर भी छपा है । हम ने सारा पत्र मूलपत्न से छापा हे । 

२ प ठेखरामकरत जीवनचरित प° ५३८ पर इतनी ही सूचना है । पत्र पूणे 
सख्या ३१४ ( जून १४) मे लखा है कि मुंशी समथेदान को वैदिक प्रेस प्रयाग मेँ भेजने 
की पक्ाई की । यह पत्न प्रयाग को भेजा गया 1 


।-1 


२५० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्चौर विज्ञापन 


कहते है किं पत्र द्वारा हम यथायोग प्रवन्ध रखेंगे । यह भी ठीक है । जो तुमको 
प्रधान करना चाहते हैँ ठीक है तुम प्रधान दहो जात्रो । वहां वेदभाष्य के ड्‌ 
अक के ऋम्बेद्‌ के पत्रे वहां है क्योकि हम यां मन्त्र ्रौर पत्रो की संख्या रखते 
है । केवल बैठा रहने के वास्ते जल्दी २ छाप कर पत्रो का तकादा किया करता है । 
श्नौर्‌ व्याकरण के पुस्तक अभी तक तैयार नही किये । श्व भीमसैन से कह देना 
कि १० दिन के पश्चात्‌ तुमको स्वामी जी के पास रतलाम मे जाना होगा । चाहे 
घर होकर जारो चाहे इधर ही से। क्योकि जो हमारे पास रतलाम मे अविगा 
तो फिर उदयपुर की ओर जाने मे उसको सवीता पडेगा श्चन्यथा २० कोश पैदल 
राना पड़ेगा । ओर उधर भीलो का भी भय है । अव वहां दो पडत का रहना 
उचित नही । जो वहां रहेगा उसको यथेष्ट मूफ सोधना ओर ५ मनो से कम भाषा 
कभी न बनेगी ्ौर जो अधिक वनावेगा उसकी योग्यत्ता विदित होगी । अव जव 
तक हमारी दृसरी चिदरी न आवे तव तक चिद्री पत्र न मेजना । 


ता० ३ जुलाई सन्‌ १०८२ [ दयानन्द सरस्वती ] 
श्रावण कृष्णा २ चन्द्रवार स० १९३९ ।' 


---न--- ~ 


[२] पतन (२९१) [ ३२१ 
ओदेम 

स्वास्ति श्रीमदनवद्यगुणगणाऽलक्ृतेभ्य. श्रीयुत्तमहाराजाधिरजभ्यो धीरवीर 
शी नाहरसिंहवमेभ्यो दयानन्दसरस्वतीस्वामिन श्ाशिषो भूयासुस्तमा 
शमन्रास्ति तत्र भवदीय च नित्यमेधमानमाशासे । श्रीमान सहाशयो का गोकरूणा 
युक्तं रजष्ट्री पत्र खड्वा मे पहुंचा । देख कर अति आनद प्राप्त हा । घन्य 
है महाशयो को किं जिनका तन मन धन सव परोपकारार्थं है । आप के सदश 
आप ही हँ 1 महाशयो के सामने विशेष लिखना आवश्यक नही जो कि स्वल्प 
लेख से बहुत जान लेते है । वेदभाष्य के कार्य रहने से श्रीमानो के पास पत्र न 
भेज सका, परन्तु अव जां विशेष स्थिरता होगी वहां से पत्र द्वारा विदित किया 
करूगा । जब इधर की ओर आना होगा तव प्रथम ही श्रीमानो को विदित कर 


दिया जायगा । श्रव मै सुम्बई से चल कर खड्च्रा, खंड से कर सायका 


इन्दौर भे, अब इन्दौर से कर सायंकाल की गाडी मे बैठ कर रतलाम 





१ मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है । 


पत्रम्‌ (२९२) ३५१ 


म पुव पश्चात्‌ वहम से उव्यपुर जाने का विचार है । उसी लिये कि वेद 
विद्यालयादि उत्तम कार्यो का प्रन्ध हो जाय । श्रीमान्‌ महाराजाधिराज जी जो 
उचित समम इस वात पर श्रीमान्‌ श्राय्यंङ्ल दिवाकर महाशयो को लिखें । जिससे 
पूर्वोक्त काय्यं शीघ्र दी सिद्ध दो । जो कुद चित्तोड गद्‌ मे अच्छी वतिं हई है वे 
सव महाराजाधिराज के प्रय का फल है । एक पोप लीला का पुस्तक आज 
भेजा है शौर वेदाङ्ग भ्रकाशादि पुस्तक मगवाने का परता यह है ( प्रवन्धकरतां वैटिकि 
यंत्रालय प्रयाग ) एेसा लिख कर भेज दीजिये च्रवश्य पत्र पटच जायगा । जो २ 
पुस्तक मगचा्वैगे बै ₹ सव उचित समय मे पडूचते रहेगे । जव मँ उदयपुर मे पहू- 
चूगा तव श्रीमान्‌ महाराजाधिराज जी को समाचार विदित कर दृगा। सव 
सजनो से मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा । मिति श्रावण वदी ४ मगलवार 
सम्वत १९३९ छम्‌ ( इन्दौर ) ह० दयानन्द सरस्वती 


[९] काठ (२९२ ) [ ३२२] 

श्रीयुत पडत शालिघ्राम वावू गदाधरं प्रसाद सिंह वाबू जगन्नाथ जी चान- 
न्दित रदो । विदित हो कि मै ४ जलाई को यहां स्वामी दयानन्द [सरस्वरी] जी महा- 
राज के चरणों मे पर्चा । श्राप का समाचार कहा ¡ श्रवण कर महाराज आ्रानन्दिति 
हए । श्रौर यँ नागपुर ले जाने के वाप्ते आया । परन्तु स्वामी जी राजपुताना देश मेँ 
जविगें श्नौर हुलकर महाराज यहां नदी है । सवं सभासदो से आनन्द कहना । 


दुसरा पत्र विस्तार] पूवक भेज गा । ह० आत्मानन्द सरस्ववी 
५ जुलाई सन ८२ इन्दोर छावनी ॥ 
सव से मेरा आ्ाशीर्थाद्‌ कटियेगा । दयानन्द सरस्वती 





१. » जुलाई सन १९८२ । ३ जुलाई साय को इन्दौर पहुचे, ५ जुखाई सारय 
समय इन्दौर से चङेगे । 

२. मूरपन श्ाहपुरा राज मेँ सुरक्षित है । 

३२. यहे छख ऋषि ने स्वहस्त से किखादहै। रेष पत्र उनके शिष्य स्वामी 
आत्मानन्द ने च्लि हे) हम ने ता० २३-४-२७ को एक पत्र बिलासपुर भेजा था | उसके 
उत्तर में पत्र सख्या ८०, ता० ११-५-१९२० को नरसिंहपुर से मध्यदेश्-विदभे आ० प्र 
सभाके मन्त्री श्री शिवखरु जी ने यह मूरकाड हमें भेजा था । मूकाडे अव हमरे 
संघ में सुरक्षित है ¦ प° शालिग्राम तथा बाबू जगन्नाथ प्रसाद से बिलासपुर मे म ० मामराज 
ता० > फरवरी सन्‌ १९४४ को, मिरे थे 1 अन्य कोड पत्र नदीं मिख 1 


३५२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र यौर विज्ञापन । 


[७ ] काई (२९३ ) [ ३२३ | 
ओम्‌ 


श्री स्वामी जी का आशीर्वाद विदित हो । स्वस्ति श्री मित्रवर वावू रूपर्सिंह 
कलाक जी योग्य इतः रामानन्द्‌ ब्रह्मचारी का नमस्ते। गोरत्ता की सही पहुंची । 
्रापने यह काम धन्यवाद देने योग्य किया । श्रव भी सही कराये । जो गोरत्ताथं 
(मे ) सोरियल पत्र न रहे हौ तो लिखना परन्तु हस्ताक्षर अलग अक्षर रपष्ट रहे 
जिस मे सुगमता से पठने मे अवे । यहा हमारे पास श्रीयत महाराजाधिराज श्री 
नाहरसिंह जी साहपुरा मेवाड़ से ४००००] चाली हजार मनुष्यो की सष्टी कराके 
भेजी है । श्री स्वामी जी युम्बईं से चल के खवा, खड्वा से इन्दोर अव इन्दौर 
से आज दो वजे रात्री की गाड़ी मे वेठ के रतलाम को जायेगे । वां ऽवा १० 
दिनि रहे कर पश्चात्‌ उदयपुर को जायेगे ॥ 

विशेष समाचार उदयपुर मे पचे के पश्चात्‌ भेजगा ॥ भद्रमिति । 

कल स्वामी श्रात्मानन्द सरस्वती जी इन्दौर मे हमारे पास श्चागये | 

ता० ५ जुलाई सन्‌ १८८२ ३०। 
रामानन्द ब्रह्मचारी (इन्दोर) 


[९] पनां ( २९४ ) [ ३२४ ] 


आज हम इन्दौर से दो वजे की गाड़ी मे वैठ कर रतलाम जावेगे । वहां 
से उदयपुर जानेका विचार है । श्रावण वदी ५, वुद्धवार । इन्दौर ५ जुलाई ८२। 
दयानन्द सरस्वती 
इन्दौर 


~~~ 





१, भूप हमारे सथ्रह मेँ सुरक्षित है । 


२. यह शुद्ध श्रावण अर्थात्‌ प्रथम श्रावण है । प° रेखरामकृत जीवनचरित 
प° ५३८ पर उदूध्रेत । 


पत्रम्‌ (२९५) ३५३ 


{२८ ] पत्र (२९५ ) [ ३२५ ] 
देम्‌ 
मुन्शी समथ॑दान नदित रहो । 


विदित दहो कि आज काड पत्र श्राया समाचार विदित हुमा । परन्तु जो 
तुमने प्रथम पत्र मेँ लिखा था कि विशेष यहां का वर्तमान द्वितीय पत्र मे लिखृगा 
वह समाचार इस पत्र मे नदी लिखा ? स्या यह द्वितीय पत्र न था ? अथवा 
लिखते समय स्मरण न रदा जो किं लिखा विशेष समाचार दूसरे पत्रमे लिखुगा । 
वे कव दूसरा पत्र लिखा जायगा ? वह्‌ समाचार अवश्य लिखना । यज्नालय 
मेँ जो दो महीने आगे का छपा हा वेदभाष्य है सो अधिक २२ वेदभाष्यदही के छपने 
से क्यालाम होगा ! श्नौर जो भ्रतिमास मे छपने के वासते वेदभाष्य ही भेजा जाय 
तो कद एकं दिन तक वदमाष्य ही के शोधने मेँ व्यतीत होजांय । पुनः अगे चाग 
न बनने से कदा से छपेगा । जो वंदाङ्घ प्रकाश के अक्तर नहीं है तो ढलवा लो । वहा 
शीशा रक्खा किस काम में आवेगा ) नौर जव तकं अक्र न वन चुके तव तक 
कम्पोजीटरों को दुदी देदो । जव अक्र बनजा्वे तथ बुला लेना। उन्दी श्रक्रो को 
ढलवाञ्नो जिनकी अवश्यकता है । क्या फूडरी मे अक्र नही ठलते है जो लिखते 
हो कि अन्तर नही है। जिस प्रकार काम अच्छ प्रकार चले उस प्रकार का 
भ्रबन्ध सर्वदा ध्यान भें रखना चाहिये । 

, पडत भीमसेन क बुलाने के लिये १ तार ओौर दो एक पत्र भेज चुके हैँ । 
उससे कह देना किं स्वामी जी के पास जावरा नवाव का जिला इन्दौर मे चला 
अवि । चौर तुम वेदभाष्य ओर मासिक हिसाब भी यही जावरा मे भेजो । 
सर्वदा वहा का यथेष्ट समाचार लिखा करो 1 ्ौर जो हम लिखें उसमें ध्यान देकर 
काम चलाया करो । 

ताः ११ जुलाई १८०२ 
श्रावण कृष्णा ११ मगलवार सं० १९३९ }" 


[ दयानन्द सरस्वती ] ( जावरा ) 


१ मूरपत्र परोपकारिणी सुभा अजमेर में सुरभित है 1 


३५४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन 


[२९] पत्र (२९६ ) [ ३२६ ] 
मुन्शी समर्थदान आनन्दित रदो । 
विदित दहो किजो हमने लिखा ओर तार भेजा था उसको याथातथ्य किया 
होगा । वेदाद्धभरकाश के छपने के लिये शीघ्र ही फुडरी मे अन्तर ढलवालो । रौर 
पूर्व पतनं का उन्तर यथाचत विस्तार पूवक लिखना । विशेष हाल कल के पत 
से जान लेना । श्रव देखो छापे खाने का प्रवन्ध~करनवास के ठाकुर शेरसिंह ने 
हमारे पास पत्र भेजा है । उसको तुम्हारे पास भी भेजते है । ठेखकर यथोचित प्रचन्ध 
करना । इसने २९१) रुपये हमको मेरठ में वेदभाष्य के मध्ये दिये थे । वे रुपये टटल 
पेज पर छप भी चुके । भला एेसे २ भाहकौं को बृथा अपनी अज्ञानता से क्लेश 
देते है । इस ग्राहक के २५) रूपये आ चुके है । रव पांचवें वपं के ८) रुपये रहै 
होगे मगवा लेना । जो इनके पास वेदभाष्य न जाता दो तो जहां से वध हुमा हो 
वहां से उनसे पूष कर वरावर भेजा करना । चौर जो जाता दो तो च्छा है । श्नौर 
करनवास मे ठङ्कर गोपलसिंह भी वेदभाष्य लेते हैँ । उनसे भी वाकी रुपये उन्दी के 
द्वारा रौर उनके भी रुपये पांच वष के अन्त तकं फे सव मगवा लना । श्रौर 
छापेखाने की व्यवस्था च्छ प्रकार रखना । इति ता० १३ जुलाई सन्‌ १८२ ६०।' 
श्रवेण ष्णा १३ ब्हस्पत्वार 
स० १९३९ ॥' 
दयानन्द सरस्वती 
नवाव फा जविरा ( मालवा ) 


~ ९८ | पन्न (२९७ ) [ ३२७ ] 


लाला कालीचरण रामचरण जी अानन्दित रहो । 

विदित हो कि लाला जगन्नाथदास मुरादाबाद की प्रभोत्तरी के विषय में 
विस्तार से लिख के ७ पृष्ठ भजते हँ । पह्चेगे । जिस समय पह उसी समय 
१००० प्रति छपा देना । परन्तु छंपवाने मे विलम्बं किंचिन्मात्न भी न करना । 
पश्चात्‌ तुम अपने समाचार मे छपवाना । पवाने मे इतना ध्यान रखना किं 
जैसा लेख है वैसा ही छंपवाना । कम वा अधिक न करना । श्नौर इसका मूल्य 
)॥ आना स्खना । परन्तु बाहर क मंगवाने वालो से डाक व्यय भी ले लेना। 





१ मूलपत्र परोपकारिणी सभा अजमेर मे सुरक्षित है । 


पन्नम्‌ (२९८) ३५५ 


इसको शीघ्र ही छपवा के सव्र प्रसिद्ध करदो । जिससे लोगों की शंका दूर हो 
जाय । चनौर उनकी बुद्धि का भी प्रकाशो जाय कि ये शुर ओर चेला किंस 
प्रकार के दै। च्रौर इन्दोने क्यार विचित्र वत्त॑मान किया है । आजकल 
श्रात्मानन्द्‌ सरस्वती स्वामी जी हमारे पास हैँ । इति 


„ .ता० १३ जुलाई सन्‌ १८८२ ६० ।› 
[ दयानन्द सरस्वती ] 


मालवा नवाब का जाद्यं 


५ 





[४ ] समीक्षा पन्न (२९८ ) { २२८ ] 
श्रीयुत्त सम्पादक देशदितैषी महाशय मत्री च्याय्य॑समाज अजमेर समीपेषु । 

प्रिय सम्पाद्कवर 1 जो मनुष्य स्वार्थं बुद्धि छोड परमार्थं करले मे प्रवृत्त 

नदीं होता उसका हृदय पूणं शद्ध होना असम्भव है, चहि चह बहुत युक्ति चनौर 

१, मूकपत्र आयसमाज फरखाबाद में सुरक्षित है , इसकी प्रतिकिपि दिसम्बर 
सत्‌ १९२६ भें म० मामराज ने की । फर्खावाद का इतिहास पृ° १९५ पर भी रुण हे। 

२ जव मुशली इन्द्मणि ने सहायता में आए हुए धन का पूरव॑प्रतिज्ञा के अनुसार 
पूणं व्योरा न बताया ओर न छापा, तव श्री स्वामी जी ने उन से सम्बन्ध-चिच्छेद कर जिया । 
तव गुशी जी ने आरयप्र्ोत्तरी ( सवत्‌ १९३८, आयैद्पैण प्रेस; शाहजदहापुर ) छापी । 
उसका उत्तर जिखवा कर श्रीस्वामीजी ने भारत सु प्रवतैक में छपने के चियि भेजा । 
फरुखावादे समाज वालों ने वह न छपा । 

अपने १६ जून के पत्र ( पू्ण॑सख्या ३१६ ) मे श्री स्वामीजी ने ला० कालीचरण 
को लिखा--पप्रश्ोत्तरी का खण्डन बहुत दिन हुए हम आप के पास भेज चुके है । 
उसके पीठे भारत० सु° प्रण के दो अक्क निक चुके! परन्तुआपनेउसकोछापा 
नहीं /” अर्थात्‌ श्री स्वामी जी का यद उत्तर एप्रिर १८८२ मेँ लिखा गया होगा 1 

पुनः १३ जुरा पत्र पूर्णसख्या ३२७ के असार श्री स्वामी जी ने उसी प्रशनोत्तरी 
का एक विस्तृत उत्तर छपने को मेजा 1 

फरखाचाद्‌ वालों ने यह उत्तर भी न छापा । ओर मन्त्री आ० स फर्खावाद्‌ ने 
१४-७-८२ को एक पत्र ( सख्या २७ ) श्री स्वामी जी की सेवा मेँ खण्डुभआ भेजा ! उस का 
विषय “्रश्नोत्तरी था। पुन. मन्त्री समाज ने ९९-७-८२ को एक ओर पत्र (सख्या ५२) 
श्री स्वामी जी को जावरा मेजा- 

“पन्न आप का ओर ७ पृष्ठ आयं प्रशनोत्तरी के उत्तर मे पहुचे । छपने के विषय में 
अन्तरद्र सभा से यद अदुमति भिरी कि नया प्रेस एक्ट में छने छापने का विषय दै +" 
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गूढता अपनी कपटता को प्रसिद्ध करते मे कैसा ही यल्नवान क्यो न हो । उसका 
कपटः कभी न कभी प्रकाशित हो दही जाता है] प्रत्यन्त दृष्टान्त देख लो कि लाला 
जगन्नाथदास मुन्शी इन्द्रमणिजी के शिष्य की वनाई हई [ आय्य प्रभोत्तरी ] 
की समालोचना करने से ( वहत से विपय उसमे सत्य श्रौर परोपकारक दीख 
पड़ते है परन्तु बहुधा विषय उसमे एेसे भी हैँ कि जिनके सुनने वा पाठ करने 
वालों का भ्रमजाल मे फस वेदादि सत्य शाख्नो से विरुद्ध दोना सम्भव है । यह 
विशुद्ध विषय केवल लाला जगन्नाथदास ही के अभिप्राय से नदी किन्तु मुन्शी 
इन्द्रमणि भी उन दोषयुक्त विषयों के च्नुयायी प्रतीत होते हँ ।) ऋतु जो द्यो 
मुमको सत्य २ परीक्ता इस प्रथ कीकर के दोपो का प्रकाश करना ज्रवश्यनीय 
है। कारण स्न लोग गुण अरहण कर दोषो कोछोड दे] इतना ही नी 
किन्तु जैसे विषयुक्त उत्तमान्न का बुद्धिमानों को त्याग करना श्रवश्य होता है 
इसी प्रकार आय्य लोगो के लिये यह [आय्य प्रभोत्तरी ] भ्न्थ गुणो के साथ दोष 
दायक होनेसे श्रेष्ठ को त्याग के योग्य है। अव इसका छ थोडा सा नमूना 
सक्तेप से दिखलाता हं । 


ओर जो १००० प्रति अरग छापी जवे वह भी ऊपर के कारणों से ( मुदे छोड ) आप जिं 
जिसके नाम से छपवाने का विचार किया जवि ।» 

फिर १४ अगस्त १८८२ के पन्न में श्री स्वामी जी ला० कालीचरण को लिखते दै-- 

«अभी तक “आय प्रश्च °” के उत्तर नहीं छपवाये । क्या कारण दहै । जो 
प्रेस एक्ट की शकादहो तो देखत पन्न के पण्डित मुत्ालार मन्त्री आ० स० अजमेर के 
पास मेज दीजिये । वे छप दगे ॥ 

फिर श्री स्वामी जी ने उदयपुर से श्रावण शङ्का ३ सवत्र १९३९, १७ अगस्त १८८२ 
कों बाबू दुर्गाप्रसाद के नाम एक पत्र लिखा ! उसमे भी इसी उत्तर के छापने का उक्टेख है । 

२४ अगस्त १८८२ को श्री स्वामी जी पुन छिखते दै-- 

“तुमने “आ० प्र ०” के उत्तर अजमेर पण्डित मुत्रााल जी के पास भेज दिये । 
अच्छा किया । र 

४-८-८२ को ही मुन्नालार सम्पादक देशदितैषी श्री 'स्वामी जी को अजमेर से 
लिखता है-- 

“आयं प्रश्नोत्तरी के खण्डन को किसकी ओर से प्रकाश करे । 

अन्त में यह उत्तर देश्चदितैषी अजमेर में ““उचित वक्ता” के नाम से छपा । 
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{ आच्यै प्रभरोच्री प्रष्ठ २1 प्रभोत्तर ७] परमात्मा ने सृष्टिकी आदिमे 
श्री नदह्याजी के हृदयमें चेद का प्रकाश किया उन से छषि सुनि अस्मदादिकों 
को प्राप हये । 

[समीन्ता] यह. बात प्रमाण करने योग्य नदी क्योकि ( श्रभरेवे ऋम्वेदो 
जायते वायोयजुवेढः सूर्यास्ामवेद. ) शतपथ बाह्य वचन । 

“समभि वायुरविभ्यस्तु त्रय्त्रह्य सनाचनम्‌ । 
दुदोह यज्नसिद्धधर्थमृग्यजु सामलक्षणम्‌" ॥ 

मनुस्मृति का चचन । अव देखिये अचि ऋरि महर्षयो से ऋछरेदादि का प्रकाश 
ह्या । इत्यादि ब्राह्मण वचनो के च्रनुसार मचुजी मदाराज कहते है कि नह्य जी ने 
अग्न्यादि महषियो के हारा वेदो की प्राचि की 1 अत एव धयो वै रह्मा विदधाति पूं 
यो वै वेडश्च प्रहिणोति तस्मै" इस श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के वचनार्थ की सगति शतपथ 
ओर मलुजी के वचन से श्रविर्द्ध होनी चाद्ये । किन्तु परमात्मा मे चारौ 
महर्षियो के ह्वाराश्रीज््ाजी को चार वेदों की प्राप्ति कराई । श्नौर अव्रभी 
जो कोई चार वेदों को पदता है वही यज्ञ मे ब्रह्मान को प्राप्न श्चौर उसी का नाम 
न्रह्मा मी होता है ! यदि मुन्शी इन्द्रमणिजी ओर उनके शिष्य लाला जगन्नाथदास 
वेद्‌ श्नौर वदनुयायी ब्राह्मणादि भरन्थो को पदे होते तो पसे भारी ्रममेंषडरेसेर 
अन्यथा भाषण वा लेख कयो करते १ इनको उचित है कि अपना हरु छोड सत्य 
का ग्रहण अवश्य करं । 

[ष्ठ ३ । प्रभोत्तर १६] जीव वास्तविक अनन्त है ! इस कारण ईश्वर के 
ज्ञान मे भी अनन्वदहीहै, 

[समीक्षा] जव जीव देश काल वस्तु परिच्िन्न अर्थात्‌ भिन्न २ है । उनको 
अनत कहना मनो एक अज्ञानी का दृष्टान्त वनना है । अनन्त तो क्या परन्तु 
परमेश्वर के नज्नान मे सख्य मी नही हो खकते। परमेश्वर के समीप 
तो सव॒ जीव वस्तुत. अतीव श्रल्प है। जीर्वो की तो क्या परन्तु प्रति 
जीव फे अनेक कर्मो के भी अन्त चनौर संख्या को परमेश्र यथावत्‌ जानता है । जो 
ठेसा न होवा तो बह परब्रह्म जीव श्रौर उनके कर्मोका जैसा जिखर्‌ जीव ने 
कर्म कीयादहै उन र्‌ का फलन दे सके! जव कोई इनसे प्र्च करे कि एक २ जीव 
श्मनन्त है चा सव मिल के ? जो एक २ अनत है तो धय ्रास्मनि तिष्ठन्‌” इत्यादि 
नराह्यण चचन अर्थात्‌ जो परमात्मा व्याप्य जीवों मे व्यापक होरा है चौर रेखा 
ही लाला जगन्नाथदास ने “पृष्ठ ५. । भ्रभोत्तर ३२ के उत्तर में लिखा है किं 
“जीवेश्वर का व्याप्य व्यापक सम्बध ओर “प्र ४ प्र० २९० भ्म जीव को अणु 
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माना है 1» जीव शरीर को छोड दृसरे शरीर में जाता रौर शरीर क मध्य में रहता 
है । इख लिये ्ननत वा असख्य ईश्वर के ज्ञान मे नदी । किन्तु जीवो के ज्ञान मे जीव 
सख्य है । जिन लाला जगन्नाथदास वा सुन्शी इन्द्रमणिजी को अपने ग्रथस्थ 
पूर्वापर विरुद्ध विषयो का ज्ञान भी नही है तो श्रागे क्या आशा होती है। इसी से 
इनके सच प्रपचो का उत्तर समम लेना शिष्टौ को योग्य है । 

[ प्रष्ठ ४ प्र० २४ ] “जीव के गुण वास्तव मे विभु है परन्तु वद्धावस्था में 
अविद्या से ्रच्छादित होने से परिचिन्न है । सुक्तावस्था मे विभु हो जाति है । 

[ समीन्ञा ] विसु गुण उसी के होने है जो द्रन्य भी विभु ह्यो । ओर जिसको 
अरु मानते है क्या उसके गुण विभु कभी हो सकत हैँ १ क्योकि गुणो का आधार 
द्रव्य होता है । मला कोई कह सकता है किं परिधिन्न द्रव्य मे विभु गुण हो । क्या 
गुणी एकं दशी ओरौर गुण विभु हो सकने है १ चौर गुणी को छोड केवल गुण 
प्रथक्‌ भी रह सकता है नदी । नदी ॥ श्रौर जो ( पृष्ठ ४ । प्रभोत्तर २१ ) मे जीव 
को अरु माना है वह्‌ भी ठीक नहीं । क्योकि एक णु मे भी जीव रह सकता है । 
अर्थात्‌ एक अगु मे अनेक जीव रह सकते है । देस्यो अणु कांच वा परथिवी श्नादि 
के मध्य मे से पार नही जा सक्ता शौर जीव जा सकता है । इसीलिये जीव च्रणु से 
भी सृष्टम है चौर इसके गुण भी विसु नदी । हा मुक्तावस्था मे जिस ओर उसका 
ज्ञान होगा उस दूरस्थ पदाथ को भी अपने ज्ञान से जान लेता है । नही तो “युग- 
पञज्ञानादुत्पत्तिमनसो लिङ्धम्‌, इस न्याय शाख के सूत्र का चरथं दही नही घट 
सकेगा । जो एक त्तण मे एक पदाथं को जानि अनेक को नही उसी को मन कहते है। 
वही मन सुक्तावस्था मे भी रह्‌ जाता है । पुनः उसी मन रूप साधन से विथु गुण 
वाला जीव कैसे हो सकता है । 

[ प्रष्ठ ४ प्रभ २५ ] “जीव परतन्त्र है । 

[ समीक्ता ] जीव किंस के आधीन दहै जो कहो कि परमेश्वर के तोजो 
च्छ जीव कम कतां है वह्‌ स्वतत्रता से वा ईश्वराधीनता से१ जो ईश्वराधीनता से करता 
है तो जीव को पाप पुख्य का फल न होना चाहिये किन्तु इधर को होना चाहिये । जैसे 
सेनाध्यक्त वा राजा की आज्ञा से कोह किसी फो मारे वह अपराधी नदी होता अथवा 
किसी के मारने मे लकड तलवारादि शख अपराधी ओर न दंडनीय होते है वैसे 
ही जीवो को भी दड न होना चाहिये । किन्तु पाप पुण्य का फल सुख दुख इधर 
भोगे । इस लिये जीव अपने कमं करने मे सव॑दा स्वतन्त्र ओर पाप का फल दुःख 
भोगने मे इश्वर की व्यवस्था से परतत्र रह जाते है । जैसे चोर चोरी करने मे सतत्र 
मौर राजदड भोगने मे परतत्र हो जाते है इसी भकार जीवो को भी जानो । 


ति पन्नम्‌ (रर) ३५९ 


[ १8 ४ । प्रभरोत्तर २०८ 1 ५भुक्त जीव कम्भ॑वश होकर कमी फिर ससार में 
नही भति । ई्वरेच्छायुकरूल अपनी इच्छा से केवल धर्म रक्ता करने को अति है” । 
[ समीत्ता ] पाठक गण ! विचारिये यह अविद्या का प्रताप नही है तो 
श्रौर क्या है? जो कहते है कि जीव ससार में कमी नदी अते यौर ङधरेच्छा- 
सुकल अपनी इच्छा से केवल धमं स्ता करने को आने भी हँ । धन्य । भला इस 
पूोपर विरुद्धता को गुरू ओर चेलेने तनिक भी न समा । विचारणीय है कि 
जिस का ज्ञान सामथ्यं कमं अन्त वाले हैँ उस का फल अनत कैसे हो सक्ता ३? 
श्नौरजो सुक्तिमें से जीव ससार मे न अवं तो ससार का उच्छेदन अर्थात्‌ नारा 
ही होजाय । चौर मुक्तिके स्थान मे भीड़ भक्ता हरद्मार के मेले के समान होजाय । 
रौर ईश्वर भी श्रत वाले गुण कम्मं का फल अनत देवे तो वह न्यायरहितं हो 
जाय । श्रौर परिमित गुण कमं स्वभाव वाले जीव अनत आनद को भोग भी 
नही सक्ते फिर यह वात वेद तथा शाख से विरंद्ध मी ह ! देखो “अनेनन कतम- 
स्याग्रवानां मनामहे चारु देवस्य नाम ¦ स नो मह्या अदितये युनर्बात्यितर च दृशेय 
मावर च ऋेद्‌ वचन-अर्थ-हम उसी सुन्दर निष्पाप परमात्मा का नाम जानते 
श्मौर जो स्वप्रकाश खरूप जगदीश्वर प्राप्नमोत्त जीवों को पुन श्रवधि पर 
ससार मेँ माता पिता के दशन कराता है अर्थात्‌ सुक्ति सुख को सुगा के युन. 
ससार मे जन्म देता है ॥ इसी प्रकार सांख्य शा्च मे भी लिखा है “नात्यन्तोच्छेद्‌ ” 
इत्यादि वचनो से यही सिद्ध होता है किं अव्यत जन्म मरण का छेदर्नुन] किसी 
का हृश्मा च्रौरन होगा किन्तु समय पर पुनः जन्प लेता है ¡ इत्यादि प्रमाणो चौर 
युक्तयो से मुक्तं जीव भी पुनराडत्ति मे अति है । 

[ पृरषठ ४ । प्रभोत्तर ३० ] “एक चर्त मे एक ही जीव होता है न अनेकः । 

[ समीक्ञा ] जो एक ब्त मे एक जीव होता तो प्रत्येक जीर्व[ क्‌ मे प्रथक्‌ २ 
जीव कदां से आते रौर किंसी ब्रह्न की डाली काट कर लगाने से जम जाता 
है उस मे जीव कदा से आया इस लिये एक वृत्त मे अनेक जीव होते है । 

[ एषठ ५। प्रशोत्तर २५ ] अनेक पूवं जन्मो कै कमं जो ईश्वर के ज्ञान मं 
स्थित है वे संचित कदलाते है । 

[ समीक्ता ] क्या जीव का कम्मं जीव कै ज्ञान मे संचित नही होता { जो 
फेलानदो चो कर्म्म के योग से पवित्रता ओर अपवित्रता जीव मे नोवे । इस 
लिये जो २ अभ्ययनादि कम जीव करते हैँ उनका सचय जीव दी मे दोग है ईश्वर 
म नदीं । किन्तु ईश्वर तो केवल उन के कर्म्म का ज्ञावा है ओर फल प्रदाता है । 

[ पृष्ठ १२-ग्रभरोतच्तर ७७ ] “केवल देवता श्रौर शिष्ट पुरुषो के नाम पर 
जन्माष्टम्यादिन्रत हैँ । सो ईश्वरातिरिक्त किसी देवता की उपासना कर्तन्य नदी" । 


३६० ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र ौर विज्ञापन 


[ समीत्ता ] क्या शिष्ट पुरूषो से भिन्न भी कोई देवता है ! विना प्रयिव्यादि 
के तेतीस ्ौर वेदमत्र तथा माता पिता आचाय्यं अतिथि अआदिके जिन का वेदों 
न पूजन अर्थात्‌ सम्यक्‌ सत्कार करना कहा है । क्या यह भी मनुष्यो को कतज्य 


नहीं । 

[ प्रष्ठ १३-प्रभोत्तर ८२ ] “जो छ ईश्वर ने नियत किया है उस मं 
न्युनाधिक्य करने वाला कोई नही । जो बातत जिस प्राणी के ल्यि जिस काल मे 
जिस प्रकार से ईश्वर ने नियत की है उस से विरुद्ध कभी नदी होती 1» 

[ समीक्ता ] क्या ब्रह्यचय्यं श्नौर योगाभ्यासादि उत्तम कर्मो से ध्रायु का 
अधिक होना श्रौर कुपथ्य से वा व्यभिचारादिं से न्यून नही होता † जव ईश्वर का 
नियत किया हा ही होता है तो जीव के कर्मो की अपेत्ता कुदं भी नही रह सकती। 
नौर जो अपेक्ा है तो केवल $श्वर ने नियत नही किया किन्तु दोनो निमित्तो से 
होती है । जो हमारा क्रियमाण स्वतत्र न हो तो हम उन्नति को प्राप्त कभी नही हो 
सकते । इसीलिये हम कमं करने मे स्वतन्त्र श्रौर ईश्वर जीवो के कर्मों को यथायोग्य 
जानकर कम्मानुसार श्युभाऽ्युभ फल देने मे सखतच्र है । एेसा माने विना ईश्वर में 
वे ही दोष आ जा्वेगे जो २५ वें प्रभोत्तर की समीक्ता मे लिख आये है । 

[ प्रष्ठ १३-प्रभरोत्तर ८४ ] “स्वगं ससारांतगंत है वा लोकान्तर ( “उत्तर 
स्वगं लोकविशेष है वहां धा पिपासा बुढापा आदि दुख नदी है ।* 

[ समीक्ता ] क्या लोकान्तर का नाम ससार है नही । क्या भिना मुक्ति के 
चा प्रलय अथवा स्थूल शरीर के ज्लधादि की निवृत्ति हो सकती है । एेसे विशेष स्वगं 
लोक को गुरु शिष्य देख आये टोगे। जो पूवेमीमांसा को देखा होता तो एेसी 
अन्यथा वाते क्यो लिखते । देखिये “स एव स्वग. स्यात्सरवान्भत्यविशिष्टत्वात्‌? 
पूवंमीमांसा का वचन । जो सवत्र अविशेष च्र्थात्‌ सुख विशेष की प्राप्ति का नाम 
सगं च्रौर दु.ख विशेष की प्राप्ति का नाम नरक लिखा है । सब जीवो को सब संसार मे 
प्राप्रदोता है किसी विशेष लोकान्तर ही मे नही 1 ओौर जहां शरीर धारण श्वास प्रश्वास 
भोग बृद्धि चय आदि होते है वहा ज्लधा पिपासा ओर बुङ्ापन आदि क्यो नदी १ 
यह सब अविद्या की बात हँ । ध्यान दीजिये वेद का कोष क्या कहता है (स्वः) 
साधारण नाम मे है निव १। । “सख. सुखं गच्छति यस्मिन्स स्वग." जिसमे सुख 
की प्रापि हो वह स्वगं कहाता है । परन्तु “"गौणसुख्ययो मध्ये मुख्ये काय्य सम्प्रत्ययः" 
यह व्याकरण महाभाष्यकार का वचन है । इस से यह सिद्ध होता है कि निम॑ल 
धर्म्माऽनुष्ठान जन्य सत्य विद्यादि साधनो से सिद्ध आत्मीय ओर शारीरिक 
सुख व्रिशेष है । उसी प्रधान सुख की प्राप्ति का नाम स्वगं है ॥ _ 


पत्रम्‌ (रर) ३६१ 


{ प्छ १छ-प्रभोत्तर ९१ ] सम्पूणं जीव वास्तव भँ ईर के दास है इस 
कारण मनुष्यो के नाम में ईस्वर वाच्य शव्द मे दास शव्ड का प्रयोग करना 
अत्युत्तम है 17 

[ समीक्षा ] यह शाखीय व्यवहार से सर्वथा बाहर दहै। किन्तु केवल 
कपोलकल्पना मात्र ही है क्योकि- 

^शम्मवदुव्ाहमएस्य स्यद्रानो रक्तासमान्वितम्‌ । 
वेश्यस्य गुधिसंयुक्त शूद्रस्य तु जुगाप्सितम्‌ः ॥ मनु° 

जैसे ब्राह्मण का नाम विषु श्म, चत्रिय का विष्णु वरम्मा, 
वैश्य का विषु गुप्त ज्ौर शूदर का विष्णुदास इस प्रकार नाम रना चाहिये । 
ओ कोई द्विज शूद्र वनना चाहे तो अपना नाम दास शब्ान्त धर ले 
श्नौर जो शाखोक्तं विथि छोड मनोगुख चले उस को क्या कहना । 

[पठ १६--प्रभरोच्र ९७] “परलोक चौर धर्मार्थं के फल वथा ईर कोन 
मानने वाले को नास्तिक कहते है । 

[ समीक्ता ] इस मे केवल इतनी ही न्यूनता है कि “नास्तिको वेदनिन्दकः 
जो लाला जगन्नाथ दास ओर सुन्शी इन्द्रमणि जीने ममुस्परति पदी वा भरच्छे 
भ्रकारसे देखी भी होती तो वेद्‌ निन्क का नाम नास्तिक क्योंन लिखते जिससे 
सव छुं अथं आ जाता चौर लक्षण भी दृष्टि पडता । 

(प्रष्ठ १६-मश्नोत्तर ९८ ) “हिन्दू श्ड सस्छृत माषा का नही है पारसी 
भाषा मे वास्तविक अथं “हिन्दुस्तान” के रने वाले का है यौर (काला.जुटेर,गुलाम) 
यह्‌ साकेतिकार्थं है । 

( समी्ता ) वह स्या । जव सस्छृत भाषा का नही है ठो इसका वास्तविक 
श्मर्थं कमी नही हो सक्ता, वास्तविक अर्थं इस देश वालो का नाम ( चाय्ये ) श्रौर 
इस देश का नाम “ारय्यावत्तं है । इस सत्यार्थ को छोड शअसत्यार्थं की कल्पना 
करनी मुक को तो विदा श्रौर हठ की लीला दृष्टि पडती है । जव (र्वी की 
( लुगात्त ) नामक पुस्तक मे लिखा है कि लुटेरे आटिका नाम दिन्युहै तो उच 
भाषा मे वाघ्तविक नाम क्यो नही ? केवल साकेविका्थं क्यो १ अर्थात्‌ जो कोई 
आर्यं होकर अपने दिन्दू नाम होने मेँ आ्राप्रह करे उन्दी का नाम काला, लटेरा, 
गुलामादि का रहो अय्यो का नदी । 

[ प्रष्ठ १६-ग्रभ्ोत्तर १०० ] पदिले कहने वाला ^परमास्मा जयतति के 
श्मौर उत्तर देने वाला “जयति परमात्मा? करै । 


३६२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन । 


[ समीक्ता ] यद कल्पना वेदादि शाखं से विरुद्ध होने के कारण सर्वथा 
मिथ्या ही जान पडती है क्योकि “नमस्ते रुद्र मन्यवे०। नमो च्ये्ाय च कसिष्ठाय च 
नम.” इत्यादि यजुवद वचन “परमर्षिभ्यो नमः” “नमो ब्रह्मणे नमस्त वायोः” 
इत्यादि उपनिषद्‌ वचन, इनसे निधित यदी सिद्ध होता है कि परस्पर सत्काराथं 
( नमस्ते ) शब्द्‌ से व्यवहार करने मे वेदादि सत्य शाखो का प्रमाण है श्रौर 
परस्पर अथं भी यथावत्‌ घट जाता है जैसे (ते) तुभ्य वा तव अर्थात्‌ जिसको 
मान्य देता है उसका वाची है रौर ( नमः) शव्द नम्राथं वाचक होने स नमस्कार 
कतां का बोधक है मै तुम कू नमता हू अर्थात्‌ (ते) च्चाप वा तेरा मान्य वा सत्कार 
करता हू । इसमे नमस्कत्तां मौर नमस्करणीय दोनो का परस्पर प्रसंग प्रकाशित्त 
हेता है चौर यदी अभिप्राय दोनों का है कि ठोनो प्रसन्न रहे श्रौर जो अरसवद्ध 
प्रलाप अर्थात्‌ तीसरे परमेश्वर का प्रसग लाना है सो व्यथं ही है । जैसे “्माम्रानप्रष्ठः 
कोविदारानाचष्टे" किसी ने किसी से पूषा किरार फे वृत्त कौन से है उसने 
उसे उत्तर दिया किं यह कचनार के वृन्त है, क्या ठेसी ही यह्‌ वात नही है ? किसी 
ने ईश्वर का प्रभ पूष्ला ही नही च्रौर न को परसपर सत्कार के व्यवहार मे ईश्वर 
प्रसग है ौर कह देना कि ( परमत्मा सारे उक्कर्पो के साथ विराजमान है ) यह 
वचन हय्युक्तका नही है तो श्रौर क्या है १? हा जहां परमात्मा की स्तुति प्राथना 
उपासना उपदेश ओर व्याख्या करने का प्रसग हो तो वहां परमात्मा के नाम का 
उचारण करना सब को उचित है । जैसा राम राम, जय गोपाल, जयश्रीरृष्णादि 
शब्दो से परस्पर व्यवहार करना यह्‌ हठ दुराग्रह से सम्प्रदाई लोगों ने वेदादि 
शाखविरुद्ध मनमानी व्यथं कल्पना की है उसरी प्रकार से मुन्शी इन्द्रमणि जी वा 
ला० जग्नाथदासजी की युक्ति नौर प्रमाण से शूल्य यह्‌ कल्पना ष्टि पडती है । 
इन विषयों मे मुशी इन्द्रमणि जी चौर स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी का सम्वाद्‌ भी 
पूवं समय मे हो चुका है । परन्तु सुन्शी जी कब मानते है । विरोप क्या लिखें शोक 
है कि लाला जगन्नाथद्‌स की करतूतों को विचार च्व सुमको यह कहना पड़ा 
कि इन दोनों महात्मा के प्रतिज्ञा से विरुद्ध करना आदि अन्यथा व्यवहारो को 
जो कोर सजन पुरुष जानना चारै वे अय्य समाज मेरठ लाला राम सरन 
दासादिं भद्र पुरुषों से पू देखें कि एक अन्य मार्मियों के विवाद्‌ विषय की शान्ति 
कारक व्यवहारं प्रसग मे इन्टोने केसा २ विपरीत व्यवहार किया जिस को सव 
जानकर श्नाय्यं लोग जानते है । सत्य यह बात चली श्याती है किसन पा्पोँका 
पाप लोभ है जो कोई उसी ठष्एरूपी नदी प्रवाह मे वहे जाते हैँ उन मे पवित्र 
वेदो्त श्राय्यं धम्म की स्थिरता होनी कठिन है अव जो मुन्शी इन्द्रमणि जी चौर 


पत्रम्‌ (२९९) ३९३ 


उनके चेले लाला जगन्नाथगस, स्वामी जी च्नौर भद्र आर्यो की व्यथं निन्दा करं 
तो इसमे क्या आश्चयं है? पाठक गण । ठीक भी तो है जव जैसे में वैसा मिले फिर 
क्या न्यूनता रहै । जैसे दावानल अभि का सहायक वायु होता है वैसे दी इन के 
श्री मुन्शी वलरतावरसिंह जी सदहायकारी वन वैठे । अव तो जितनी निन्दा 
श्राय्ये लोगो चौर सवामी की करं उतनी ही थोडी ! चलो भई यह भी अच्छी 
मडली जुड़ी, महाशयो ! जव तक तुम्हारा पेट न भरे तव तक निन्दा करने मे कसर 
न रखना क्योकि यह अवसर अच्छा मिला है । जैसे किसी कवि ने यह शोक 
कहा है सो वहत ठीक है । 
निन्दन्तु नीतिनियुखा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
श्रयैव वा मरणमस्तु युणन्तरे चा न्याय्यात्पथ. प्रविचलति पदन धीराः ॥ १॥ 
चरै कोई श्रपने मतलव की नीति मे चतुर निन्दा करे वा स्तुति 
करै चारै लक्ष्मी प्रप्र हो वा चली ज्मो चदे मर्ण आजदीदहो वा 
वर्षान्ते में परन्तु जो धीर पुरुप महाशय सहारमा आघ्जन हैँ वे धम्मं माग से 
एक पाद भी विरुद्ध अर्थात्‌ अधमे मागं मे नही चलते है ॥ १॥ सभ्य गणो। 
यह्‌ तो आर्ययो की ्युमेक्ता का कारण है परन्तु जो प्रथम उत्तमाचरण करके 
पश्चात्‌ गड़ वड़ा जायवे ही तो यावत्तं के हानि कारक होते है । परन्तु यह्‌ 
सदा ध्यान में रखना चादिये किं ““भ्रेयासि वहुविघानि” जो इस सनातन वेदोक्त 
सत्य धमं का श्राचरण करते हँ उस में अनेक विघ्न क्यो न होय तदपि इस सत्य 
मागं से चललायमान न होना चाहिये । सवं शक्तिमान्‌ जगदीश्वर परमात्मा श्रपनी 
कृपादृष्टि से इन विघनोकोहमसे चौर हमको इन से सव॑दा दूर रख कर हम 
से आर्यांवतं की उन्नति कराने मे सहायक रद । इस थोडे से लेख से सल्नन पुरूष 
वहत सा जान लगे । अलमतिविर तरेण बुद्धिमदर्येषु ॥ 
एक उचित वक्ता 





[८] पत्र (२९९ ) [ ३२९] 
ओम्‌ 


श्री स्वस श्री परोपकारप्रिय सदुगुणविभूषित महाशय बाचु रूपरसिहामिधेयेषु 
रामानन्द ब्रह्मचारिणो शतधाऽऽशिषो भूयायुस्तमां शमिहास्ति तन्न भवदीय च 
निव्यमेधमानमाशासे । 


३६४ ऋषि दयानन्द सरस्वत्ती के पत्र ओर विज्ञापन । 


महाशय ! नसस्ते। आप का जुभ समाचाये से अलछृत अनुभ्रह्‌ पत्र (भालवा 

नवाब का जावरा) मे सुशोभित इ्मा । अवलोकन कर अतीव हपित हु्ा । परमात्मा 
से सवंदा यही प्राथना करता ह्रं कि आप महाशय पुरुषो की बुद्धि को परोपकार 
के करने मे निरन्तर नियुक्तं क्रिया करे, जिस से पुनः यह आर्यावत्तं देश 
अपनी पूर्वदशा को सम्प्राप्त होकर अपने मनुष्यरूपी वृत्त मे धम अर्थं काम ओर 
मोक्त रूपी चतुष्टय फलो से सयुक्त होकर परमानन्द भोगे । धन्य है आपके पिता 
जी को जिन महाशय की एेसी विशाल बुद्धि किं जो इस महोपकारक गोरक्ताथं 
विषय को श्रवण कर अति हर्षित हए चौर आ्ापको उत्साही किया । परमात्मा 
करेदेसे ही पिता सबके दोवें। ओर आपमेरा मान्य पूवक 'धाशीर्वाद्‌ भी 
विदित कीजियेगा । यै नाम से विदित नही हूं परन्तु उनकी देसी योग्यता के 
जानने से जुमको अति आनन्द्‌ हुता च्मौर एेसे परोपकार प्रियो के नामसे 
विदितहोनेकीभी चेष्टा हुई । आशा दहै किच्राप विदित कर देंगे । दूसरा यह हषं 
हुमा कि अब ्ापका उद्वाह होने वाला है रौर आपकी योग्यता भी हुई अत्युत्तम 
है। आप प्रसन्नवा के साथ अपना विवाह कीजियि। आप वहत सारी बातें 
जानते भी हैँ । तथापि मे मन नही मानता इस कारण लिखता हं । देखिये 
मूल कारण आय्यै[ 1 ] वत्तं के सुधार होने का उचित खमय पर विवाह्‌ का दोना 
श्मौर सत्योपदेश । गृहाश्रम केवल मोग विलास के अथे नदी किन्तु ससार की 
उन्नति के अथं है। अर्थात्‌ संस्कारविधि के अनुसार विवाहाऽनन्तर उचित 
समय पर क्रिया करना । इस आश्रम का मुख्य फल यदी है कि सुन्दर, धीर, 
वीर, विद्यादि शुभ शुण युक्त पुत्र रूपी फल की प्राप्ति होना। विना विधिके 
सांगोपांग कोड भी काय्यं सिद्ध नदी होता । इस लिये उचित्त समय पर 
जो आपको जिज्ञासा हो तो पत्र द्वारा विदित करना । मै (श्रीयत परम पूज्य 
गुरु जी) से पृष्ठ कर आपको विदित करूगा वैसा ही करना हदोगा। आप 
, विवाहं फिये के पश्चाव्‌ इस महोपकाराथं पजाष हाथा ओर काश्मीर आदि 


राजधानियो मे जा गोरक्षा के विषय मँ ( गोकरूणानिधि ) के अनुसार 
व्याख्यान दे कर सदी करव चो क्या ही अस्युत्तम बात होवे कि जिसकी 
उपमाभी मै देने मे असमथं हू । परन्तु इतना तो कह सक्तां किं थोढ़े ही 
श्रम से महापुख्य का सचय कर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लोगे। जो 
तुमने सदी करा के भेजी थी वह्‌ हमारे पास सुम्बई मे पडंची । च्व जिन २ मनुष्यो 
की सही कराई जाय चर प्राय देवनागरी के अन्तरो में होनी चाहिये । श्रौर स्पष्ट 


पत्रम्‌ (२९९) ३६१ 


अक्र जिससे रपष्टता से नाम वच जावे परन्तु जो पुरुप च्र्पुना ] नाम किसी 
वियामे न लिख सके उसका नाम सही कराने बाला पुरुप उसकी सम्मति से 
लिख दे श्नौर एक वही के समान पत्रों को वना कर उस मे सव गोरक्ताप्रिय 
मनुर्यो की सही कनी । पश्चात्‌ उस भम वानगरमें जो माननीय प्रतिष्टित 
पुरुप हो उससे हस्ता क्ञ ]२ गवाही ॐ समान सदी कराने के पत्र पर इस 
प्रकारिक]ंसना करि (हमारे यहा इतने मनुष्यो की सदी हुई । पश्चात 
श्रपना नाम लिखे ) यह रीति पी सेश्री खामी जी ने प्रकट की है। इस प्रकार 
के लेख से किन्दी को राज सम्बन्धौ भय न होगा । यह्‌ डरपुकनों फे लिये है। 
मुख्य तो विज्ञापन पत्र के अठुसार सदी कराना । गोरत्ाथं आजकल मारत मित्र 
कलकत्ता ने पत्रे छपवा के सदी करारा है! मुम्बईैके लोगो ने भी वहत 
सी सहो कर ली श्रौर वरावर करति जाने है रौर गुजरात दि देशो मे 
भी सदी होती है । श्रौर स्वामीजी] के पात मेवाड सहाराजाधिराज नाहरयिह जी 
ने ४००००] इतने हजार मनुष्यो क शोर से सदी करके मेज दी है । न्नौर मध्य 
देशमें भी वहत सी सही हो गड । प्रति दिवस दोती जाती है ! इस महोपकारक 
काम मे डाक वालो ने दुष्टता बहुत सीकीहै)* क्योकि वहुनसे स्थानोषो 
पत्र भेजे परन्तु उन के पत्र अनि से यह्‌ विटि हुत्रा कि उनके पास नही पडुवे । 
देखिये श्राश्वये को वातत है [(लाला रामशर्णगस मेरठ फे पास) ३०० पत्र रजिष्टरी 
करा के भेजे थे तने पर भी उनके पास न पचे पुनः उनके पास ५० 
पतर भेजे ह }] परमात्मा कृपा करे क्रि एसे २ विघ्रकारी राक्षसो से 
यचा कर इस महोपकारक कायं की सिद्धि करने मे श्रायं भाय को सहायता 
देकर इस काय्यं की सिद्धि करावे । किमधिकलेखेन प्ररोपकारप्ियेषु । आज वा 
कल परमगुरु जी उदयपुर पधारेगे । । 
ता० २४ जुलाई १८८२ ई० ।२ रामानन्द ब्रह्मचारी 
मालवा जावरा नवाय का 


[1 


१, दस यात का संकेत कटं पत्रो म दै । बुद्धिमान्‌ पाठकों को इस का रदस्य समश्चना 
चाये । 

२. इतना पाठ पनम कार दिया गयाहे। 

३ मूर पत्र हमरे प्रह मे सुरक्षित दै । 


३६६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पन्न श्रौर विज्ञापन 


[१९ | पन्न (२०० ) [ ३३० । 
( ्रोदम्‌ ) 
लाला कालीचरण रामचरण जी अआ्नदित रहो । 
विदित ह्यो किं प्रथम तो तुम लिखते थे किं शीघ्र ( श्राय प्रश्ोत्तरी ) के 
विस्तारपूर्वक प्र्यु्तर लिखके भेज दीजिये । जव भेज दिये तो अव कते हो कति 
कानून बनकर अवे तो छापे । छपाने मे विलम्ब करना अच्छा नहीं । जो उसमें 
कोर शब्द निकालने योग्य हो निक्राल दीजिये । परन्तु जो २ उनके श्रभिप्राय के 
शब्द्‌ है उनमे छु न्यूनाधिक न करना ॥ 
फल हम ( मारवा नाव के जावरा से चितोडगदू ) मे आ पचे । 
यहां के हाकिम ठाकर जगन्नाथ जी ने हमारे लिये यथायोग्य प्रवन्ध किया है। 
अव दो एक दिनम उदयपुर जायंगे । 
अनुमान है कि चातुर्मास वही होगा ॥' 
ता० २६ जुलाई सन्‌ १८८२९ ३० । 
[ दयानन्दसरस्व्ती ] ( चितोडगद मेवाड़ ) 
[२० ] पतर (३०९) [२३९ ] 
ओरेम्‌ 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रे! 
विदितदहोकफिआजण्वा५ दिन व्यतीत हृष दै) हम उदयपुर मं 
आके नौरुखा बाग के महल म उदरे दै । यहां सन प्रकार आनंद मगल है । बहुत 
दिन ह्यो गये ह, च्रभी तक "आयं प्रभोत्तरीः के उत्तर नदीं छपवाये क्या कारण है । 
जो प्रेस एक्ट की शंका हो तो देखत पत्र के परिडत सुन्नालाल सन्त्री आर्यसमाज 
अजमेर के पास मेज दीज्यि । वे छाप देंगे । इस विषयमे पत्र भी आज उन कै 
पास मेज दिया है। जो छप चुकी हो तो शीघ्र विदित कयो । 
ओर गोरक्षा कितनी सदी हो शुकी 1 इस का भी उत्तर लिखना । इस 
समय ( आयंभाषा के ) राजकायं मे प्रवृत्त होने के अर्थ जो मोमरियल छपे है सो 
१. यह अन्तिम पक्ति प० केखरामङृत जीवनचरित पर ५५६ पर उद्धत है । हमने 
मूलपत्र से इसे छापा है । मूरुपन्न आर्यसमाज फलूखावाद्‌ में सुरक्षित हे, म० मामराज जी ने 
. जनवरी सन्‌ १९२७ में प्रतिखिपि की फरुखावाद का इतिष्टास प्र° १९६ पर भी छपा है । 


पत्रम्‌ (३०२) ३६७ 


शीघ्र भेजना ! ओौर श्राप लोग भी जदा तक हो सङके गोरक्षा्थं सरी ओर आर्य- 
भाषा के राजकार्यं में पटत्त होने के अर्थं जीप प्रय कीजिये ! श्रौर फर 
खावाद के आर्यसमाज तथा पाठशाला का जैसा वतमान हो लिखना । चौर हम 
भी जो छुं विशेष यहां का समाचार लिखने योम्य होगा लिखे ।' 

१४ अगस्त सन्‌ १८८२ ई० 


[ दयानन्द सरस्वती ] ( उदयपुर ) 
[३] प्न (३०२) [ ३३२ ] 
श्मोरम्‌ 


स्वस्ति श्रीमद्वर खदुगुख समूहयालङृतेम्यो राज्ञराजाऽधि श्रीयत नाहरसिंह 
वम्मेभ्यो दयानन्दसरस्वति-स्वामिन आशिषो भूयायुस्वमां शामिहास्ति तत्र , 
भवदीय च नित्यमेधमानमाशासे । उदन्तु चगि बेदिठन्य. । विदित हो किं अव 
हम परमात्मा की कृपा से उदयपुर मे पच कर नौलखा वाग के राज सस्दिर सें 
निवाश किया है । श्नौर एक दिन श्रीयुत आय्यंकुल-दिवाकर मी सुशोभित हये थे । 
कोई एकं दो कला पर्यन्त अच्छ २ विष्यो मे चर्चा भी हृद थी ओौर पश्चात जो २ 
लिखने योग्य वत॑मान होगा वह्‌ श्रीमान्‌ के नि्रेदन किया जविगा । 

श्रीमान्‌ अपने कुशल समाचारो को विदित किया करं । प्रथम तो श्रीमान्‌ 
महाशयो ने करुणा पू्ंक ४०००० हजार पुरुषों क श्नोर से हस्ताक्षर कर पन्च मस्वा- 
पुरी मेँ हमारे पास भेजा था, परन्तु अव इस विषय मेँ श्रीमानो के प्रचन्ध से कितनी 
सही हुई है । जो भवान्‌ सदश महाशय इन महोपकारक माता पिता के समान संसार 
के रक करुणा पात्र गायादि पडो ॐ दुख निवारणाथं प्रयन्न कियाहै चा करते 
जाते है वह्‌ भ्रवश्य सफल होकर इस अआार्य्यावत्तं की शओौषधि रूप होकर सव 
श्मार्यो के हृदय की श्रम को शान्त करेगा । 

किमधिकलेखेन श्रीमद्राजाधियाज बुद्धिमद्विचक्तरेषु अलमिति ॥ 

श्रावण ` शुक्त १ मगल सवत्‌ १९३९ ।* ( उदयपुर ) 
[ दयानन्द सरस्वती ] 

१ श्री स्वामी जी कग मग १० अगस्त को उदयपुर पहुचे होगि । मूकपत्र आ्यंसमाज 
फरुखावाद में सुरक्षित है । जनवरी सन्‌ २७ मे म० मामराज ने इसकी प्रतिलिपि की । 

फरुखावाद्‌ का इतिद्ास पृ० १९७ पर मी छपा है । 

२ यह द्वितीय श्रावण हे । ञ्युक्ल १ को सोमवार था। क्या प्रतिकिपि करने वालेने 


ष्र्को१ तो नदीं पढा। 
३. १५ अगस्त १८८२ । मूरूपनन राज कार्यस्य शाहपुरा में सुरक्षित दै 1 


३६८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर चिज्ञापन 1 


{९} पत्र (३०२ ) [ २३३ |] 
। ओम्‌ । 
श्रीयुत वावृ दुगप्रसाद जी आानदित रहो । 

विदित हो कि हम सुम्बरई से चलकर ठरते ठदहराते अव उदयपुर मे प्च 
कर नौलखा बाग के राजमहल मे निवास किया है । एक दिनि श्रीयत आर्य्यकुल- 
दिवाकर श्री महाराणा जी पधारे थे । रच्छ विप्यों मे वार्तालाप हुच्रा | चौर 
राजपुरुष प्रतिदिन आया जाया करते है 1 यथायोग्य प्रभोत्तर भी दते है ! जो रागे 
विशेष वर्तमान लिखने योग्य होगा विदित करगे । राशा है किं अपि श्रपना कुशल 
सेम का भी समाचार लिखेगे । 

बडे ्राश्चर्य का विपयहै कि पुकासते तो है हमारी उन्नति दहो, परन्तु 
उन्नतिकारक विपय जव चा पडता है तव ेसे निर्त्सादी श्रौर भयातुर होकर 
चुपचाप वैठ रहते है । क्या एेसी दी वातो से उन्नति होने की राशा करते है। 
देखिये लाला कालीचरण जी ने प्रथम चिद्री पर चिहरी मेजी श्रौर वड़ी 
शीघ्रता के साथ लिखा कि (सुरादावाद्‌ वाले जगन्नाथ निमित भ्रभोत्तरी के ) विस्तार 
पूवक उत्तर प्रमाणो के साथ भेजिये । जव हमने वेदभाष्य के काम को छोड 
प्रमाण सहित उत्तर लिख रजष्टरी कराके भेज दिये ओर उसके साथ एक पत्र भी 
भेजा किं शीघ्र छपवा कर प्रसिद्ध कर देशो 1* उस शीघ्रता का फल यह हव्या कि 
अव दो महीने व्यतीत हए एक अत्तर भी नही छपवाया 1 लिखा किं ्रश॒एकट 
होने बाला है । उसको देखे पश्चात्‌ छंपवा्वैगे । यहं इनको केवल किसी के वहकाने 
से भ्रम मात्र हु है । क्योकि जो एेसा ोता तो भारतमित्रादि पत्रो मे अवश्य 
पत्ता । अथवा अन्य मचुष्यो के हारा मी सुनने मे आता । सो केवल प्रश एकट के 
श्रम होने से डर गये है । भला एेसे २ सदय" कर्तव्य कर्मो के करने मे भ्रम मात्र से 
~ डरकर निरुतसाही दो जाना अवनति का कारण नदी तो क्या है । इसलिये- 

आप उस परभरोत्तरी के उत्तरो की ले के पर्डित युन्नालाल मन्त्री 

आय्यसमाज अजमेर ऊ पास देखत पतर के मेज दीजिये । अथवा जो 
अगले भारतसुदशाप्रवततेक के चकमे छुपने का प्रारम्भो गयाहो तो 
ङ्ख चिन्ता नदी । दुसरी अति शोक करने की यह वात है कि श्राज काल 
सर्वत्र अपनी आथेमाषा के राजकार्यं म भ्रदत्ति होने के अर्थं ( माषाके 


भचारा जो कमीशन हज दै ) उसमे वनाव हाथा आदि से मेमोरीयर 


१., देखो पत्र पणंसख्या ३२७ । 





उदयपुर | पत्रम्‌ (३०३) ३६९ 


भेजे गये है । परन्तु मध्यान्त फरखावाद्‌, कानपुर, बनारस आदि स्थानो 
से नही भेजे गये । फसा ज्ञात हुच्रा है । ओर गत दिवस नैनीताल की सभा की 
श्रोर से एक इसी विषय में पत्र आया था । उसके अवलोकन से निश्चय ह्या किं 
पश्चिमोत्तर देश से मेमोरियल नहीं गये । ओर हम को लिखाहैकि श्राप इसं 
विषय मे प्रयन्न कीजिये । अव किये हम अकेले सवत्र कैसे घूम सक्ते है ! जो 
यही एक कामदो तो क चिन्ता नही । इस लिये श्राप को अति उचित है 
कि मध्येदशच म सर्वत्र पत्र मेज फर बनारस आदि स्थानों से ओर जहां २ 
परिचय हो सव नगर वा प्रामोँ से मेमोरियर भिजवाह्ये । यह काम एक 
के करने का नदी । ओर अवसर चूके पह अवसर आना दुर्म रै । जो यह 


कार्य सिद्ध हुमा तो आका है किं सख्य सुधार की एकं नीव पड़ जावेगी। 
श्राप स्वय बुद्धिमान्‌ ह । इस लिये विशेष लिखना वश्यक नदीं । ओौर गोरक्षा्थं 
फितनी सदी ह॑र । इस विषय मे ध्यान देना अवश्य दै ! वड़े इष 
क ये दोनों विपय प्रकारित इ है । इस लिये जदा लो दौ सके तन मन धन 
से सव आर्ययो को अति उचित १ इन दोनो कार्यो के सिद्ध करने मे प्रयत्न करं | 
वारवार रेसा ही निश्वय होता है किं ये दो सौभाग्यकारक श्रंकुर आर्यो के कल्याणाथं 
खगे है । श्रव हाथ पसारनलेवे तो इससे दौर्माग्य दूसरी क्या ब॒ टोगी । 
 अलमतिविस्तरेण बुद्धिमदर्येषु! लाला नि्भ॑यराम से हमारा आशीर्वाद कदियेगा ।' 
शद्ध श्रावण शुक्त ३ बस्पति सम्वत्‌ १९२६. 
[ दयानन्द्‌ सरस्वती ] ( उदयपुर ) 

१ पहरेहमने इसपत्रकाल्म भग आधा उत्तर भाग बगाटी वादु श्री देवेन्द्र 
नाथके सग्रह से श्री पणन धसीरामजीकी कृपा से म० मामराज दारा अक्टूबर २९ में प्राप्त 
करिया वा। वह पुरानी सख्या १७३ के अन्तगेत छापा गया चा फिर ० मामराज फरूखावादं 
से सन्‌ २७ मेँ मूरपन्न की प्रतिकतिपि खये । तव पहरा अमुद्रितं भाग सख्या २२८ के अन्तम॑त 
छापा गया। अव सारा पतर मूर से मिला कर यदा छापा गया है । मूलपत्ने फरुखावाद आयसमाज 
मे सुरक्षित है । 

२ यद्र श्रावण शुक ३ को १८ जुलाई मवार दै । अतः यह तिथि अभिप्रेत नही । 
द्वितीय श्रावण शुक ३ को १७ अगस्त १८८२ बृदस्पतिवार है । यदी तिथि ठीक हे । निश्चय 
ही यदा शुद्ध के स्थान मे द्वितीय श्रावण चाहिये । शुद्र वरण अर्थात्‌ जुखाईं तक श्री स्वामी 
जी उदयपुर नदीं पहुचे थे । ता० ९ या १० अगस्त को पहुचे ¦! फरुखाबादं का इतिहास 
प २१६ से २१८ पर्‌ किंचित शब्दभेद के साथ छपा दे । 


३७० ऋषि दयानन्द सरस्वती फे पत्र श्रौर विज्ञापन 


[२९१] पत्र (३०४) [ ३२३४] 
। (ओम्‌) 
लाला कालीचरण रामचरण जी ्रानम्दि रहो । 
विदित रहो कि पत्र तुम्हारा माया । समाचार मालूम ह्या । तुम ने 
(आयं प्रभोत्तरी" के उत्तर अजमेर पण्डित सुन्नालार जी के पास भेन 
दिये । अच्छा फिया । अव बे शीघ्र छाप डाहगे । वियार्थियो को निम्नलेला- 


सार ग्रन्थ पदना पाना चाहिये । कि प्रथम क्रम से वेदाद्धपका् पटवाना । 
फिर वैदिक निघरुटु । फिर पिङ्गल सूत्र । पश्चात्‌ कान्य की रीति से मलुस्छृति। 
इत्यादि अन्थ जव पढ चुके तव आगे पूषछना । श्रौर हम यहा ्ानन्द मंगल मे है । 
आशाहै करि परमेश्वरकीछृपासे तुम भी कुराल युक्त होगे। सव से हमारा 
आशीर्वाद कह देना ।' द्वितीय श्रावण शयुदी १० शुरु सम्वत्‌ १९३९ 12 
[ दयानन्द सरस्वती ] 
[ राज मेवाड उदयपुर `| 


[४] पत्र (३०५ ) [ ३३५ | 
ओरम्‌ 
आयुत पर्डित गोपालराव जी नन्दित रदो । 
विदित हो फि गोरक्षा इस्ताक्षर पत्र के सहित आप का कुश पत्र 
पषटचा 1 पतरस्थ समाचार के अवलोकन करने से अत्यन्त हषं इव्या । यह आप ने 
सवोपकारक धन्यवादा पुरुषां किया । परमात्मा दिन प्रति एसे ही कर्मो के सिद्ध 
करने मे उत्साही करे । आशा है कि आर्य भाषा के प्रचारार्थं भी आप स्वपुर- 
पाथं की भकटता करगे । हम उद्यपुर पंच कर नौलखा वागन के राज महलो मे 
खरे है । एक बार श्रीयत आयुर दिवाकर श्री महाराणा साहव पारे । 
१ मूल्पत्र आयं स° फरुखावाद में सुरक्षित है । दिसम्बर सन १९२६ मेँ म - 


मामराज ने इसकी प्रतिङ्पि की । फरखावाद्‌ का इतिहास पु० २०० पर भी छपा द । 
२. ता० २४ अगस्त १८८२ । 





उदयपुर ] पच्चम्‌ (३०८) ३७१ 


परस्पर प्रेम भीति के साथ समागम इया। जैसा उनका नामरै वैसे दी युण 
भी देखे ! इत्यादि 1 द्वितीय श्रावणी | १२ शनि सम्वत्‌ १९३९।२ 








( दयानन्द खरस्वसी ) 
[९] पतरसुचना ८ ३०६ ) [ ३२६ । 
श्री राव वहादुरसिह जी मसूदा । 
दुतीक श्रावण श्ुदी १२ [ उदयपुर [1 
[२] पन्न सूचना ( ३०७) ˆ { ३३७ | 
[ छगनलाल मसूढा |} 
१०००००००५ महाराज गजर्सिंह जी शौर उनके भाई भी व्याख्यान मेँ आये ।* 
{३० | पत्र ( ३०८ ) [ ३३८ ] 
प्रचन्ध-कतां सन्शी समथंदान जी चान्दित रहो । 


„ . विदितो करि वेद के दो ष्ठ हमने भेजदिये पडे होगे । नौर यजुवद 
के मी भेजे ह । आज सत्यार्थपकाशच के शद्ध कर के ५ पृष भूमिका के ओर 
३२ पृष पथम सयुद्टास से मेजे दै पचेगे । मीमसेन के पास हमने पत्र भेज 

दिया चौर यह लिख दिया कि हम अपने पास तुफको २२) नगद्‌ चर अन्न वख 


१. दयानन्द दिग्विजियाकं ततीय खण्ड प° ७९ से उदृधृतत । फरुखावादं का 
इतिहास प्रे° २०० पर भीच्पादहै। 

२. २६ अगस्त १८८२! पत्र पूणंसख्या ३३२ के अनुसार १५ अगस्त तक महाराणा 
जी एक वार्‌ ही आए 1 ओर पुनः २५ तक नदीं मिले । २९ को मिरे, देखो पत्र पृणेसख्या 
३३८ । 

३ पन्न के सकेत के सिये प० चमूपतिकृत पचन्यवदहार प° ७७ देखो । 

४. राव वहादुरर्शिह जी मसदा ने अपने पन मे ध॑° छगनलारु मसूदाके नाम 
आए पन्न में से यह पक्ति च्खिीहै । इसपन्नकी तिथि पिच्छे पत्रकी तिथि दी अर्थात्‌ 
द्वितीय श्रावण सुदी १२ होगी । 


३७२ ऋषि द्यानन्द्‌ सरस्वती कै पत्र ्रौर विज्ञापन 


मी दिया करगे । रौर द्री मे भी उवना ही मास्कि दे दिया जायगा । 
उसका स्वभाव है किं जव तक रुपये पास रहेगे तब तक ेसा दी करेगा । त॒म 
भी उसको पत्र किख देना शीघ्र चला आवे । 

वहां क्या ज्वालादत्त एक फार्म के लिये भी वैयार नदी कर सकता । वह बड़ा 
लिखने वाला है। ये दोनो एक से ही है । जैसा भूतनाथ वैसा प्रेतनाथः। इनसे 
चतुराई के साथ काम लेना । ये काम-चोर है 


निस्नलिखित पुस्तकं पहंची 
भूमिका . ५ गोकरु० ५० 
चांदपुर २४ मूमि० २५ | 
सभ्या ५० अनु° २५ | 
„ व्यवहा १० ्ार्यो० ४९ 
सस्छृत ; शाख्रा० र्थ 
। -सधि १ गोतम० २५ | 
नामि १ [ 
कारकी ' १ 
खामासि १ | 
सतरेणस्ता १ 
। वर्णो २ 


छाज श्रीयुत महाराणा जी इस बाग मे ्रात.काल से पधारे है। अव 
सायकाल से रात्री के समय मे वार्तलाप होगा । जो लिखने योग्य समाचार होगौ 
-सो लिखेगे । यहां हम च्रानन्द्‌ मंगल मे है । तुम वहां सब से च्छ प्रकार काम 
'लेना-। अशा है तुम अच्छे प्रकार प्रबन्ध करोगे । यौर यन्त्रालयस्थो से आशीवाद 
कह देना ।9 । | 
` भद्रवदी १ मंगल सम्वत १९३९ ।२ [ दयानन्द सरस्वती ] 
॥ ( राज मेवाड़ उदयपुर ) 


न्न्य 


~ 


१, मूल्पच्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है। पहली तीन पक्तिया 
प४णाऽ ग (भागशो 09490910, परृ० १२९ पर भीछपी हैं| 


श्छ ९ आता १८८2] 
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[३१] पत्र ( ३०९ ) [ ३३९ || 
श्रोदेम्‌ 
सन्शी समर्थदान जी आनन्दित रहो । 


विदित हो किं ३ सप्तवर का लिखा ह्या अति लम्वायमान पत्र तुम्हारा 
पटच । पत्रस्य समाचार मालूम हुये । दैपके विषय मे हमने तुमको प्रथम ही लिखा 
था किं मगवालो । परन्तु तुम्हारी इस प्रकार की सम्मति हुई थी कि यहां 
इलवा लगे । अव „ बम्दारी सम्मति. यह है ' किं यहां नही वन सकते 
अत्तु । अव तुम मुम्बई ओर कलकत्ता से प्न मेज कर ठीक २ भाव का निश्चय 
कर लो कि मुम्बई अर कलकत्ते से किठना फेर पडता है । शौर जव मगवाद्मो 
तव वहत विचार से मगवाना अर्थात्‌ वावृ विशेश्वरसिंह पडित देवीप्रसाद्‌ श्र 
कम्पोजीटसो से पृष्ठं ओर आप स्वय देख भार कर ¡ फिर जिस २ भरकार के 
जो २ अक्षर वा मात्रा चौर जिन अतरो का अपने यहां अधिक काम पडता है 
उन २ को मगवा लेना ! न्नौर जो कलकत्ते से म॑ंगवाये जायेगे तो अच्छा होगा । 
क्योकि वहां से टेप मगवाने मे पूर्डरी के साचे भी वरावर काम मे आवेगे । 
श्रौर वही के साचे अपने यन्त्रालय मेह भी। इस विषयमे पडितजीकीभी 
सम्मति कलकच्चे ही से मगवाने की थी । प्रथम कलकत्ते से ठैप मंगवाये थे । सो हम 
को खवर है कि कोई ४०) रुपये कोई ५०) रुपये ओर कोई २ ६०) स्पये क दिसाव 
से भयेथे।सोउनमे से अच्छ तो वखतावर चुरा ले गया। क्योकि पे 
लोलने से ५५ मन टेप षटा था। 

अव सत्याथेप्रकाश चयेमा । इस लिये भाषा के अन्तर अधिक 
मगवाना चाहिये । सत्यारथप्रकाश में सस्छृत पाठ के अक्तुर भाषा से ङु 
थोडे उन्नीस वीस ने चाये । आजकल जो मूलमन्त्रो वा पदों में चक्तर 
लगते है वे विलक्कल कृढगे हैँ । इस लिये अव दो तीन महीने का तो वेदभाष्य छपा 
रका दही है । तव तक आख्यातिक छपवाश्मरो । क्योकि अगे वेदभाष्य उत्तम अक्तरो 
म छपना चाहिये । ओौर जो तुम ने टप ढालने वाले के विषय मे लिखा ठीक है! 
वह दश पांच मन दैप नही डाल सक्ता । किन्तु अटके समय उस का सहायक मात्रे दै 
किं जिससे काम वंध न र्दे । विशेष अक्षर वह तैच्यार नदी कर सकता । ्ौर 
किठना सर्मा पड़ना चाहिये यह भी उस को ठीक २ ज्ञान नही है । सुस्बई ओौर 
कलकत्ते के अक्षरो मे कुचं वहत मेद तो नहीं है । किन्तु मुम्बई के अक्रो की डाल 
श्मौर भ्रकार की है चौर कलकन्ते की चौर प्रकार की । परन्तु कलकन्ते से मगवानि में 


मेऽ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


सुम्बर से दूना नदी तो सवाया वा डयोढा दाम श्रवश्य लगेगा । श्रगे जैसे तुम्दारी 
सम्मति दो । मौर जहां से मगवाने मे सोवित्ता सममो बहा से मगवाना उचित है । 
परन्तु इस वात का प्रबन्ध शीध्र करो । ्रपने यन्त्रालय के अ्रक्तरो को चलते दो वष 
हो गये है! इस लिये उन मे अव छुं फेर पड़ गया है 1 ओर जिन रैपो मे श्रा 
ख्यातिक के कम्पोज मे कम पड़ते हो उन को जल्दी लवा लो । ्ार्यपत्र लाहौर 
चमर देशदितैषी अजमेर जिस प्रकार का नोटिख वेदभाष्य के टाटल पेज पर छपने 
के लिये भेजं वैसा एक वार छाप देना । आगे सव काम बुद्धिमत्ता के साथ करना 
ओौरो से करवाना । 


ता० ८ सिप्तचर सन्‌ १८८२ ईस्वी [ दयानन्द सरस्वती || 
भाद्र कृष्णा १९ शुक्रवार (उदयपुर राज मेवाड़ ) 
स० १९३९ 
[ ३२ | पत्र ( ३१० ) [ ३४० ] 


प्रवधकर्ता सुन्शी समर्थदान आनन्दित रहो । 

विदित हो किं ता० £ सप्तवर लिखा हृत्रा पत्र तुम्हारा प्हचा । समाचार 
ज्ञात हये 1 

टेप के विषय मे एक पत्रे आाज भेज चुके । उसके अनुसार प्रवध करना 1 

जो कही पद्‌ चुट जाता है यह्‌ माषा वनाने वाले श्रौर शुद्ध लिखने वाले की 
भूल है । हम प्राय इस वात मे ध्यान नही देते क्योकि यह सहन वात है । अच्छा 
जहां की रह जाया करे तुम देख लिया करो कि किस मत्र मे क्यार चू्टा। 
छीर यहां लिखके भेज दिया करो ।` 

ञवालादत्त चाहे रात्त दिनि काम करे परन्तु तुम देखा लियाकरो क्ति 
कितना काम करता है कितना नदी । इस को व्याकरण वनाने मे देर इस 
लिये लगती है कि उस को व्याकरण का अभ्यास कम है। तमी बहुत सी 
पुस्तं रखनी पडती है--जो इक्ष से अराख्यातिक न वन स्के तो यां 
सेजदो । यहां भीमसेन ्राज्ञायगा तब उससे बनवाकर शुद्ध करके भेज देगे ! 

जिन अक्रो में वेदभाष्य की भाषा पती है उसमे भाषा श्रौर जिन अन्तरो 
मे पदान्वय पता है उनमे सस्त का पाठ पना चाहिये ! चौर दो हजार कापी 


१ मूरुपत्र परोपक्रारिणि सभ। अजमेर मेँ सुरक्षित । 
२ यहा तकं पाठ आर्यधर्मन्द्र जीवेन ततीय सस्करण के प्र° ३७० पर छपा हे । 


उदयपुर | पत्रम्‌ (३१९१) ३८ 


छपनी चाहिये 1 जदं २ उचित समो चहां २ नोट देदेना । सत्यार्थप्रकाश अच्छे 
कागज श्रौर अच्छ ठैप मे छपवाना। जो इन क्रो से पुस्तक न विगडे 
तो छापने का चारम्मः करटो । ओौर मुम्बई कलकत्ते ॐ भाव ताडका शीघ 
निश्चय करके जहां सोविता पड़े माल अच्छा मिले चौर दाम कमले वहां से 
मगवा लेना । रैप के चिना शीघ्र काम न चल सकेगा । 

यद्यं कोई पांच सात वात चल है नौर स्वीकार मी सव करली है 
परन्तु उनमे से श्रभी कोई सिद्ध नदी हुड । इस लिये नही लिखा । जव उनमे से 
कोई भी वाव सिद्ध दौ जायगी वह्‌ चे राद वा प्रगट परन्तु तुमको विदित 
कर दे | अमी तक महाराणा जी का विचार च्नच्छादटै।्ागे जैसा होगा 
विद्तिकर दिया जायगा । 

पांच पत्र गोरक्ताथं सही करमे के ओौर पांच विज्ञापनपत्र गजे है 
पहुचेगे । न रहे लो ची दपा लेना । हमारे पास सदी तो कई स्थानों 
से आई है परन्तु सख्या हमने नहीं की । जव करगे ठव लिखेगे । यहां 
के कार्य सिद्ध हुये पश्चात सव सख्या पूरी हो जायगी । कायं सिद्धःथयं प्रयन्न कर 
रदे है । राशा है कि परमात्मा की कृषा स पूरे हो जायेगे ।' 


भाद्र चदी १२ सम्वत्त १९३९ ।२ दयानन्द सरस्वती 
उदयपुर नौलखा वाग 
{३३ ] पत्र ( ३१९ ) [ ३४१ ] 
आरम्‌ 


प्रचन्धकर्ता मुन्शी समथ॑ंदान जी अआनदिव रहो । 
ता० १३ सितम्बर का लिखा हा पत्र तुम्हारा पहंचा 1 समाचार जात हए 1 
दे पच्च पूर्वं तुम्हरे पास टैपादि क विपय मे विस्तार पूवक लिख भेजे है पहुचे 
हग ) उन्दीं के अनुसार रैप आदि के विषय में शीव प्रचन्ध करना ॥ 
इस पन्च का उत्तर यह है किजो हम प्रतिदिन एक फास के लिये शुद्ध 
करके भेजा करे तो गे वेद्‌ भाष्यादि का काम सव वंध होजाय । अव गे वन 
नद्य सो पुन. छापने के लिय कहां से भजा जाय । अर तुम भी क्या छापो । चव 


१. मूलपन्र परोपकारिणी सभा अजमेर मेँ सुरक्षित है । 
२ ९ सितम्बर १८८२ । 


३७६ ऋपि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रीर विज्ञापन 


महीने का वेदभाष्य छुपा रक्खा है । उसलिये इस टेप मे वेदभाष्य आगे न द्यापना 
व्वादिये । क्योकि इसके मूल श्मक्तर बहुत बडे श्रौर वेडोल के है ¦ जव नया टैप आरा 
जायगा तव वेदभाष्य को अच्छे ्रत्तरो मे छापा जायगा । हमारा विचार यह ह 
किए फामं वेदभाष्य के श्रौर ८ प्न्य वेदाङ्ग प्रकाशादि के १६ कासे कम श्रपने 
निज पुस्तक न छषने चाहिये 1 श्नौर जो अधिक यापने की आवश्यकता हो युद्ग्रति 
छ्वापने के लिये यत्रालय मे उपस्थित हो उस समय एक २ फामं भी प्रति दिनि दप 
सकता है वा अधिक भी । क्योकि ्रपना काम वद़ाया जाय तो छुं कम नही है । 
जो पडत सुन्दर लाल जी च्मौर तुम्हारी भी यही सम्मति है कि जो वाह्र का काम 
यंत्रालय मे लिया जाय तो अधिक यन्त्रालय को फाइदा हो सक्ता रै नौर दानि 
किसी प्रकारसेनदहोगीतो भलेदही वाहरका काम ले लो। कुं चिन्ता नहीं] 
परन्तु जव हम वाहर के काम से निज पुस्तकों के छुपने मे वा कुं श्रौर प्रकार से 
हानि श्येती देखेगे तो उसी समथ वाहर का काम वध करा ठेगे । इस वात मे सव॑दा 
ध्यान रखना । ओर जो हमको निश्चय यह विदित हो जायगा कि वाहर के काम से 
यन्त्रालय को फाइदा पचा रौर निज पुस्तको के छेपनेमे भी हानि न इई देखेगे 
तो दूसरे प्रेस का भी प्रवन्ध करने मे यनन किया जायगा । परन्तु किसी प्रकार की 
हानि होने पर नही ॥ 

तुम्हारे लिखने से निश्वय हुता कि सातवें दिन आख्थातिक का एक फामं 


तैयार होता है । इसका कारण मुख्य तो यह है कि ज्वाखादत्त को व्याकरण का 


बोध कमर । ओर आख्यातिक प्रक्रिया भी कठिन है । इस लिए उससे यथावत न 
चन सकेगी । इसलिये आख्यातिक के पत्रे उससे लेकर यहां मेज दो । कल भीमसेन 
भी हमारे पास चा गया है। यहां शीघ्र उसको वनवा शओ्रौर शुद्ध करके तुम्हारे पास 
भेज देगे । 

थोड़े दिनो के पश्चात्‌ ओौर सत्यार्थ॑ग्रकाश के पत्रे शुद्ध करके भेज देगे । तुम 
सत्याथंप्रकाश के छापने का चारम्भ करदो। काम कभी वध मत रखो। च्ौर . 
टूट ष्टे अक्षरो को फुडरी मे ठलवालो । काम वध मत रखो । श्रौर सौवर तथा 
पारिभाषिक के भी पत्र वनवाकरं भेजे जायेगे। आर्य्यो० १ चादां० १ इन दो 
पुस्तक के कम होने का कारण यह्‌ ह किं न जाने तुम्हारे वांधने मे कसर रही अथवा 
डाक मे ङ विगाड़ ह्या । हमारे पास तो वहां खुला चौर पुस्तक टूटी एटी होकर 
पहुंची । उसी समय गिनी तो दो कम हुई । ये किसी ने लेली होगी । श्रौर वेदान्ति- 
ध्वान्ति तुमने भेजी कव जो रसीद भेजें । जो भेजा भी हो तो यहां नदी पट॑चा । उसने 
. नौकरी क्यो छोड़ी । क्या उसकी इच्छा नौकरी करने की नदी थी । हम तो यह्‌ जानते 


प्रकार ३११ 
शुदरी £ १1 सम्वत ९९३५९ ॥ व 
स्र ख (६१५ [दवद सरली 


३७८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र चौर विज्ञापन 


वे अक्त भेज दंगे । पहिले ४०) ₹० मन उनके यहां से पिले राये थे । सो चव भी 
मिले । भाड़ा प्रथक लगेगा । ओर जितने मन अक्रो की आवश्यक्रतादो रौर जो २ 
अन्तर जितने २ कम वढ चाहिये सो सव उन के रुपये हम वही कलकत्ते मे दिला 
देधे । श्नौर सेवकलाल निभयराम को भी हम कागज के लिये लिखदँगे 1 चौर सत्या- 
प्रकाश के पाने को हमारा तो यदी विचार है कि नवीन टैपमे छपे! जो आरम्भ 
न किया होय तो पीडे ापना । ओर चारम्भ करभीदियादहो तो उसमे सस्छृत के 
मूल वचन ङ्ह वड़े अक्तर मे नौर भापा छोटे मे । तथा जो तुमक्रो विचार पूवक नोट 
देनादहो सो भी देते जाना। 
सवत १९३९ श्राश्विन वदी ६ च० । 


[[ दयानन्द सरस्वती ] 
उद्रयपुर 
[ ३५ ] पत्र (३९३ ) [ ३५३ | 
दम्‌ । 


सुन्शी समर्थदान जी आनन्दित रहो 1 

विदित हो कि पत्र तुम्हारा पहुंचा समाचार ज्ञात हुये । परन्तु उसका उत्तर 
जो तुमने कागजात भेजे है उनके पडंचे के पश्चात भेजेगे। स्यार्थप्रकाशादि किसी 
पुम्तक मे जो नोट लिखो तो उसम किंसी का नाम न लिखना । किन्तु टाइटल पेज 
के उपर तो तुस्हायं नाम रहना ही चादिये । परन्तु अन्थ के नोट परन रहना 
चाहिये ।` सरदार विष्णर्खिह जी मोहतमिम जंगलात उदयपुर के पास श्राज तक्र 
का जितना दोनो वेदो का भाष्य आरम्भसे छपा है मेज दो भौर आगे को भी सदा 
भेजा करो । परन्तु भूमिका मत भेजना । क्योकि वह्‌ यहां से लेली है न्मौर जैसा 
उपर लिखा है ०५७७००० ७०९०१०० ००७११०१० | 


गं रा 


१, २ अकतूबर १८८१५ सोमवार. 

२ प्रतीत होता दै कि जव सत्याथप्रकास का प्फ श्री स्वामी जी के पास पहुचा 
तो उस में एसा नोर देख कर ही श्री स्वामी जी ने समथैदान को एेसा करने से रोक दिया । 

३. यहा से आगे का पत्र फटा हुआ है अत पूरा नदं छप सका। मूलपत्र परोपकारिणी 
सभा अजमेर मेँ सुरक्षित है 1 उदयपुर से लिखा गया । 


पतरम्‌( ३१५ ) ३५६ 
[३] प्न ( ३९४ ) [ ३४४ ] 
प० छगन लाल [ मसृदा ] 


श्रीयत महाराणा जी दूसरे तीसरे समागम करते है । चनौर उपरेश सुन कर 
बहुत से व्य्षन अर्थात्‌ दिन का सोना, रात्रि मेँ न सोना, दिन चदे उटना इत्यादि 
चहुन वातं छोड़ दी है । यौर अच्छी २ चातो को भदण करते जति है । 





आश्विन सु° ११ स० १९३९ 1 ७ अकतूत्रए ८२1" उद्यकुर? 
[९] काई ( २९५ ) [ ३४९५ ] 
च्रोरेम्‌ 


सम्बत्त्‌ १९३९ श्राधिन वदी १४। 
महाशय वाव रूपर्सिंह जी योग्य रामानन्द व्रह्मचारी क्रा नमस्ते विदित हो । 
महाशय कंद एक पत्र आप के पास विस्तार पूतं समाचार लि के भेजे 
परन्तु प्रद्ुत्तर एक का भो न मिला } इसमे क्या करण हुश्रा । चवर पत्र देखते ` 
ही श्रमना विष्तार पूरक समाचार भेजना । श्रीयुत जगद्गुरु स्वामी जी सदा- 
राज उदयपुर मे विराजमान है । श्रीयत आा्यकुल-दिवाकए महाराणा जी 
अत्यन्त भेम से रति है रौर उपदेश सुनकए बहुत दर्षित दोते है । 
एक वातो को छोड़दी जो क हानिकारक ह । चौर कंद एक वतिं जो कि सचं 
सुख दायक है उनको ब्रह कर ली है! चाराहैश्रीखामीजी के प्रताप से 
यह देश भौ पवित्र हो जायया । गोरताथं यह्‌।मी सही हदो गद ह! चाशाहै 
कि यां के सम्बन्ध से अन्यत्र अर्थात्‌ जोधपुराधीशो आदि राजाच्यो से दो 
जायगी । विय समाचार तुस्हारे पत्र चापरे के पश्ात्‌ लिखूगा ।* 
( रासानन्द बरह्मचारी उदयपुर ) 

१ प० ठेखरामङ्ृन जीवनचरीत पृ° ५६८ परर इतना अच उदूरत है । 

२ ८० ठेखरामकरेत जीवनचरित में भू से रायपुर छप गया ह । रायपुर के स्थान 
मेँ उदयपुर दयो ना चाहिये! सु ११ दुम हे! २२ ओर २३ अकतूवर था ! ७ अकतृवर को 
आश्विन वदी ११ है यदी तिथि ठीक प्रतीत होनी है ! जीन्नचरित में कुछ भूर ढे ३ । 

३ १० उअकटूदर्‌ १८८२ 1. 

४ मूदपव्रं हमि सरह मे सुरक्षित ह । 


३८० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्यौर विज्ञापन । 


[ ३८ | पत्र (३१. [ 


९) 
(थ्‌ 

१) 

-- 


ग्रवन्धकर्तां मुन्शी समथदान जी अ्ानन्दित रहा । 
विदित हो किं ७-१०-८२ नम्बर १३०५ का पत्र श्राया । समाचार विदित 
हए 1 हम तुम्हारे पत्र भेजने मे कुं भी चिलम्च नदी करते । हमने वाहर के काम 
केलियेतुमकोपत्रहाराश्मज्नादेदी थी । उस वात का कोड एक मास ह्या 
होगा ! तुमने यं भी नदी लिखा कि अभी तके लिया चा नही । इसका उत्तर देना । 
जो एक फारम फे यतुमान नित्यप्रति शोध कर तुम्हरे पासभेजाजाय तो यहां 
का सव काम अर्थात्‌ वेदभाष्यादि का वनाना चट जाय । प्रत्युत इस काम 
के धिये महाराणा आदिनी से कद दिया गया कि सन्ध्या समय आया 
करं । हमको कचं भी अचकाश नही मिलता! अर्थात्‌ प्रातःकाल से ११ वा १२ वजे 
तक वेदभाष्य वनाते है । पश्चात अन्य काम शोधने आरि का । चौर वह काम एेसा 
है क्रि चिना हमारे वन नदी सकता। जो कदी भागा ्रसवध हो श्रौ श्भिप्राय 
वा अक्तर मात्रा च्या सेश्रशुद्ध दो उसको तुम ही शोध लियाकरो 1 बाहर के 
कामके लिये विना यदांसे तुम्दारे योग्य इस समय छपवाने के लिये नही भेज 
सक्रने । जेसी तुम जल्दी चाहते दो ेसा तो तवर होसके करि जव हम खय छपेखाने 
मे त्राकर तुम को शोध २ दिया करं मौर तुम छापो । 
कर तुम्हारे पास ३१३ पष्ट से ५७ पृष्ठ सत्यार्थमकाश के पत्रे 
र पारिभापिक भूमिका सहित ४३ प्रष्ठ तथा जितना यां वेदाश्यल के रंक है 
अथात्‌ २० अक बे सव भजेगे 17 तुम इम को यह्‌ लिखना किं सत्याथप्रकाश के 
किंते प्रष्ठ एकर फारम मे लगते है । सो व्यौरे वार से जव लिख भेजोगे ठव हम 
यषां से अनुमान करके लिख देगे करि सव सत्यार्थप्रकाश के इतने फारम होगे । 
हमने तुम को कद एक वार लिखा कि वहां जो कुं हमारी फूटकरर चीज व वस्तु 
पड़ी हँ उस का सूची वना के भेजो । सो अभी तक नदी मेजा । शीघ्र च्व लिखके 
भेजना । 
शोक की वातहै किं तीन चार पत्र हम भी सेवकलाल को भेज चु है । 
परन्तु एक का भी उत्तर नदिया । इसी प्रकार तू हमारे पत्रो फे विषयमे कर्ता 
१, २९ अगस्त को ३२ पृष्ठ तक मेजे थे । देखो पनन पूणंसख्या ३३८ । 
२. सरायणच्त अथवैवेद्भाष्य के सम्पादक पण्डित वालछ्रृष्ण डर पाण्ड्रत्त 
इस ग्रन्थ वेढा्थैयत को निकाला करते ये | 


पत्रम्‌ ( ३१७) ३८१ 


होगा | जो तुम इस से काम चलते न देखो तो खवन्तर किसी मातवर ्रादमी की 
दुकान से काग आदि मंगवाने के लिये प्रवन्ध कर लो । क्योकि च्व तुम्हारे पास 
वहां छल १० रीम वाकी । जो शीघ्र न भेजेगा तो कागकके विना कामही 
वन्ध हो जायगा 1 जहां से दैप मिले वद्‌। से जितना चाहो मगवा लो । इस विषय में 
पडितजीकोभी हमने लिखा था किंदैष मगवानि की तुम को चाज्ञादेद्‌। नजाने 
तुम को आज्ञादीवानही) आशा है करि चवश्यवेतुम को चाज्ञा देणे) न्नौर घुम 
शीघ्र टैष मगवा लो! परन्तु हम को यद्‌ लिखो कि तुम कै मन टेप मगवाना चाहते 
दो चौर क्या खचं पडेगा । इश्च वात का निर्वय करके लिखो । अव तुम रजिष््री 
कराे पत्र सेवकलाल के नाम से भेजो किजिसमे उस की सदी तुम्हारे पास 
आ सके! हम ने मी अज एक पत्र मास्तरः प्राणजोवनलाल कानदास जी के नाम 
से भेजा है । क्योकि वे उस को सममा देगे चौर जिन वातं का उत्तर हभने मांगा 
थासो सो भी सव उसमे लिखवा भेजणे ! हमारा आशीर्वाद जज कार्ठीफन ` 
सादेव को लिख भेजना । कुवर जवादर सिंह जी के सपथे अर्थात्‌ २२॥-] 
भीमसेन के माफौत हमारे पास श्रये सो तुमको लिखा था वेदभाष्य में क्यों 
नहीं यपे । क्या अगले मे छापोगे १ अर रजिस्टर मेँ जमा कर लेना ।* 
सम्वत्‌ १९३९ आआधिन सुदी ३ रवि 1? 
(उश्यपुर ) 
- [[ दयानन्द सरस्वती ]* । 


हि 


[२२] काई (२१७) (३४७ | 
चओदम्‌ 
लाला कालीचरणदास जी श्रानन्दित रदो । 
विदिव हो किं तुम आर्य्यसमान के पञमे नाटक का विषय मत 
छपो } यह अपुचित वात है । यह्‌ आर्यसमाज रै । मडआ समाज 


१, शनाब्दी संस्करण, भूमिका ` प° १८ पर खण्डश मुष्रिति। ०5 
थाथ 09930्मात्‌ पृ १२८ पर्‌ दतानव्दी संस्करण की अपेक्षा कुछ अधिक 
भाग सुद्ित । 

२ १५ अक्रत्रवर्‌ १८८२ । मूलप पररोपकरारिगी सभा अजमेर में सुरक्िन है । 


इर्‌ ऋपि दयानन्द सरस्वती के प्र घौर विज्ञापन । 


नहीं | जो तुम नाटकं का विपय छापते है ठेसा करना भड्श्चापन की वात है । 
इस लिये एेसा वत्तंना उचित नही | 


ता० १६ अकटूवर । [ द० स० |] 
[९ पत्रांश ( ३१५८ ) [ ३४८ `] 
[ मड भगवती "^. ००० ००००००००" हरियाना पञ्ञाव ] 


*""तू लाहौर जा सके तो हम लाहौर श्रार्यसमाज को तेरे बाप्ते 


१६ अक्तूवर १८८२ 13 


[ ९५० ] पत्र ( ३९९ ) [ ३४९ | 
योदेम्‌ 


महाशय वावृू रूपर्सिंह जी योग्य रामानन्द ब्रह्यवारी का नमस्ते 
विदित दो- 

पतर तुम्दारा पडचा । कुशल समाचार ज्ञात हृए । परमासा की कपा 
से यां भरी परमगुरु जी आदि सव आनन्द मङ्गलयुत है । अवसान है कि 





[॥ [॥ 


१. मूलकाडं आथेसमाज फल्खावाद मेँ सुरक्षित है । फहखावाद का इतिहास 
प २०२ प्रर भीच्पाहै) इस की प्रतिलिपि म० मामराजने की। 


२. लिफाफे की मुहर पर उदयपुर से पन्न का चन्टना छिखा है । सन्‌ १८८२ । 


.३ यह प्राश ओर इस का सकेत मण मुरीरासशृत पच्न्यवहर पृ ४५०-५ब्‌ 
प्र है । 


म्र ती है परलोक म 
पयसे एक शोक {लिखि देर ह \ प 


८ निन्दन्त सीतिनिपुणः यटि बा स्छन्यु 
दध्मः रमातरि गल्छतु वा ययम \ 


३८४ ऋपि दयानन्द सरस्वती फे पत्र च्रर विज्ञापन । 


इसका अभिप्राय यह है कि ससार मे चा कोई निन्दा कर चा स्तुति, लक्ष्मी 
अर्थात्‌ धनादि पदार्थो कौ प्राचि हो चाहे प्राति, न्रौर मरण चाद इसी समय हो वां 
५ ७ ५ [+ 
कालान्तर मे परन्तु धीर पुरुप एेमी २ त्रिपत पर भी धमं रूपी मागं नही चोड्ने । 
०५ ४५ ने है 
दरसका फन यह है कि जो पुरुप रेसा दढनिश्वययुक्त धभ पथ मे भ्वर्‌ शेता है 
उस के लिए ध्म, अर्भ, कापर रौर मोत्त इन चाये कौ प्राप्ति होती है॥ 
खी का पाना श्रद्युत्तम रै, यथे पडा्नो ! श्रौए सस्काविधि के अनुसार 
गर्माधान स्कार [कर] पुत्रोद्पत्ति करना ॥ 
हे प्रिय । श्रव मै श्रपनी ओरोर से इतना विशेष लिषता द्रं क्ति तुम श्रपनी 
स्री को इस मन्त्र को शुद्ध वतना ठेना- 
(ओं विश्वानि देवर सतरितदईैरितानि परामुव } यद्वरं तन्‌ आगू) 
यज्जु०° अ० ३० मं० ३ 
इस का अथ॑ भूमिका मे देख के सुना ठेना । इस समय पिताजी के देवलोक 
हो जने के कारण विशेप श्राप को नही ज्लिख सका, परन्तु जव २श्रापको कुछ 
मरष्टज्य हुखा करे आप अवश्य लिखा करे । मै उत्तर देने मे आलस्य न कंगा ॥ 
कात्तिक ञुदी १ सम्वत्‌ १९२९ ॥" 
( रामानन्द ब्रहाचारी ) 


उदयपुर 
[ ७] काई ( २२० ) [ ३५० ] 
्रोदेम्‌ 
ावू छृपारामजी अानन्दित रहो । 


„ विदित दो कि पत्र तुम्हारा पचा । समाचार ज्ञात हुए । .श्यौर जो तुमने 
५००००] पचास हजार की सदी कराके मेरठ मेज दी, सो श्रच्छा किया ! च्मौर - 
ब्राह्मी ओओौपधी सेर भर का पारसल करके उव्यपुर मे भेज दो । यदा उद्यपुर का 
समाचार अतीव प्रशसनीय है । यौर सुनकर सबको आनन्द भी लयोगा । श्रीमान्‌ 
आय्यकूल-दििवाक्रर महाराणा जी वहत योग्य है । उन्दोने हमारे उपदेशानुसार 





१ मूलप हमारे सम्रहमें सुरक्षितहि। २, ११ नवम्बर १८८२ । 


अपनी दिनचय्यौ, राजकाध्यै ओर सी करना आरम्न कर दिया 
रः साय काल खार वजे मे प्रति आया करते ह! कमी र रत्नि 
को नै शम्ु-विलः से जाया कती दू । प्रानः काल छ योग वा राज 
रिक्षा त हे\ आर्‌ साधकार दशन च उपयोगी विषय 
पटृत्‌ > साथ वहत्‌ से म वेदे तथा अप्रात्यव दते है 
सव अच्छ ठं है \ अगि जोर वात दनि है. णी," 


ता० २९ नवम्बर {९८२} 1 
दयानन्द सरस्वती 


{९०} पत्र (३२१ ) [ २५९ 1 


३८६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र न्नौर विज्ञापन । 


लिया जावि] । नौर ६००) रुपये फे रिपय मे यह अभिप्राय दै कि जो समाजो 
कै समाचारपत्रादि सव पुस्तक पने लगेगे, ठतो दूसरा प्रेस संगाने के लिये 
जिन २ के पुस्तक छपेगे सव से रु० लिये जायेगे । श्नौर निकाल भी धियि 
जायेगे । अव भारतसुदशाप्रवर्तक प० लक्ष्मीदत्त जी से लिखाना चाहिये । 
वे सस्कृतयुक्त अच्छा विषय र्सिगे । ओर नाटक का तरिपय तो नाम 
माज भी नरीं आना चाहिये । जो अच्छा विपय भी लिखना हो वह्‌ प्रभोत्तर 
वा श्न्य प्रकार से लिखा जवि । नाटक्ुनाम] तमश का है । क्योकि तुम्दारे नाटक 
को[लिखा] देख के लखनऊ के समाज मे नाटक का व्याख्यान ही होने लगा | 
जग हमने मने किया तो कहने खगे क्रि अपने फल्खाप्राद्‌ समाज[कि] 
पतर मेँ नाटक क्यो छपता दै ।' यह नाक सै परिगाइका उदाहरण है । भौर 
पाठशाला मे सेस्छरृत पट्‌ के कितने भिदा समध हृए 1 अथत्रा अगरेजी 
फारसी में दही व्यर्थं धन जातादै। सो ट्ख 1 जोव्यर्थदहीदहोतो क्यों 
पाटा रक्खी नाय । सव से हमारा त्राशीर्वाद कंठे देना । 
मि० मागं चदी १ शनिवार स० १६३९ !> 
यह सक्षा सेठ निभयराम जी को देके १२) ° मंगवा कर हज कार के 


व समदीन को दिला देना") चौर वहां के मुनीम से कहना कि रुन देनेमेदैर 
न करे। 


[ दयानन्द सरस्वती |] 


<~ 


। १. १० सितम्बर सन्‌ १८८२ को र्खनऊ आर्यसमाज के मन्त्री श्री हरनामप्रसाद 
जी ने एक पत्र श्री स्वामीजी को छिखा। उस भे नाटक का उल्लेख है । देखो ० मुशीरामङ़ृत 
पत्रन्यवेहार प्र° ३५७ 1 


२ य सारा प ऋरि दयानन्द सरस्वती जी महाराज की अपनी लेखनी 
कृ लिखा हुआ हे । ९ रिसम्बर सन्‌ १८८२ । 

३. मूलपत्र आयसमाज फरुखावाद में सुरक्षित हे । म० मामराज ने इस की 
प्रतिलिपि की । फरूखावाद का इतिहास पू० २१९-२० पर भी छु पाठमेद के साथ छपा हे 


पत्रम्‌ (३२३) ३८७ 


[२] पत्र ( ३२२ [ ३५२ ] 

श्रीयुत ललिा श्यामसुन्दर जी आनन्दित रदो- 

ङ्ध दिन हए कि एक रजिष्टरी पत्र श्रार्थसमाज मुरादाबाद की ओर से 
माया था | उस मे यह्‌ विपय था कर जो देशहितैषी मे भररनोत्तरी के विषय 
प्र॑च्याहैसोकफिसिकीओरसेदै। आपकी सम्मतिसेदै वा नदीं। 
उस का यदी उत्तर है फिंवहकषिसीकीओरसे छपा हो; अच्छा है। 
क्योकि प्रदनोत्तरी म जितने विरुद्ध धिषय टिखे मये थे उन के सत्या- 
सत्य निर्णय के छिए उन का उत्तर छ्पनां योग्य था। ओरमें भी उव 
प्रनोत्तरी के विरुद्ध विपय के उत्तर म सम्मत ह क्योकिजोरएेसानदहो 
तो जिसके मनम जैसा अवे वैसी ही वात छिख कर चखा दषे! सव 
मुय को यही उचित है कि सत्यासत्य का निणय कर करा के सत्य को मानना, 
मिथ्या को छोड देना । अव इसका उत्तर दीज्यि किं जो १००) रुपये वैषिक 
यन्त्रालय के सदाय मे ्ायंसमाज मुरागवाट से चापरे थे उसके देने की प्रतिज्ञा 
तीसरे वपं की पूर्तिं तक थी । सो आगामी वैशाल की पूर्वि मं तीसरा वपं पूरा होगा। 
सो वैशाख तक जहां २ से जितने २ रुपथे आये है, दिये जांयगे ! अव उस में यद 
भी प्रस्जनाथी किव्याज के वदले १०) ₹० के पुस्तक श्रौर भूल रुपये भी व्यि 
जायगे । सो किंस प्रकार किस के पास भेजा जाय । समाज से सम्मति लेकर 
लिखिये । शौर १०) रु० कै कौन पुस्तक लेना है सो भी लिखना । यह्‌! का समाचार 
बहुत अच्छा है पीचे लिखेगे । भौर हमारा चाशी्राढ सव से ड दीजिए 1" 

स० ९९२९ मागं शु ७ रविवार ( वयानन्द्‌ सरखती ) 


[२] पत्र चना ( ३२३ ) [ ३५३ ] 
[ माई भगवती "^" हरियाना पंजाव ] 
हमारा उत्तर लिखने का अवकाश नही । सत्यार॑मकाश श्रौर भूमिका मे 
लिखा है] 
१७ दिसम्बर १८८२ । 


१, भूलपन्न आयेममाज मुरादावाद्‌ मे सुरक्षित हे 1 
२ १७ दिक्म्बर १८८२ । 
३. इस धत्न का सेत म° युशीरामकृत पत्रव्यवदहार ० ४५३-५७ पर द । 


इयय ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर्‌ विज्ञापन । 


[ ३७ ] पन्न (३२४) [ ३५४ | 
श्योदम्‌ 

मुन्शी सम्थ॑दान जी श्रानन्दित रदा-- 

पत्र तुम्हात श्राया समाचार विदित श्रा । श्रव तुम बहुत णीध नया रेप 
मगाश्मो, नदी तो स्या्थप्रका रादि सव पु्तक विगड़ जायेगे । चह दोनो श्रोर 
से म॑गा्रो पर शीतर मगाश्नो | हम लिख चुके है कि गत सीने मे कितने फें 
छपे च्रौर आल्यातिक तथा पारिभाषिक आदि पुम्तक्र मगरे हं क्यो नदी भेजे वा 
उत्तर दिया ? श्रव शीघ्र भेजो । श्चौर काश के विपयमेजो तुमने लिखा सो हम 
ेखा कोश नही वनाते है कि सव कोशो से सव शनो का संग्रह करते हदो । किन्तु 
उणादि के उपर अनुक्रूल सुगम सस्रत मे वृत्ति वना है । उसके प्रत्ययौ के प्रसद्ग 
मे जो अन्य शब्द प्रे हैवेमीलिखद्रियेहै। सो वनकेतोतैयारदहो गया है। 
सूचीपत्र वाकी है । निघण्टु सचीप के सदित तुम्हारे पास भेज त्रिया है। श्नौर 
निरुक्त तथा ब्राह्यणो के प्रसिद्ध शच्डो की सक्तिप्र सूची भी वनाकर भंगे! सो 
निघण्टु की सूची के अन्त मे छुपवाना । श्योर उ्वालादत्त फे पास भाषा वनानि के 
लिये अव मेज दा पेखा ही रक्खोगे । ५ भूमिका श्रौर सत्यार्थप्रकाश के फारम 
भेजे थे सो पंच गये । परन्तु सव्याथप्रकाश श्रचरो के पिस जनि से अच्छा 
नही छपतता 1१ 

मि० मागं शुदी १० मगल १९३९ 1 
दयानन्द सरस्वती । 

[३] पन ( २२५ ) [ ३५५ ] 

श्रीयुत लाला श्यामसुन्दर जी आआनन्ठित रहो । 

पत्र श्रापका च्राय्रा, समाचार तिदित हु्रा । रेसेजो यसमा के 
नियमो से विरुद्ध व्याल्यान होते दै तो उनको रोक दीजिए। यदि 
रोकने से न मानें तो दूसरे स्थान में कर । ओौर मेरी निन्दा करते हं उस पर 
कुड ध्यान न देना चादिए, क्योकि निन्द्क निन्दा दी किया करते है 
ओर कषपावान क्षमा ही करते है 1 एसो की निन्दा से क्या हो सक्रता है ¡ इनं 





१, आर्य वरमनद्र जीवन व्रतय संस्करण प्र° ३७० पर मुद्रित 1 
+ 4९ दिसम्बर १८८२. । भृखपन्न परोपकारिणी सभा अजमेर में दोगा । 





पत्रम्‌ (३२६) ३८९ 


मुन्शी ईन्द्रमरि तथा जगन्नाथदास का दाल उक से भी यधिक आप जनते 
दी हँ क्योकि सहथासी विजानीयात्‌ चरित्र सहवासिनाम्‌ ! सो जैसे इनमें 
ग॒ण कम॑ है वैसा कसते है, कसो । अव एक नड वातकी है कि विज्ञापन के तौर 
पर लिख के छुपवा के ज्हांत्दां भेजाहै कि जो धन मेरे ुकदमा कै लिये 
श्राया था उस के मालिकश्वामीजी त्था लाला रामश्तरणदास जी वन वैठे। 
देखो कैसी भिथ्या आत रै । रेसीरवातो के प्रसिद्धकरनेसेइनकीही 
फजियत होगी । चौर जगन्नाथदास आदि को समान का समासदं नहीं 
किन्तु कफ समम्रना चादिषए । रेरे लोगो से इव सवार कौ अशा नदीं होती 
कि जो पिले यच्छे जान पड़ च्रौर पीडे से विगड़ जाय । अवर इन की सव वातं 
खुलैगी वेव कोई मी इन का विश्रास न करेगा) सखव से हमारा आशीर्वाद 
कह देना ।' सं० १९३९ पौष वदी १२ शनिवार ।> 


( दयानन्द सरस्वती ) 


॥ 


[ १९ ] पत्र (३२८ ) [ ३५६ ] 

वावु दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रये । 

विदिवदयोक्रिं इस पत्र के भेजने का यख्य प्रयोजन यही है किं जोयात्रा 
करने का प्रथम च्रिचारक्रियाथाकरि १५ दिनि के पश्चात्‌ यां से अन्यत्रकी यात्रा 
करगे उस मे श्रीयुत आय्यंकुल िवाक्र८ उग्यपुराधीशो के अत्याप्रह से अव माघ 
युक्त १५ पयन्त रहना होगा । घुः शाज्ञा का विपय तो पडा दिया है 1 अव सुख्य 
जो सजनीति का विषयदहै उक्ष के लिये मनुस्परतिके पव अध्यायसे शद तक 
पद्मे । यदि अव श्राप आनाचाहे तो हमको पत्र लिखो । जव हमारा एत्र 
तुम्हारे पास पटच जवने कि अव चलो स्वारौ मेज दी है तव वहां से चलना 
चाहिए } शौर यदि व्र न चाया चाषे तो जव रेल पर पहुचेगे तव चाप को 


[1 


१, मूलपन्न आयसमाज मुरादाबाद में सुरक्षित है । 
2 ६ जननरी १८८३। 


३९० ऋपि दयानन्द सरघ्वती के पत्र ओर विन्नापन 


खचर दगे । उस समय मिलना हो जायगा | पडित लक्ष्मीटत्त श्यादि सभासदो 
से हमारा आशीर्वाद कदियेगा !' यमम्‌ । 

पौप वदी १४ सं० १९३९ 1 - 
[ दयानन्ड सरस्वती | 


1 द । 


( प्र ( ३२७ ) [ ३५७ | 


श्रीयुत देशदिैषी सस्पाठक समीपेषु । मान्यवर नमसे 

विदित होय कि एक पत्र युन्शी न्द्रमणि जीके विज्ञापन रूप मेरे पस श्राया । 
इसका उत्तर बहुत लम्बा है । परन्तु इस समय इस पत्र के थोडे से उत्तर को आप 
अपने पत्र मे स्थान देकर मुभ को कृताथ कीजिये । यरि सुन््ी इन्द्रमणि जी 
अपने लेखाद्रुसार सच हों तो उस व्यवहार मे अन्यत्र से जितना श्राय व्यय ह्र 
हो आपके पत्र ( 2े० हि०) मे छपवा के प्रसिद्ध करे । श्यौर इसी भ्रकार लाला 
रामशरनदास जी भी । जिस के देखने से सज्नन लोगो को सय सत्यासत्य का 
विचार दो जायगा, अर्थात्त समम लेग । श्चौर उसी हिसाव के नीचे यह्‌ भी लिखा 
हो किजिस २ भद्र ्ार्यजन ने सन्ती जी ओर म॒सलमान म॒रादा्ाद के भगडे मे 
जितने रुपये जिस २ के पास भेजे दोय ओर जिस २कीरसीर भी उनकेपसदहो 
नाम लेख पूर्वक वह्‌ २ देशदितैषी पत्र सम्पाक के पास भजं । ओर उस २ के पत्र 
को आप अपने पत्रमे छाप कर प्रसिद्ध कर दिया करे । जिस से सत्य ओौर असत्य 
सव साम्हने प्रकाशित हो जाय । इसमे सत्य तो यह दह करिम॒न्शी जी जो भूटा 
अपराध खामी दयानन्द सरस्वती जी ओौर लाला रामशरणदास रदीस मेरठ के 
उपर आरोपित्त करते है, षह सव श्रपराध मुन्शी जी का है । क्योकि जव मृन्शी 
जी पर मैजिस्टरेड म॒रादावाद्‌ ने ५००) रु० दरुड क्रिये ये उसके पश्चात्‌ मुन्शी जी 
मेरठ मे चाये ( जहां उस समय स्वामी जी भी उपस्थित थे) चौर कहा करं यह्‌ 
विवाद सव वेदमतानुयाइयो कै ऊप ससमना चाहिये, न केवल मभ पर ।3 इस पर 
स्वामी जी ओर अन्य सव सज्जनो ने कहा किं यह ठीक है । क्योकि सन्यी जी ने 
वेदमत की रक्ता के लिये इतना वडा परिभम करिया है! इस लिये इस समय इस 

१ मूलपत्न हमारे सग्रह में सुरक्षित रे। 

२ ८ जनवरी सन्‌ १८८३ सोम । 

३. वाव दुर्गाप्रसाद, फखावाद को २५ अगस्त सन्‌ १८८० के पत मेँ मु° इन्द्रमन 
जी लिखते है--“चूकरि यह काम वर्म का है, इस मे सव आर्यो को कोशिश करनी चादिए। 
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मामले मे सव वैको को सदाय करना उचित है । इस पर सव की यदी सम्पाति 
हृद कि इस वात के लिये एक सभा नियत हो श्नौर चन्डा इक्टरा करे । जिस से 
उस के श्राय व्यय का दिसाव चह सभा र्खे! ओर स॒न्शीजीको उसमे से 
इतना धन दिया जाय करि जिठना खस्व होना उचित होय ! अन्तको य्ह सभा 
मेरठ में नियत हई । रौर मुन्शी जी से कहा क्रि जो कोड श्राप के पास रुपये भेजे 
उन को श्याप भी उस सभा के कोपाध्यक्तं लाला रामशरणदास जी के पास मैज 
परिया करे ।* शयौर उस के राय ज्यय की परताल ( जाच ) यह्‌ सभा क्रिया करे 
श्नौर हिसाव भी लेवे । इन सव वातो को मन्शी जी ने भी खीकार स्वामी जी 
श्राटि के सन्मुख क्रिया था । ओर यह भी उसी समय निश्चय हुञ्रा था कि 
सिवाय उस सभा के सभासद के दूसरे से उस धन का आय ञ्यय 
वा सख्या प्रसिद्ध त्तव त्क न कानी चाहिये किं जव तक यह्‌ कायै पूरा न 
होजाय। यिचदेकाधन कपर आरे चौर खच अयिक करना होयतोक्रिसी 
योग्य धनाढ्यं पुरुप से सभा उधार लेकर काय्यं करे । इसी लिये लाला 
रामणर्णदास जी ने जमा धन की सख्या जुन्शी जी को नही वतनाई थ । 
क्योकि सभाकरी श्रान्ना वततलाने की नही थी । इस गुण को मशी जीने गेय समा । 
धन्य है मशी जी की बुद्धिमत्ता को । उससे सव रुलन लोग ममम सक्ते है किं 
यह मनी जीको सख्या न वतलने मे लाला रमशरणास जी कादोपहै। 
चा उस पर क्रोधित हदोक्रर यथा तथा कृवाच्य कहने लिखने मे मशी ईन्रणिजी 
का। इस विपरीत व्यवहार का कारण यह्‌ विचि होता है किं जव इधर उधरसे 
हुत धन मुन्शी जी के पास श्चाने लगा तव लोभ के वश मे होकर जो पूवकृत नियम 
श्र्थात्‌ जितना धन म॒भी जी के पास श्रव वह्‌ मेरठरुभा के कोपाध्यत्त लाला 
रामशसरणएढास जी के पास तो भेजना दूर रदा किन्तु जव लाला रामशसर्णद्‌स 
जीने कई वार पत्र मेज कर हिसाव मांगा चो सुन्शीजी ते मौन साधके हिसाव 
नही दिया ! चव लाला रामशरणएदास जी को निधय हुमा कि मुशी जी के मनम 
कुदं अन्य आशय है । इस वात के निश्चयाथं लाला श्यामसुन्दर रीस 
सरादावाढ के पासं लाला रामशरणएदस जी ने पत्र भेजा कि सशी जी से हिरव 
पष कर मेरे पास मजो । उनको भी मशी जी ने हिसाव नदीं दिया । किन्तु 
इस सव॑वेदिक मत के रक्ञाथं धन को अपना निज धन ही समम लिया । जव स 


१, अपने ६ सितम्बर १८८० के पत्र मे मुन्सीजी वाव दुर्गाप्रसाद को पुनः 
लिखते ई--^ चदा सव जगह का स्वामी जी के पास्त जमाहोरहाहै 1 वक्क्त जङएत 
आजवेगा + ५ । 


३९२ ऋपि दयानन्द सरस्वनी के पत्र शरोर विज्ञापन । 


लाला यमशरणदास जी ने मशीजी कोधन देना वद्‌ किया योर खामीजी 
को पत्र द्वार विदित क्रिया तव साप जी नै उत्तर दिया कि इस समय इस वात 
केहोनेसे काय्यै मे वित्र होगा, क्य होने दीजिये । ओर ६००) रु० जो मांगते 
है दे दीजिये । तच उन्दने देदिये । चौर इससे अधिक धन मशी जी को कितना दिया 
छोर कितना लाला रामशरणएढास जी कै पाक्त जमा रहा यह वान हिसाव छुपने से 
` सव को प्रसिद्ध हो जायगी । दयौर स्वामी जी ने उक्त लाला श्यामसुन्दर कोटी 
वाले रीस भरादावाद्‌ के पास प्र भेजा कि मुन्शीजी से दहिसाव लेकर लाला 
रामशरणदास जी के पास भिजवा दीजिये उन्टोने उत्तरगिया कि सशीजी 
हिसात्र तो नही वतलापे किन्तु इस विपय मे पूष्धाजाताहै तौकुद्मभी नही 
कहते । धन्य रे धन, तेरेमे वड़ो च्राकप॑ण शक्ति है, क्रि तूवडोर्‌कोभी धमं 
से डिगा कर नीचे गिय देताहै । जवदेहरेदून से आमे समय मेरठ के स्टेशन 
पर लाला रामशरणद।सादि से मेल हुश्रा तव मशी जी के विपय की वात सुन वडा 
आश्चयं मान के उनसे (खाभीजीने) कहा जि मै कोयल' इसी लिये ठहरके 
वहां मुन्शी जी को बुला कर ससा दूंगा । स्वामी जी ने कोयल मे आकर मशी जी 
को बुलने के लिये तार दिया । उसके उत्तए मे सुन्शी जीने ताप्मे खवरदी किमै 
वीमार्‌ हूं । नारायणदास प्रयाग को गया है । श्रर्थात्‌ मै नही चा सक्रना । पश्चात्‌ 
सामी जीने आगरेमे आक सुन्शौजी के पाम पत्र भेजा करि यदि यह्‌ वात 
सस्यहै तों इस मे आपकी वड़ी निन्दा होगी । आप यदा शीघ्र आइये । सशी जी 
ने बहुत क्रोधित होकर श्रसभ्यता की वाते जो करि उनके लिखने के योग्य न थीं 
लाला रामशरणदास जी की निन्द्रापूवरक वहत सी लिखी । थर यह्‌ मी उस पत्र 
मे लिखा कि यापर लाला रामशरणदरास जी से दिसाव मगवाइभे | स्वामी जीने 
तव लाला रामशरणदास जी को लिखा कि च्राप हिसाव लि कर मेरे पास 
यहां मेज दीज्यि । जव भै अरप के हिसावको सशी जीको दिला दगा 
तच वे भी अपना हिसाव देगे । इस के थोडी दिनों के पश्चात्‌ मुन्शी जी त्था 
लाला जगन्नाथदास जी घ्रादि मथुरा होते हुए आआगरेमेस्रापीजी के पास आाये। 
जवस्वापी जीने उनसे कहा कि दिसाव लायेहोया नींव सुन्शी जीने 
कदा किं हां लाये है । परन्तु पहले लाला रापसरनदास जी का हिसार मगवा लो 
तव हम भी खा देगे । तव खामी जीने कहा किं जव आपके पास हिसावदै 


१. कोयल--अलीगढ का नाम है 1 कोयल अर्थात्‌ अलीगढ जाने का इृत्त 
प० ठेखरामः, प० घासीराम, स्वामी सत्यानन्द आदि क्रिसी ने नही छिवा । इम छेखसे 
निधित दो जानाहैज्गि श्री स्वामी जी कुछ दिन कोयल में रहे। 
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तो क्यो नही दिखलाते । तव पुन" मुन्शी जी श्नौर लाला जगन्नाथदास जी ने कहा 
कि उन का हिसाब आने दीजिये तव दिखलविगे ! पाटकगणों । परमेश्वर की कृपा 
रौर लाला रामशरणदास जी की साई से सरे ही दिन मेरठ से हिसाब भा 
गया । स्वामी जी ने मुन्शी जी तथा लाला जगन्नाथदास जी को दिखला दिया 
पश्चात्‌ स्वामी जी ने कहा किं अव तुम ॒दिखलाश्रो । तव मुन्शी जी के कहने से 
लाला जगन्नाथदास जी ने वैगको हाथ लगाया । इधर उधर हाथ फेर कर कहा 
कि वह्‌ हिसाब का कागज तो भँ मुरादाबाद ही मेँ भूल अाया । सभ्यगणौँ । देखो ! 
क्या मिली हुई गुरु चेले की भक्ति है। तब खामीजीने कदा कि जितना राप 
को स्मरण होय उतना हयी कण्ठ से लिखवाइये । तब मुन्शी जी लिखाने लगे । 
अनुमान है कि २०००} दो हजार तक का हिसाब तो लिखवाया । श्रौर कहने 
लगे कि श्रव मुङे याद नहीं है । हम मुरादाबाद पहुंच कर शीघ्र हिसाव भेज देंगे । 
सो आज तक नदी भेजा । अव आप लोग इन वालों से विचार लेय किं मुन्शी जी 
सचे है वा लाला रामशरणदास जौ । 

तब मुन्शी जी चौर लाला जगन्नाथ जी उ्यथं वितडावाद करने लगे । चौर 
कहा किं जो २५०} रु० लाला बल्लभदास जीने भेजे ये सो इस हिसाव मे जमा 
कयां नही । तब स्वामी जीने कदा के वे रुपये तो गुरदास्पुरमें मेरे नाम अये 
थे । मैने लाला रामसरनदासजीको द्यिथे।न जाने उन्होने जमा क्यो नहीं 
किये । इस का समाचार मै लिखकर मंगवा वुंगा । स्वामी जौ ने उसी दिन लाला 
रामसरनदास जी को पत्र लिख उत्तर मगवाया । तब उन्ों ने लिखा किं यहं मेरे 
मुन्शी की भूल से लाहौर के रुपयो के साथ गुरदासपुर के भी २५०} सु० जमा 
लिखे गये है । अर्थात्‌ जिस दिन १५०} ₹० लाहौर समाज से अये थे । उसी 
दिन २५०) के नोट पने भी दिये थे । भूल से ४००।रु० लाहौर समाज के नाम 
जमा क्रिये गये है। अव मुन्शी जी इस का निश्चय करे वा करविं । अर्थात्‌ इन २५०} 
₹० के सिवाय किसी ने स्वामी जी के पास रुपया नदीं भेजा । यदि मेजाहो तो 
जिस के पास स्वामी जी के हस्ताक्षर रसीद्‌ होगी, भले ही भ्रसिद्ध से छुपवा देवे । 
किन्तु स्वामी जी की च इस मेँ विपरीत बात हो तो स्वामी जी प्रतिज्ञा पू्॑क 
कहते है कि सिवाय २५०) रुपयो के मेरे पास एक कौड़ी भी किसी की नही आई । 
क्योकि जो कोई खामी जीसे पूता वा पत्र भमेजताथा तो स्वामी जी यही उत्तरदेते 
थे किजो भेजना दहो सो लाला रामशरएदास जी के पास मेरठ सभा को भेजो । 
क्योकि उसी समा के आधीन यह सब प्रबन्ध है । इस उत्तम प्रवन्ध को तोडने 
वाले मुन्शी जी है, किं जिन्होने भारतमित्रादि समाचासे मे अपना मतलव सिद्ध 


३९४ ऋषि द्यानन्द्‌ सरस्वती के पत्र मौर विज्ञापन । 


करने के लिये च्रंड वड छंपवा कर सखभ्रयोजन सिद्ध क्रिया । रौर अपनी प्रशसा 
पर द्रा लगाया । शोक है कि यह्‌ धन बुरी वला है, जो वड़े २ चतुरो को भी फसा 
लेती है । उसी दिन स्वामी जो ने मुशी जी से कहा क्रि दिसाव ठीक २ मेरठ सभा 
मे भेज दीजिये । जो एक नियम हुआ है उसका तोडना श्नच्छा नही । राप 
ूर्वज्ृत नियमानुसार वर्धिये, जिससे प्रीत्पूवंक सव सहायक रदे । इसी मे अच्छा 
है। विरोध होना अच्छा नही । तव तो मुशी जी रौर लाला जगन्नाथदास जी 
दोनो कोधाविष्ट होकर कहने लगे कि हम से हिसाव लेने बाला कौन है। इस के 
मालिक हम है । हमारे पर यह सव मामला चला है 1 हमारे नाम चन्दा राता हे 1 
जो श्राता है हमारा ही है । चौर लाला जगन्नाथदास जी वोल कि यदि आपसे 
कोई वैदिक यन््रालय का दहिसाव पृषे, क्या खाप देगे स्वामी जी नै कटा कल्ल 
लेते आज ही लो । यहां कोई वात गुप्त नदी । किन्तु जव कोई आय्यंसमाज का 
प्रतिष्ठित सभासद्‌ हिसाब लेना चाहे उसको कोई अटकाव नदी है । त्वखामी जी 
ने मुशीजी को एकांत मे ले जाके सममाया कि एेसी वातत करना अरप को उचित 
नही है ! एक तो वह वात थी जो मेरठ मे आपने कटी थी कि यह्‌ सव वैदिक धमं 
वालो का मामला है । मेरा अकेले का नदी ओर इस से विरुद्ध आज की वात है 
कि मेरे ही ्रकेले का मामला आदि है । सुनिये मुशी जी यदिमै आप को पहले 
से फेसा जानता तो आपके साथ एक क्षण मात्र भी न ठह्रता च्रौर च्रापका ङु 
भी समथ नही था कि अकेले इस प्रकार का सहाय प्राप्त कर सकते ! असतु मँ तो 
उसी बात को समता हू कि यह सव वैदिकमताुयाधियो के साथ की वातं है। 
ठव तो मुशी जी छ शान्त हुए । तवस्वामी जी ने कहा कि अव शेष काय्यं 
श्राप सिद्ध कीजिये । चनौर भ्रयाग मे एक दो पुरुप का नाम लिखवाया कि उनकी 
सम्मति से सव काम कीजियेगा । चौर मुरादावाद पटच के हिसाव मेरठ मे शीघ्र 
मेज दीजियेगा । सुन्शी जी ने कहा किं जाते ही भेज दृूगा। सोभीन किया 
शरोर न हिसाव भेजा । करते श्रौर मेजते तव, जव उनके मन मे शुद्ध भाव होता । 
कितु वहां प्रयाग मेँ भी गुप्न व्यय कर कराके जैसा कि मुरादावाद्‌ जजी मे व्यय 
व्यवस्था हई थी वैसे ही प्रयाग से करा अपनी नीयत का फल पाकर चले राये 1 
फिर भौ न जाने किस २ स्न पुरुष के पुरुषां से श्रीमान्‌ गवनैर जनरल साह 
बहादुर से प्राथना कर के १००) ₹० का दरुड भी माफ कराया गया । यदि श्रव 
भी मुशी जी अपनी वात को सच्चा करना चाहे तो उस मुसलमानों के साथ के 
मामले मे जहां २ से जितना २ धन जिस २ नेमेजा उनका नाम ठिकानादि सदिव 
लिख ओर जितना जितना जिस २ कायं मे व्यय ह्या हो प्रसिद्ध सव समाचारो 


पत्रम्‌ (इरण) ३९५ 


मे छपवादें । ओर जितना धन उस मामले के विषय मेँ व्यय से शेप रहा हो उसको 
मेरठ समा में मेज ठेव । क्योकि जो मेरठ सभा का वह्‌ विचार निचित हया था 
किं यदि मशी जो के मामले से चन्दे का धन वचें तो उक्षक्रा क्या क्रिया जाय । इस 
पर सव की यदी सम्भति हुदै थो कि उन धन को ॥) अने व्याज मे किसी धनाल्य 
के पास रक्खा जाय ओौर जव २ अन्य सतावलम्वियों के साथ वैदिक श्रार्यो का 
विवाद राजन्याय घर मे चले तव उसी मे इसका व्यय करिया जाय अन्यत्र नही । क्योकि 
यह्‌ धन इसी वात के लिये इक्ट्रा करिया जाता है । ओनौर जैसा याज मृुशीजी पर कष्ट 
पड़ा है सम्भव है किं अन्य परभो कभोन करभो आपडे। इस लिये इस धन की 
स्थिरता ओर उन्नति सदा करे जाना चादिये। परन्तु पाठकगणो इस महोपकारक 
कार्यको मशी जी के लोभने वदने न वा) अव बुद्धिमान लोग विचार कर लेव 
कि इसमे सवामी जी ओर लाला रामशररदास जी का अन्यथा व्यवहार दहै वा 
सन्शी इन्द्रमणि जी का । श्रधिक लिखना बुद्धिमान के साम्हने आावश्यक नदी । 
वर्योकि प्रा्न जन शरोडे दी लेख से वहुत सममः लेते दँ । अलमनिविस्तरेए 


द्विमद्रयेषु । 
ध निधिरामाङ्कचन्द्रऽ पौषमासे सिते दले । 


प्रतिपत्सौम्यवारे हि पत्रमेतदलेखिपम्‌ ॥१॥ 


सम्वत्‌ १९३९ पौप शुक्ले १ बुधवासरे ॥ 
ची राप का परम मित्र 
उचित वक्ता 
[३] पत्र सूचना (३२८ ) [ ३५८ ] 


[ सेवकलाल कृष्णदास मन्त्री मआयंसमाज सुस्बई | 
घोडी भेजो । गोर्ता की सही के कागज भेजो । समाजस्थान का सव 
दिसाव मेजो । विद्रूल का लेना ठेना चुका ढो । 
१७ जनवरी १८८३ । 


१ १० जनवरी सवर्‌ १८८३ । 

> मासिकरपत्र ठेगदितेपी अजमेर मास माघ स १९३९ के अक १० सखड१ के 
पृ* २८-३६ ने छया गया । रजि्टर ठेरदितैषी अजमेर मेँ इस का सकेत है । श्री मुन्ालल 
ने ३-१-१८८३ को श्री स्वामी जी को “मुशली इनद्रमणि जी के विज्ञापन का खडन° छिखने के 
चिए्‌ पत्र छ्िखा । उसी के उत्तर मेँ यह खडन श्री स्वामी जी ने च्िखि कर भेजा 

३ ईस पत्र कासकेत ओर अभिप्राय म ० मुन्शीरामकृत पत्रन्यवहार पृ० २६८ पर है । 


३९६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र चनौर विज्ञापन 


[ ३८] पनन (३२९ ) [ ३५९] 
ओम्‌ 
मुन्शी समथंदान जी अनन्दित रदो- । 

विदित हो कि कई एकं पत्र मेज चुके है । एक का भी प्रत्युत्तर नहीं मिला, 
क्या कारण है ? तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ है ? जैसा दो वैसा शीघ्र लिखो । श्रौर 
, भेजे इए पत्रों का भी उत्तर भेजना । आज अत्यन्त अयोग्यता के कारण 
भीमसेन को सव दिन के खये निकार दिया है । उसको मुख न लगाना । 
लिखे लिखावे तो ङ ध्यान न देना ॥ 

मारं वदी ५ रवि ।* 
उदयपुर 1 दयानन्द सरस्वती 


[३] पत्रांश ( ३२० ) [ ३६० | 
[ भाई जवाहरसिंह म्री आआयंसमाज लाहौर ] 
हम मद्रास्यो को भूल रहे है । उधर जाना उत्तम होगा | 
१७ फरवरी १८८२ से पहले । 


~~ --- 


[४ पत्रांश (३३१ ) [ ३६९ ] 
[ भाई जवाहररसिंह मन्त्री आयसमाज लादौर || 
एक अन्तरङ्ग मन्त्री शाहपुरा राञ्य के लिए चाहिए । एक श्रोवरसियर भी 
चाहिए । “यह्‌ देश के हित का काम है । .. .जिन के भाग्य होगे वह्‌ आये ।* 
१७ फएवरी से पहले । 





१, २८ जनवरी १८८२ । आर्यधर्मन्् मेँ भूल से “मागे छिखा है, माध चादिए । 


२. आयं वमन जीवन तीय सस्करण, प° ३७६ पर मुद्रित । मूर पत्र परोपका- 
रिणी सभा अजमेर में सुरक्षित होगा । 


३. इस पत्र का सकेत मण सुन्शीरामकृत पत्रन्यवहार प° ११६९ पर हे । 


पत्रम्‌ (३३३) ` ३९७ 


[१९ । काईं (३३२) [ ३६२ ] 
श्रोदेम्‌ 
श्नायैवर श्री वाव कूपर्सिंह जी योग्य रामानन्द बरह्मचारी का आशीरवादं 
विदित दो । जगदीश की कृपा से यहां सव प्रकार च्रानठ मगल है| श्रशाटहै किं 
तुम्दारे यहां भी सव प्रकार से कुशलता दोगी ! अव श्रीयुत जगद्गुरु श्री 
खामी जी यदं उदयपुर से फाल्गुण शुढी' ७ शुर० सम्वत्‌ १९३९ को यात्रा 
अजमेर की श्रोर करेगे, सो जानना । अनगे जदा जाके निवास करेगे सोतुमको 
लिखूगा । वहत दिनो से तुम ने अपना कुशल पत्र नही दिया । इस मे क्या कारण 
ह्या । अव श्राप इस पत्र कं पटचते ही अपना इुशल पत्र भेजना । स्या मैने एक 
चार तुम कोलिखाथाकिर्मेश्री गुरुजीकेपाससेजाने वाला हूः इस वात से 
न भेजा हो । परन्तु जिस वातके न होने से मै जाना चाहता था अथात्‌ पठर्नान] 
होने से सो दयानिधि गुरु जीनेमेरे पद्ने के लिये श्याधादिन देदियाहै। सो 
वडा पद्ना हश्ता है । अव अष्टाध्यायी के ५ अभ्यायकट हो गये ह । ६ अध्याय 
पदता हूं । श्री गुरु जी का आशीर्वाद विदित हो ॥ 
मिति माघ शुदी १२ रवि० स० १९३९} 
रामानन्द ब्रह्मचारी उदयपुर । 


~~~ ~~. 


[२] स्वीकार पत्र (३२३ )* [ ३६३ ] 


सम्वत्‌ १९३९ फाल्गुण शक्ता" ५, मगलवार तुखार ताः २७ फेतरुएगी सन्‌ 

१८८३ ॥ 
दयानन्द सरस्वती 
उदयपुर 

१ वदी चाये । १ माच १८८३ को चदे । देखो पन्न पृणसख्या ३६५ । 

२. १८ फरवरी सन्‌ १८८३ । मूकूपत्र हमारे सग्रह में सुरक्षित ई । 

३. प्रथम स्वीकार पत्र जुखई १८८० में मेरठ में तहसीरः की फचहरी में रजिष्टरी 
कराया गया । देखो पत्र पू्णसख्या -१९३,१९५, २०१, २०८ ओर २११ । यह दूसरा प्रसिद्ध 
ओर अन्तिम स्वीकार पत्र हे जो उदयपुर राज मेवाड मे स्वीकृत सथा मुद्ा-अक्रित हुभा । 
वैदिक यन्वाख्य अजमेर मे छपतेा रता हे । मूर मुद्रित प्रति दमरि सग्रह में सुरक्षित ई । 

४ यामी भूलसेशरुक्न चिखागयाहै। वदी ५ चादिषु । भूर सुद्धित प्रतिमे 
ओर आज तक के छपे स्वीकार प मेँ यदी भख हो रही हे । 


३९८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र मौर विज्ञापन 


[५] पत्र सूचना ( ३३४ ) | [ ३६४ | 
[ भाई जवाहरसिंह मघी आयसमाज लाहौर ]' । 
वैदिक यन्त्रालय के सहाय मे लाहौर समाज से कितना सपया गया था । 
लगभग ४ माचं १८८३ । 


[ ३९ ] पत्र (-३३५ ) [ ३६५ | 
ओम्‌ 


मुन्शी समथंदानजी अनग्दित रदो- 

हम उदयपुर से फाल्गुन बदी ७ गुरुवार के दिन घड़ी रात से राजकी 
चचार घोडे की डाक बग्गी मे चल के शाम के ५ वजे नीमादेडे पटच कए ९ वजे 
रात के चित्तोड़ मे पहुंच गये, रेल मे बैठकर } यहां तीन दिन ठहरेगे । पश्चात 
जहां जायेगे तुम को खबर देगे । अव उदयपुर का वत्तेमान लिखते हँ । जब से 
हम उदयपुर मे पडवे उस दिन से बहुत श्रानन्दिति रदे । ओौर नित्य प्रीति 
श्रीमान्‌ महाशयो की बदृती ही गई । मलुस्परति के सप्तम, अष्टम, नवम पयंन्त 
राजधम सब याथातथ्य पड़ लिये । अन्य बहुत्त से महाभारतस्थ विदुरप्रजागर 
तथा ६ शाखो के मुख्य २ विषय आर चलते वक्त थोड़ा सा व्याकरण का 
विषय श्मौर अन्वय की रीति भी पद्‌ ली । जैसा कि राजाच्मो को सत्यभ्रतिज्ञ 
रौर पुरुष परीकक यौर शुणज्ञ तथा स्वगुण स्वदोष के मानने वाले होने चाये, 
वैसे श्रीमान्‌ महाशयाय्यंङकलदिवाकणे को मैने देखा । बहुत से राजा मुम से मिले 
परन्तु जेसी प्रसन्नता मेरी मौर उदयुराधोश को परह्षर रहो चौर अगे कं लिये 
भी द्द्‌ रहेगी वैसी न्य से बहुत न्यून सम्भावना है । अव जिस समाचार को 
ठम पूरा करते थे वह निम्नलिखित जानो । सस्करृत कै अपने जो कि वेदाङ्गप्रका- 
शादि ह उनका प्रचार राजकीय पाठशाला तथा चारणो की पाठशाला मे कर 
दिया है। 

वो जो प्रसिद्ध वा रहस्य मे राजधम, इधर तथा वैदिकधम ्रचार, श्रौ 
शरीर, राजनीति आदि विषयो मे उपदेश मने किया है उस का आचरण बहुत 
सा कर लिया श्नौर करने की प्रतिज्ञाभी की है। 


१, इस पत्र का सकेत म० मुन्शीरामङृत पत्रव्यवहार पृ० १९६ पर दहै । वह पत्र 
१६ माच कों छिखा गया । उस से ८ दिन पदे श्री स्वामी जी का पत्र आ चुका था। 


पत्रम्‌ (३३५) ३९९ 


गतत पश्चमी मङ्गलवार के टन मायकाल ७ वजे वडे २ सर्वर त्था 
कामदाय की समा बुला के स्वीकारपत्र जो कि मेरठ मे हम ने रजिष्टर कराया था, 
उस मे से एच० एच ० कनंल आआलकाट साव, तथा एच० पी० व्लैवस्टकी, 
सुन्शी इन्द्रमणी को प्रथक्‌ कर व्यि, चौर डाक्टर विहारीलाल जी का शरीर छट 
राया, इन के टिकाने मे न्या चार तथा] पाच रुभासद्‌ श्रौर वदा दिये श्र्थात्‌ प्रथमे 
अठारह ये, अव ते$स हो गये । उन मे स सभापति श्रीमान्‌ 'घारययुलदिवाकर श्रीयुत 
महाराणा जी श्मौर उपसभापति लाला मूलराज एम० ए०, मन्त्री कविराज 
श्यामलदास जी चादि नियत हुए है । उस की एक प्रति श्रीमानों के हस्ताक्षर श्रौर 
राजकीय सोहर लगा कर सव ने माननीय प्रलिित माना है । यह वात्त महा 
लाभदायक श्रौर बहुत वडा काम ठेगी । अव सरकारी राज में मी इस की रजिस्टर 
करालं, सो रजवाडो मे च्यौर अ्रगरेी राज मे मी वड़ा माननीय होगा । नौर 
राजकीय यन्त्रालय उदयपुर मे छपकर सभासगो के पास एक २ प्रति पहचेगी । श्मौर 
जियादह छपेगी तो अन्य योग्य पुरुषो के पास मेज दी जायगी । यह्‌ तुम्हारे पास 
&स लिये भेजते हैँ कि अपने परामश, अनुमति श्नौर महाराणा जी को धन्यवाद 
लेखपूवंक-पन अन्त मे, ओौर शादि मे यह्‌ स्वीकारपत्र अच्छे कागज पर श्रौर 
श्मच्छ दैप में छपवा कर योग्य २ वेदभाष्य के ्राहक च्रौर भारतमित्रादि समाचार- 
पत्र श्रोर मुख्य २ पुस्तकालय “म भेजढो । श्चौर जव छप चुकेगा तव हम भी 
लिखेगे कि फलाने २ के पास भेजढो । 

श्नौर एक पत्र हमारे पास अते वाला है कि उस को एक अच्छ कागज 
पर छाप कर तुम को सव च्राय्यंसमार्जो के पास भेजना होगा । चौर वे श्रीमान्‌ 
महाफणा जी के पास भेज देंगे । नौर कुं २ अपने चानन्द प्रदशंक वाते लिख कर 
मेजगे तो श्चच्छा होगा । 

वारह्‌ सौ रुपये कलदार धर्मार्थ वेदभाष्य के सहाय में, एक दुशाला मुफको, 
तथा पाच सौ रुपये कलदार श्राय्यंसमाज फीरोजपुर के अनाथाश्रम के लिये, 
न्नौर सौ रुपये कलदार चहां जो लडकियां कसीढा का काम करती हैँ उन को 
पारितोपिक के लिये, नौर सौ रुपये कलदार श्र साधारण दुशाला रामानन्द 
ब्रह्मचारी को दिया । शर्थात्‌ उन्नीख सौ कलदार रुपये रौर ठो वश प्रदान क्रिये । 

इन वारह सौ रूप्यो को उन्दी के पास रक्चे है । इस प्रयोजन के लिये 
किं इसी मुख्य स्थान से प्रधान वैदिकधम प्रचार वे शौर उस को पूणं सदाय 
मिले । इस का नाम वैटिकनिपि रक्खा है! ओर मेरे नाम से स्थापित ह्या, 
ेसा खाता राजकोप मे श्नौर महद्राज सभा मे लिखित हो गया । इत्यादि सव 





४०० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन 


उत्तम बातें वहां की यात्रा से हुई जिस को तुम सुन कर वड़े श्चानन्दित होगे । इस 
लिये प्रथम तुम को लिखा । इसके अगि जो २ वत्त॑मान होगा चुम कोक्िखा 
जायगा । अर गोरक्ता मे भी पूरा सहाय निश्वत मिलेगा 1" 


चितौड़गद्‌ 





मि० फाल्गुन वदी १० रविवार स १९३९ ( दयानन्द सरस्वती ) 
तदनुसार ता० ४ माचं सन्‌ १८८३ 
[ १२ | पत्र ( ३२६ ) [ ३६६ ` 


चओदम्‌ 

शरीयुत वाबृ दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो । 

विदितो कि कार शौर रसोइया तथा शोधक रौर कोपाध्यक्त के लिये 
श्राप को लिखा था । उस का उत्तर आपने लिखा किं ४ दिन के पश्चात्‌ इसका 
निधित उत्तर भेजेगे। सो वह आज तक नही भ्राया । वीच मे परिडित लक्ष्मीदन्त 
जी ने उत्तरदियाथा किं ्रापवरेली कोगयेरै। हमनेच्राप के पत्र का 
उत्तर लिखा था किं वह रामनाथ कौन है क्या पदा है । चर नागरी लिखना] 
जानता है वा नही। च्नौर हमारे साथ क्व रहा था। कौन वणं है। कहांका 
रहने वालाहि] । श्रौर सुरादावाद वाले के लिये लिखा था कि जव तक वड़ा 
हानिकारक पराध न करे न निकाला जायगा । सो भी आपके आधीन 
निकालना वा रखना होगा । सो आज पयन्त उस[का] उत्तर नदी च्ाया। 
सो शीघ्र भज दीजिये । रौर दोनों पुरुषो को] वैदिक यन्त्रालय मे भेजने के लिये 
पूणे यन्न कीजिये । क्योकि अकेले समथेदान से वहां का काम नही चल सकता । 
राप के लिखे प्रमाण आयसमाज लादौर [के] मन्त्री के पास सव समाचार मेज 
दिया । 

श्नीर हम श्राज चिन्तोड्गढ मे है > आगामी फाल्गुन वदी चतुरशी 
गुरवार के दन राजस्थान शाहपुर मेवाड़ को जाकर यथारुचि वहां ठहरेगे । 





१ आयधर्मनद्र जीवन ठतीय सस्करण पृ ३७१, ७२ से च्या गया | मूलपत्र 
परोपकारिणी सभा अजमेर मे होगा । † 


२ प° ङेखरामकृत जीवनचरित प° ५६९ पर २-२ तक का अदा उदृषत है । 


पन्नम्‌ (३३६) ९०१ 


अव उदयपुर का वच्तान्त सुनो । हम वहां वहू आनन्ड मेँ रहे । नित्य 
भ्रति श्रीमान्‌ महाराणा जी क्री श्रोर से सेवा उत्तम्न रीदिसेदोती रदी। 
किसी दिन को छोड सव दिन तीन चार वा पांच घटे तक मुं से मिल कर प्रेम 
पूवक सत्सग किया करमे थे 1 केवल सुने मात्र नदी किन्तु उस का धारण ओौर 
"आचरण भी करते चौर कराते दह । छं. शाख्लो का मुख्य २ विपय, मलुस्छृति के 
राजधम्मं विषयक तीनो चभ्याय, व्िदुरजागर आदि > उपदेश के योग्य ऋोकः 
थोड़ा सा व्याकरण का विपय, श्नौर थोड़ी सी अन्वय की रीति श्रीमानों ने मुक से 
पदी । श्नौर राजधम्मै मे तटपर थे । श्रौर विरोषकर अव पृण रीति से हुये । वेश्या 
शादि का नृत्य च्शंनादि नदी सा निर्मल कर रिया । खीकारपत्र जिसको 
वसीयतनामा कहते हैँ वह उदयपुर में श्रीमानो ने स्वीकृत समुद्राकित स्वहस्तात्तर 
स्वभूषित करके उस लिखी हुई सभा के उव्यपुराधीश सभापति हये है । उस का 
विशेष समाचार तुम को छपने पर विदित होगा । एक मान्य पत्न^ मुमको दिया 
है । चौर ₹० १२००) - कल्दार वेदभाष्य के सहायार्थं ओर एक दुशाला च्मौर 
एकं साधारण दुशाला शौर ० ९००) कल्टार रामानन्द ब्रह्मचारी को ॥ 
तथा ५००) ₹० कल्दार फीरोजपुर चाय्यंसमाज के अनाथालय को । चौर 
रु° १००) कल्दार उस मँ कसीदा करने वाली लड्कि्यो को पारितोषिक प्रदान 
किये । वैदिकधम्म पर प्रथम ही रुचि थी ! अव विशेष कर हुई । जैसे श्रीमान्‌ 
श्रायैकुलदिवाकर सुशीलता सत्यता छृतक्ञता सुसभ्यता पुरुषज्ञानतादि शयुभगुण 
कमं स्वभावयुक्त मैन देखे वैसे बहुत विरले होगे ¦ रव हम इस वक्त चिन्तड्‌ 
मेँ है । फाल्गुन वदी चतुदंशी गुरुवार कँ दिनि राजधानी शाहपुरा राज्य मेवाड़ 
जाकर ठदहरेगे । जो कछ पत्रादि भेजो तो इसी पते से भेजना फक्त!” 

ता० ४।३।८३ ३० । मि० फा० व° १० स० १९३९ 13 

[ दयानन्द सरत्वती | 


[। 


१, यहे मूक मान्यपत्र कविराजा स्यामर्दास के सग्रह मेँ था। अव ठङ्कु८ 
किरोररसिंह वारदट जी के सग्रह में सुरक्षित है! 
- > भूलपत्र आयैसमाज फर्लावाद में सुरभित है । म० मामराज जी ने सन्‌ ९२७- 
मेँ मूलप से शुद्ध क्रिया । * 
३ इसे पष हमने वा० देवेन्द्रनाथ वाली प्रतिलिपि से छापा था। फट्खावादं कां 
इतिहास १० २२०-२२१ पर कुर पाठभेद के सायं छपा है 1 


४०२ ऋषि दयानन्द सरस्वत्ती के पत्रे ओर विज्ञापन 
[३] पत्र ( ३३७ ) ` [ ३६७ |] 


सवं आ्राय्यैसमाजस्थ प्रधानादि आनंदित रहो ] 
विदित हयो कि स्वामी सहजानन्द सरस्वती उपदेशक इसने सन्यासाश्रम 
धारण भी अक से किया है, राता है । इसको जब तक वहां रहे अन्न स्थानादि, 
ओर जब एक समाज से दूसरे समाज को जाय तव रेल के भे ्ादिसे 
सत्कार किया करना । जिस समाज से दूसरे समाज को जाना चाहे उस समाज 
का मन्त्री दूसरे समाज के मन्त्री के पास पन्न भेज देवे कि वह्‌ स्टेशन पर श्राके 
निवास स्थान को ले जवि ।* 
मिती फाल्गुन बदीं १२ मंगल सम्वत्‌ १९३९ ।° 
। ह° दयानन्द सरस्वती 
चित्तोड-मेवाड्‌ । 





[२३] प्र ( ३३८ ) [ ३६८ ] 


शरोरेम्‌ 

श्रीयुतत चौधरी जालमयिह जी आनदित रहो । 

विदित हो कि हम उदयपुर से फाल्गुन वदि ७ सप्तमी के दिनि चितौड़ में 
श्मान पहुंचे । ओौर श्रव यहां से फाल्गुन वदि त्रयोदशी के दिन शाम की रेल में 
बैठकर चतुर्दशी के दिनि शाहपुरा राज मेषाङ़ जिला अजमेर को जोकिं बड़ी 
रूपाहेली से ८ कोश है जांयगे । चनौर जो कागज दो तो इसी पते से देना । श्रागे 
हाल यह किं एक स्वीकार पत्र राज उदयपुर मे सुद्राङ्कत स्वीछृत हुश्रा । ओर उसके 
अधिपति श्रीमान्‌ दिवाकर हए हैँ । बाकी सब सभासद जव छपेगा विदित होगा । 
श्मौर एक मान्यपत्र भी दिया है । चौर छ. शाखो का मुख्य २ विषय श्रौर मनुस्ति 
का राजधम्मं तथा विद्र प्रजागरादि के शोक ङ्ध व्याकरण ओर अन्वय की 
रीति भी श्रीमान ने युक से पदु । श्रौर र० १२००) कल्दार अर एक दुशाला 
वेदभाष्य के सदहायाथं रौर एक साधारण दुशाला चौर ₹० १००) कलदार रामा- 
नन्द्‌ ्रह्चारी को ओर ५००) रु° कलूदार फीरोजपुर के अनाथाभम के लिये 


१ .भारतसुदशाप्रवतेक फरवरी १८८४ प्र० १८से लिया गया । फरुखानाद 
का इतिहास प° २०१ पर भीचपाहि। 
२. ता० ६ माचै सन्‌ १८८३ । 


पत्रम्‌ ( ३४० ) ४०३ 


श्मौर ₹० १००) कल्दार उसी मे कसीढा करने वाली लक्यां को पारितोषिक 
प्रदान किया । 

मिती फाल्गुन वदि १२ सम्वत्‌ १९३९ ।" 

तदनुसार तारीख ६ माच सन्‌ १८८३ ३० 





( दस्तात्तर ) 
[ दयानन्द सरस्वती ] 
[३] पत्रांश ( ३३९ ) [ ३६९ ] 


श्रीयुत पडित कालुराम शमादिभ्यो द्यानन्दसरस्रती-खामिन चाशिषो- 
भूयायुस्वमा शमिहास्ति तत्र भवदीयञ्च नित्यमाशाष्महे । अपने धमे जिज्ञासा की 
उसका उत्तर यह्‌ है करं इस विषय में जो सत्यार्थभकाशादि मद्रचित म्न्य हैँ उनमें 
मन्तव्यामन्तव्यादि सवं धमं विषय लिखा हुमा है उसी रीति से काय्यं करोः 
इत्यादि "““ ०० ००००० 
[ लगमग १७ साच सन १८८३! }° 





[४०] ` पत्र (३४० ) [३७०] 
ओम्‌ 
मुन्शी समथ॑दान जी आन दित रदो । 
बु्दारी तारीख वाय माचं की लिखी हई चिर आई । समाचार 
विदित हुमा 1 
* ( १) शुद्धि पत्र च्रौर टाटल पेज भले ही वना छाप कर भको के पास 
मेज देना भौर छापेखाने मेँ मी जिल्दँ वधवाने का लिखा सो अच्छा । परन्तु थोड़ी, 
जियादह नदीं । 


१. इस मूरपत्र को रूपधनी वले चौ° जालिमर्सिह के मई के पौत्र ची० गजराज 
सिह से मास्टर बद्रप्रसाद जौ ठे गयेये । उसे अहीर क्षत्री स्कल शिकोहावादं के उक्त 
मास्टर से म° मामराजजी ता० १५ अप्रैल सन्‌ १९२७ को स्ये ये 1 मूर्पत्न म° मामराज जी 
के पास श्रीरामं निवास ( वित्छिङ्ग ) खतौली में सुरक्षित है | 

२. स्वामी काद्टूराम जी शर्मा स्वग॑वासी के जीवनचरित पृ ° २९ पर इतना अंश 
उदृधृत द। 

३ तिथि सर्वथा अनुमानित दै। 


४०४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र भौर विज्ञापन 


(२) तुम को इस वात का ज्ञान नही ! तुम इस वात को नही जानते कि 
हम को कितना काम करना पड़ता है किं एक त्तण मात्र भी अवकाश नही मिलता। 
देखो इसका दान्त कि तुम्हारे पत्र का उत्तर रात्री के ९ चजे लिखते हैँ 

श्रौर इसके पद्‌ की गणना रामानन्द तथा दूसरे पडत के दाथ गिणवाये 
थे । कौ$ पद्‌ रह गया हग । भ्रव हम अपने सामने पद गिन गिनवा लगे श्रौर 
अगले अक के पत्रे यौर कुं सत्यार्थभ्रकाश के पत्रे उस के साथ भेजे जा्येगे । 

(३ ) हिसाव हमारे पास आने से सव वात का प्रवन्ध हम भी अरेर्‌ 
करते है । इसलिये जो चुमने उचित समय पर मासिक हिसाव भेजना लिखा सो 
बहुत अच्छी वात है । श्रौर द्रव्य के विषयमे जो तुमको लिखा है सो तम्हारे 
अविश्वास कारक नही है । एक उपदेश रूप है । देखो तम हम ओौर अन्य भद्र 
लोग म॒न्शी इन्द्रमणि जी को कैसा च्रच्छा समते थे । परन्तु वह तभी तक रहा 
जब तकं कि उनके सामने धन न आया । श्रौर तुम्दारे विषय मे अविश्वास का 

हेतु भत्यक्त कोई नदी हु है । इस से तुम उल्टा मत समसो । इसका यद 
समं च्रौर अर्थापत्ति नही है कि तमने अप्रत्यक्त बुरा काम किया है । वह्‌ लेख इस 
्रभिप्राय से है कि जिसका उत्तरकाल मे भी कभी ठोकर खाना न पड़े । देख २ कर 
पग जमा कर चलना चाहिये । क्या वालक वा विद्यार्थी अथवा शिष्य को मिथ्या 
भाषरणादि के प्रव्यक्त मे भी तू मिथ्या भाषण चोरी जारी विश्वासघात चदि 
दुष्ट कस मत करना उपदेश नदीं होता । इसका प्रयोजन यह है किं जैसा आचरण 
भूत वा वतमान मे शुद्ध था वा है वैसा ही रहना उचित है । भला हरिशन्द्र श्रौर 
वखतावरसिंह्‌ का दृष्टान्त तम मे घटता वा सभावना होती तो मै ओौर सेवक लाल 
कृष्णदास आदि वैदिक यंत्रालय के प्रबन्ध करने को तुम को कभी न कहते। कया 
तुमने हमारे रौर सेवक लाल कृष्णदास जी के कहने ्ी से इस काम को स्वीकार 
किया है परोपकार की दृष्टि से नही । शोक है कि सूधी बात को त॒म उल्टी समम 
गये । यदि तुम्हारे काम की पवित्रता की परी्ञा मुभको व सेवक लाल को न दहीती 
तो पुनः इख काम मे तुमको नियुक्त ही क्यो करते ! यदि तुम इस काम के योग्य 
न होते तौ इतना वड़ा काम चौर जिस मे विशेष माल का काम है स्वाधीन क्यो 
करते । तुम को हम वा संवक लालादि हरिशवन्द्र बख्तावररसिंह वा मुन्शी इन्द्रमणि 
सरीखा नही समते । तुम को उत्तम पुरुष सममते है परन्त्‌~ 


सम्भावितस्य चाकीति्मैरणादतिरिच्यते 


क्या हमारे पास बुरे ही मनुष्यो का निर्वाह है) ठेसी तम्हारी बातो.का जो 
कि कभी २ लड्कपन की कर बैठते श्रौर समभ लेते हो इन बातों पर 


०६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र घौर विज्ञापन! 


है! जो इद होगा सो धीरे २ श्नौर श्रच्छा होगा । श्रौर तुमन कमीशन का क्या 
नियम करिया है । क्या जेसा सुचिपत्र मे छपवाया हँ वही ह वा अन्य कोड । जो तुमने 
द्ुपवाये है वेदी ठीक है। वैसा ही हम भी लोगो से उपदेश करेग । श्रौर उस भीमसेन 
कीकी हुई हानि कुट भी नी हो सकती । उसका उत्तर तुम लिख भेजो कि जव 
तक स्वामी जी की आज्ञा वा इच्छा तुमको कटी रखने वा भापा वनवाने की नदी 
ह्योवी तव तक कुं भी नही हो सकता । अव्र उस ने उदयपुर मे जो भापा वनाई है 

सोधी गई तो कई एक के अर्थं म पदार्थं छोड दिया । फदं एक पद अन्वय के 
छोड़ दिये । ओर कई एक पद अगे पीेभीकर दिये गये है । श्रौर 
उस का काडं बुक पोष्ट के साथ तुम्हारे पास भेजंगे । 

(८) हमनच्राज ४७ मत्र स लेकर ५२ मन्त्र तक्के पत्र शोध कर श्राज 
त्रये यौर राज दही रजिस्टर करा के भेजदिये है । उनमेसे जहार्‌ मांस खनि का 
विषय काट दिया शओरर उचित अथं कर दिया है । परन्त्‌ राजा श्रौर राजपु्पों को 
हानिकारक सिंहादि जागल पञयुञ्मो को मासनातो रहनदहीदियादहै क्योकि उन 
मन्तो मे अहुदिशामि । आरस्यम्‌ । तेन । तन्वम्‌] पुष्यस्व । श्रादि पदो के च्रथं के 
्मवुरोध सं राजपुरुषो को उनका मारना तो अवश्य ही सिद्ध होता है । तथा युक्ति 
से भी सिद्ध ह, क्योकि यदि डक्र चोर आआदिको को भी राजधर्मं मे मारना 
उचितदहै तौ वसे प्रजाके हानिकारक पड्ुत्रो को मारने में राजश्मोको कुमी 
अपराध नही हो सकता । यदिगेन मारे जायतो प्रजा के खेती आदिके नाशसे 


वड़ी दी हानि होवे इत्यादि । यदि शीता से शोधने मे मांस खानेर्मे कोई रह गयादो 


तौ उसको तुम कटवा देना ्ौर उचित धरवा देना ।' शौर उन्दी पर्नो,को शोधा है 
कि जिस से तम्हारा कपोज सव व्यथं न जाय किन्तु उसके वरावर सही करवा कर 
ग्राहको के पास भेजदो 1 रव अगे वेदभाष्य के पत्रे उचित समय पर सदा भेजे 
जायेगे । मौर सुभ्व से टेप अनि का क्या समाचार है । तीन महीने तो हो गये होगे । 
उनसे तकादा करो कि शीर रैप मेज देवं । 

जिति फा० छ्यु० ९ शनिचर स० १९३९ [२ [[ दयानन्द सरस्वती | 


१. यजुरधद १३।४८-५१ मन्तो मे हानिकर पञ्युओं के मारने क्रा कथनदहि। 
उनसे भूरम्कर भी को$ माप्त खनेक्रा विवानन मानले, इसचिए श्रीस्वामी जीने 
समथेदान की प्राथेना पर सारा प्रकरण अति स्पष्ट करके प्रूफ भेजा । इसी विषय का संकेत 


प्रबन्यकर्तां समयेदान ने अपने १३-७-१८८३ के प्न में किया । देखो परिशिष्ट पत्न सम्रह । 
४ २. १७ माचं १८८३ ॥ 


पन्नम्‌ ( ३४३ ) %‰०७ 


[९] पत्र सूचना ( ३४९ ) [ २७९ ] 
[[ प० मोहनलाल विष्युलाल पर्डिया--उपसन्नी परोपकारिणी सभा । ]' 
रुपयो का फरक क्यो पड रहा है । १९००) ० ये, अथव २०००) सुऽ । 
यहां राजाधिराज ते मरुस्छति का पदना आरम्भ कर दिया है । 

फो० ज्ु० १० १५९८ 12 
दयानन्द सरस्वती 





[६] पत्रांश ( ३४२ ) [ २३७२ ] 
[ भाई जवाहरसिह म्री भ्ायंखमाज लाहौर ] 
“जो तुमने इतनी बडी चिद्री ायमाषा में लिखी यही दमने ुम्दारी 
ञद्धी जानी ।)१३ ` 
लेग भग २३ माच १८८२ । 


[1 


(१) पत्र (३४३ ) [ ३७३ | 
(श्ोरम्‌) 
श्रीयुत् विहारीलाल जी आनन्दित रदो 
धस्मंजोवन शौर मित्रविलास आदि पत्रोका भट वकनादही रात दिनि 
काम है । च्यौर जैपुर गजट वाला भी उनके सदश ही बुद्धि रखता होगा । रागे 
जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो । जैसी सम्मति लाहौर आओलौर मेरठ वालि हँ वैसी 


१ इस का सकेत प° चमूपतिकरन ऋषि दयानन्द्‌ का पत्रन्यवहारं द्वितीय भाग 
पृ०९प्र हे, 

२ १८ मार्च रवि १८८३ सवत्‌ १९६३९ चाहिए । 

३. ऋषिके पत्र से इतना लेख--भारं जवाहरर्सिह ने अपने एत्र ता १८ अप्रैल 
१८८३ बुद्रवार, मे उद्धत शिया है । टेखो म मुन्श्ीरामकृत पत्रन्यवदार प° १२५। 
श्री स्वामी जी का पत्र माई जवादहरतिंद के १६ माच १८८३ के पन्नके उत्तरे लिखा गया 
होगा ) उस पत्र मे भाई जवाहरसिह जीने चखा है-- 

सुस हिन्दी चिखनी नही आती ३) ॐ ऊ $ ०४ 9५०७७ 9 ७७४ **""प्रन्तू 
जसे आई वैसे किख दी ।* देखो म० मु° पत्रन्यवहार एर १२९ 1 


४०८ ऋपि दयानन्द सरस्वती के पत्र नौर विज्ञापन । 


करो । त॒म जानते थे कि स्वामी जी जोधपुर मे गये ही नही । फिर तुमको शोक 
कैसे हरा । च्रौर हमारे लिये ठेस सैकडो मनुप्य वका करने है, कि जैस 
मिन्रविलास श्मौर धमम्मजीवन रादि पत्रो के मांसाहारी काश्मीरी ब्राह्मण श्रारि 
लाहोर मे वका करते हँ । सव से हमारा ्राशीर्वाढ कह दीजियेगा ।* 
मिती च० व० ५ बुधवार स० १९३९२ 
( शाहपुरया ) 
( हस्तात्तर ) [ दयानन्ड सरस्वती | 


[४] पत्र ( ३४४ ) [ ३७४ ] 
श्रोडमृ 

श्रीयुत चौधरी जालिमर्सिंह जी आनन्दित रदो । 

जव वह स्वीकारपत्र छपेगा तव एक कापी तुम्हारे पास भेज देगे । भीमसेन 
कोन हम अपन पास वा न अन्यत्र कुल काम देना चाहते है । वह्‌ काम करने मे 
अयोग्य श्चौर वह्‌ स्वभाव का भी वहुत दुरा च्रादमीहै। हम उस के विषयमे 
पहले भी लिख चुके हैँ । श्रौर वह न किसी आर्यसमाज मे रहने के योग्य है । यदि 
कटी जायगा बुरे हवाल निकाला जायगा । अन्यत्र जहां उसकी इच्छा हो जये, 
चाहे न जाये, उसकी खुशी । परन्तु हम उस को की नौकर वा काम कराना नहीं 
चाहते । यह्‌ सव एक जात वद्री ब्राह्मण सिकन्दरपुर के सदृश है । चाहे इनके उपर 
कितनी दया करो वे कृत्ता] दी करत जाते है । जव से वह गयादौ तवसे 
जो पुरुष हमारे पास हैँ आनन्द मे रहते है । यटि वह्‌ होता रो न जानि अव तक 
कौन जाता कौन रहता । केवल चह दम्भी चौर मिथ्याचारी है । यदि वद्री ब्राह्मण 
का विषदेनेका करम प्रसिद्ध होगया रै तो उस को जैलखाने भेज दिया वा नहीं । 
ठीक सावृूती होतो उस को अवश्य जैलखनि मे भिजवा देना चाहिये । जिस 
से दृखरा भी कोई नाह्यण एसे काम करने की इच्छा न करे । वड़ा शोक है उस 
वद्र दुष्ट पर कि जिसकी आप लोगों ने हजार रुपये की सेवा की भौर उसका 
फल उस कुपात्र ने प्राण लेना चाहा था। हम यहां राजधानी शाहपुरा राज 





१ मूलपत्र हमारे सम्रह में सुरक्षित हे । 
२. २८ माच सन्‌ १८८३ । 


पन्नम्‌ (३४६) ४०९ 


मेवाड जिले अजमेर मे ठरे है! ङ्ध एक आध महीना यहां रहेगे । सव से 
मेरा आशीवदं कह दीजियेगा । 
भि० चै० घ० १ बुधवार स० १९३९ 1 
( शाहपुर } 
( हस्ताच्तर ) [दयानन्द सरस्वती | 


[ कि 


[९] पत्र सूचना ( ३४५ ) [ ३७५ ] 


[ लीलाधर हरिदास मुम्बई ] 

१. सेवकलाल ने घड़ी क्यों नहीं भेजी । 

२. समथ॑दान ने जो टाईप मगवाया, उस का क्या उत्तर है । 
३. श्रायैसमाज मन्दिर का काम कैसा हो रहा है ।3 





त वदी १०। दयानन्द सरस्वती 
शाहपुर 
[९] पत्र ( ३४६ ) { ३७६ ] 
॥ यम्‌ ॥ 
वारट श्रीकृशन जी श्ानन्दित रहो । 


विदित हो किं पत्र ्चापका आया समाचार विदित हुए । संस्कृतवाक्य- 


प्रबोध के षिषयर्मे जो तुमने छिखा सो छपेवाखें फी भूक से छप गया दे ।" 
वहां-( एकत्रैकाङ्गुष्ठ एकत्र चतुरंगुख्यः ) एेसा चाये, सो सुधार 
लीजिये ॥ 

यदि श्रीमान्महाशयो से निवेदन करके कविराज जी के पास जोधपुर से 
उक्तं काय्यै कराने फे लिये जयपुर जाने के आनि की आज्ञा पडुच जाय तो 

१ २८ मार्च ‡८८३। 

२ भुरपत्र प° विष्णुलाल एमण्ए०, चरेखी के पास था । उसकी प्रतिलिपि 
हमने वहासे की थी। 

३. इस पत्र का सकेत म० मुश्तीरामकृत पत्न्यवदहार ० २९७, पर द । 

४. २. एप्रिर, १८८३ सोमवार । 

५. इस का समाधान पत्र पूणे स° १९९ तथा २०० मे पटे । 


४१० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन । 


अत्युत्तम है । ओमौर यद भी निवेदन करना किं पत्र ह्वाया श्रीमानो की दिनचयां 
श्रौर शरीर कुशलता की सत्य २ सुचना मुभको ह्या करे तो ्च्छी वात है| 
क्योंकि उसको सुनना मै अवश्य चाहता हं । ओौर फतह करण उदयपुर मे है 
चा कविराज जी के साथ जोधपुर गये है । फृतहूकरण का नाम (वरिजयकरण) 


हो सकता है वा नहीं । क्योकि (फतह ) शब्द फारसी का है ओर उसका 
अर्थं विजय है इसखिये ८ विजयकरण ) नाम होना उचित दै ॥ 


श्नौर जो तुमने महाराजाधिराज की चि्री के साथणएकदचिद्री भेजी थी किं 
जिस मे लिखा था १००) सौ रुपये स्वामी जी के नौकरो को श्र्पित किये लिखा 
था श्नौर उस समय यदी मै ने यौर चाप लोगो ने मी सुना होगा किं ५००) रुपये 
्रनाथाश्रम शौर कसीदा करने वाली कन्याओ के पारितोषिक देते है] जव] 
पण्ड्या जी की चिद्धी श्रा उस पर हमने पृछा करि ६००) रुपये मेजने चा्िये 
सातसे कहां से भेजे । उस पर उन्दोने उत्तर दिया किं हमारे पास राजसे ७००) 
रुपये चाये सो ६९२) रुपये मेजे रौर ८) रुपये मनियाडर श्रौर रजिष्टरी कराई विये । 
यह क्या वात है । हमतो ६००) रुपये सव भिल कर फिरोजपुर के लिये श्रीमानो 
ने दिये है ेसा सवत्र लिख चुके है । यदि इस मे १००) भूल से चले गये हयं 
वा सात्से ही प्रदान किये गये हो जेसा हुत्रा हो वैसी निश्चित वात लिखो । जिस 
से हम पुनः जैसा दो वैसा सवत्र लिखदं । 


च्मौर श्रीमानों की दिनचर्य्यां का विषय ठीक २ -लिखा करो । गोलमाल मत 
किया करो । ओौर यहां सव प्रकार से आनन्द मगल है । ओर सव महाशय भद्र- 
जनो से मेरा आशीर्वाद कटियेगा ।* 


चैत्र छृष्ण १० सोभ सवत्‌ १९३९२ 


{ दयानन्द्‌ सरस्वती | 
शाहपुरा राज मेवाड़ 





१, मूपतन श्री छृष्ण जी के पुत्र ठङ्कर किशोर सिंह वारर के सं्रह में सुरक्षित दै । 


२. २ एप्रिरु १८८३ । प० चमूपतिछृत पत्रन्यवहार प्र° १६५ से लिया । 
॥ ६ 


पत्रम्‌ (३४८) ४११ 


[७] पत्र सुचना ( ३४७ ) [ ३७७ ] 


~ [ भाई जवाहरसिंह मंत्री आयंसमाज लाहौर }' 

हमारे पत्रस्य दो बातो का उत्तर तुमने नदींदिया। एक तो लला 
मूलराज के भाद क #@नि 9७७ १ “1 

चैत्र शक्ता २ मंगलः 
२] पत्र ( २४८ ) [ ३७८ ] 
श्रोरम्‌ 

श्रीयत विहारीलाल जी आनन्दित रहो । 

पत्र वुम्दारा आज श्राया समाचार विदित हृ्रा । श्राप लोग धमं म हद्‌ 
रहिये कि जिस का फल श्मानन्द ही होगा । जो बातत श्रीयुत ठक्ुर रघुनाथर्सिंह जी 
तथा श्रीयुत गोचिन्दर्सिंह जी ने सत्य धमे रक्ताथं कौ है यदि यह रेस ही है तो 
उन को अनेक धन्यवाद देना चाये । तुम्हारे लिखे चजुसार ठार रघुनाथसिंह 
जी.के पाप्त हमने पत्र भेज दिया दै ! श्नोर उस के साथ जो श्रीमान्‌ आ्य्॑लल 
दिवाकर महाराणा जी ने हम को मान्य पत्र दिया है चौर जो हमने सखीकार पत्र 
उदयपुर मे रजिष्टर कराया है उन की एक २ नकल उन क पास मेज दी है। जो 
किं उन की एक २ नकल आज तुम्हारे पास मेजते हैँ । इच चिन्ता मत करो । जिन 
का सहाय धमं है उसी का सहाय परमेश्वर है । जव बुरे बुराई न खोड तो भले 
भलाई क्यों छोड ! चनौर सव से मेरा आशोर्वाधि कह दीजियेगा । 

मि० चै जयु० ९ रविवार सवत्‌ १९४० । ( शादपुरा ) 
( स्वात्तर ) [ दयानन्ठ सरस्वती ] 

१ इस पत्र का सकेत मण मुशीरामकृत पननन्यवहार प° १३० प्रहै। वहा 
श्री स्वामी जी के इतने शब्द उदूशरत करिए गष है । 

२ १० अप्रैल १८८३1 

३ मूलपत्र ठङ्कुर नन्दकिंशोरर्िह ने भेजा था 1 अव हमर से्रह में सुरक्षित हे । 

ॐ १५ एप्रिक १८८९ 1 


४११ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओौर विज्ञापन 


| ९९ | ॥ विज्ञापन ॥' [ ३७९ ] 


विदित हो किं जो विक्रम सवत्‌ १९३७ तदनुसार सन्‌ १८८० में मु० 
इन्द्रमणि जी रीस मुरादाबाद का युसल्मानो से विवाद हो कर सुन्शी जी पर 
५००) रु० मेजिर्टरेट सुरादावाद ने जुर्माना किया । तव उस पर श्राय्यंजनो ने उस 
मामले को श्रपना समम सक्टाय की थी । चह मामला तभी हो चुका था। परन्तु 
मेरठ मे उस समय इस के लिये यह्‌ नियम नियत किया गया था कि सुन्शी जी 
के मुकटमे मे से जितना धन वचे चह रच्छ प्रतिष्ठित साहूकार कं यहां ||) व्याज पर 
रक्खा जाय । जव कभी एेसा ही किसी अन्य वैदिक धर्म्मावलम्बी श्राय्यं का 
अन्य मतवादियो से धर्मं विपय का विवाद हो के कचहरी मे मुकदमा जाय श्रौर 
चह असमथ होय तो इन्दी रुपयों स उस की सहाय की जाय । उस नियम को 
नशी जी ने भी खामी दयानन्दसरस्वती जी आहि के सम्मृख मेरठ म स्वीकार 
कैर लिया था । परन्तु शोक का विपय है किं उक्त मुनशी जी ने ेसे उत्तम नियम 
को तोड अव हिसाव नही देते 1* श्नौर उलटा चोर कोतवाल को दार्डे इस के सदश 
लाला रामशरणदास रईस मेरठ ओर स्वामी दयानन्दसरस्वती जी पर मिथ्या 
दोपारोपण करते है । इस कारण मेरठ आयसमाज के श्राय व्यय का हिसाच 
प्रकाश करना पड़ा । जिष्से मिथ्या भ्रम जैसा मुनशी जी को हा वैसा किंसी न्य 
सलनन आस्यं पुरुप को न दोय । ओर म० इन्द्रमणि जी का सव्यासत्य इस दिसाव 
शमर मुनशी जी के विन्नापन को देख कर सव पर प्रगट हो जायगा । मुनशी जी 
लिखते है किं बहुत ्राथ्यंजनो ने मेरे सुकदमे की सदाय मे मेरठ समाज श्रौर 
स्वामी दयानन्दसरस्वती जी के पास धन भेजा था । “उसमे केवल ६००) ₹० मेरे पासं 
पटच । वाकी उनके पास रषे 1" परन्तु इस मेरठ के मिती वार क्रमाचुसार दिसाव 
देखन से निश्चय होता है कि मुनशी जी के पाक्त उन्दी के मामले मे ९६३॥८.)॥ 
मेरठ समाज से पडचे है । न जाने स॒नशी जी ने ६००) ₹० क्यों ्रपने विज्ञापन हारा 
प्रकाश किये । इस वातत से तो मुनगी जी की च्रसत्यता प्रगट होती है । यदि मुनशी 
जी का कथन सत्य है तो इन रुपयों के सिवाय लाला रामशरणदास वा सामी जी 
के पास किसी ने श्नौर रुपये भेजे होय, ओर उन के पास उन की हस्ताक्तरी सित 
रसीद्‌ होय शीर प्रकाश करे अथवा करवाव, क्योकि सांच को ्रांच कहां । श्रौर 
जोमृशीजी ने हिसाव के पवने मे ढच पच की वा्ौरही छु राग गाने लगे 


१, मासिक्र पत्र देशद्ितेषी, अजमेर, ज्येष्ठ १९४०, पृ १-५ पर मुद्रित । 
२ यद दहिसाव मुन्शी जी ने अन्त तक न दिया। 


विज्ञापन पचम ४१३ 


तो यह्‌ उन के लिये पूरा कलदक है । इस ॐ निवार्णाथं उनको अवश्य चाहिये 
{कि जव २ जितना २ खव हुच्रा है यथावत्त्‌ भिती वार दछेषवा देवें । श्रौर शेष धन 
श्माय्यं समाज मेरठ में सर्वोपकाराथं भेज दँ । पूं स्वीकृत नियम को भी सत्य कर 
तो बहुत अच्छी वात है! नीतो स्पे गणे ुपरेमाभो जाने है परन्तु धम्मेयुक्त 
कीति गई हुई कमी नदी आती । 
॥ सैभावितस्य चाकीत्तिर्मेरणादतिरिच्यते ॥ 

स्युर्य कौ मरण से अपकीत्ति वहुत बुरी समनी चाहिये । यदि हमारे 
आय्यैजनो विरोष उपदेशको का श्यारम्भ से मृत्यु चक एकसा सत्याचरण रहे तो देश 
की वडी ही उन्नति हो । सवशक्तिमान्‌ परमार्मा आय्यावत्तं देश पर कृपा करे जिस 
से हमारे आर्या र्तीय उपदेशक अपन क्रिये हुये उत्तम उपदेश को लोभादि दोषो से 
कलक्रिंत न करके श्रायोपान्त पय्यैन्त शुभाचरए से क्श की सुदशा वद्ष्या करे | 
( श्नलमति विस्तरेण बुद्धिमदर्थेषु 1 

॥ एति जीवन्तमानन्दः ॥ 
विक्रमी सवतत १९३७ तदयु सार सम्‌ १८८० ई । 

३ नकल दिसाव जो किं मेष्ठ के समाज श्रौर युन्शी इन्द्रमणि जी के त्रिषय 


कादै। 
( श्रामदनी ) ( खच ) 
३५० ) माफंत आय्य॑समाज लहौर 1 9 स्जष्ट्री मुनशी 
यह्‌ तफसील लाहौर के इन्द्रमशि साहव के 
सुप्य कीरै कि पास भेजी ता० ७ 
श्मगस्त सन्‌ १८८० 
३०) ाय्यैसभाजे युलतान ३००) हवालय मु० इन्द्रमणि 
माफ 
१००) चाय्य॑समाज मलम ला० श्यामयुन्दर 
मुरादावाद्‌ 
११५) चाय्यसमाज लहौर ता० ७ अगस्त 
सच १८८० 
१०५.) मेम्बरान वियास १९) किराया रेलगाड़ी मेरठ से 
५० ) आय्यैसमाज अश्ृतसर मुरादाबाद त्क ४ 
१०० ) आय्यंसमाज रडकी श्राद्मियों का तारीख 


१४ अगस्त १८८० ! 


४१४ ऋषि दयानन्द सरस्वती फे पत्र रौर विज्ञापन 


१००) श्रायैसमाज फरूखावाद्‌ 
२३३।ॐ ) आयसमाज फीरोजपुर 


१५०॥ ~) आर्यसमाज गुदांसपुर 
२४५।। ) श्रायंसमाज मेरठ । इस 
रकम में मेरठ शहर के 
श्र मेरठ के जिला 
तीन चार महापुरुषों 
का जो समाज के 
मेम्बर नही है चन्दा 
शामिल है दीया हया । 
१९) ला० केवल कष्ण 
१३८) लाला रुन राय व 
लाला मुरलीधर ओरगा- 
बाद से । 
१३६॥) पांडे गमदीन सेकंड 
मास्टर दारजिर्लिंग । 


९५१६) संख्या सम्पू एक 
हजार पांच सौ सोलह 
रुपये । 


६) किराया रेल वरेल्ली से 
मेरठ ओर वरेली से 
मुरादाबाद तकर । 

।-- ) ला० शादीराम के खतका 
महसूल जो इलांहावाद 
से च्राया। 

॥) किराया गाडी जो हल 
सिव बैरिष्टर के पास 

मेरठ मे जाते समय दिया 
गया ता० १४।८।८०। 

२३ ) सुकदमे पिले मे खचं 

हा मुकाम सुरादावाद्‌ 
इस का हालमुणग्जीको 
मालूम है । 

१७)! खचं रवानगी मेरठ से 
इलाहाबाद तक ॒ता० ६ 
सितम्बर सन्‌ १८८० । 

३००) वजसरिये नोट के मुशी 

जीके पास भेगे गए। 

।-) खत्त॒रजिस्टरी महसूल 
डाक सहित । 

३००) वजरिये हंडी के सुन्शी 

जी के पासं भेजे गये । 

१॥) इडियावन दिये गये ता० 
३२३०।१०।८० । 

३॥) किरया रेल मद्‌ नोकर 
मेरठ से श्रलीगद्‌ तक मय 
वापिस रौर खुराक के। 

~) मु° इन्द्रमणि सा० ` कै 
खत का महसूल 


९६३।।)॥॥ संख्या सम्पूणं । 


विज्ञापन पत्रम्‌ ४१५ 
॥ उक्त वाकी ५५२) ₹० का व्योरा इस प्राकार से है। 


{ ९) श्र्यसमाज मुलतान आर्यसमाज मुलतान ॐ लिखने श्चनुसार 
उपटेशक मडली के धन में जमा क्रिया 
गया | 

३६।०) आर्यसमाज जेदलम ३६) आ० स० जेलम के लेखानुसार वापिस 


किये गए । 
४९) चाय॑समाज लाहौर  ४१॥) चा स० लहौर तथा 
३८॥) मेस्वरान वियास इटा) तथा तथा तथा । 
१८) आर्यसमाज अस्तसर १८) चसृतसर श्रा सऽ के लेखानुसार 
श्माय॑समाज जेदलम को भेजे ये । 
३६।८) आयसमाज रुड़की ३६।२) आ सा० र्डकी के लेखानुसार 


उपदेशक मडल्ती धनमे जमा किये गये । 
३६।ॐ) आर्यसमाज फरूखावाद ३६) आ० सा० फरूखावाद के लेखाुसार 
किसी उचित काय मे खचं करते के 
। लिये यहां जमा दै । 
८५--)। आर्यसमाज फीरोजपुर ८५-)। आ० स० फीरोजपुर के लेखादुसार 
वापिस मेज गये । 
५४।=) आयसमाज गुरदासपुर ५४।२) आ० स० गुरदासपुर के तथा तथा | 


८९]]) आयसमाज मेरठ ८९।॥) आ० स० मेरठ के विचार अनुसार 
४ अतरग सभा के वापिस लिये गये । 
४-) लाला केवलङृष्ण ४) लाला केवलकृष्ण के जवाव न अनि. 
से मेरठ समाजमें जमा हैं | 
५०८) लाला रङनराय वा ५०८) ला० रकुनराय वा ला० मुरलीधर के 
ला० मुर्तीधर पासं रजिष्ट्री खत मेजा था परतु खत 
पता न लगने से लौट आया इम क्लिये 
इन के रुपये यहा जमा हैँ । 


४२॥,) पाड रामदीन मास्टर ४९।।) पां० रामदीन मा० के लेखानुसार इस 
॥ रुपये की उनके पास पुस्तकं मेजी गई ॥ 


1 


५५२) संपृणं सख्या 


४१६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन । 


पाठक गण ! च्व देखिये यह्‌ अपराध भी मु० इन्द्रमणि जी पर ह्या, कि 
यदि मुन्शी जी पूं स्वीकृत नियमानुसार वर्तते तो उक्त ५५२) ये रुपये भी 
सर्वोपकार यध रक्ता मे लगते । चनौर आय्यंससाज मेरठ मुन्शी जी के अन्यथा 
व्यवहार पर शोक करफे हिस्सेवार वैदिकधमं र्तरणाथं धन को पुन" दातान्नो के 
पास क्यो फेर देते । जैसे थोडे से उदार रर्यो ने वैदिकधर्मोपदेशक मंडली के 
लिये अपना २ भाग दे दिया वैसे सव धन श्रा्य्यावतं देशोन्नति मे लगता तो 
कितनी अच्छी वात होती । परन्तु ठेसी २ तुच्छं वातो से देशदिवैषौ सदाशय जन 
देशो्नति करने मे उदासीन न हो किन्तु जव बुरे बुराई नदी छोडते तो भले मलाई 
क्यों होड । 

द्‌० दयानन्द सरस्वती 


[२२] पत्र (३४९ ) [ ३८० | 
ओम्‌ 
श्रीयुत लाला कालीचरणए रामचरण जी आनन्दित रहो । 

पत्र तुम्हारा महादेव पंडित के पत्र के साथ श्राया । समाचार विदित हया । 
ससाज का उत्सव अच्छी प्रकार हो गया यह बहुत सौभाग्य की बात हुई । जो 
महादेव पण्डित के विषय मे जो तुमने कुच अनुमान किया सो हमको नदी दीखता । 
यह परिडित धनार्थी है धमांर्थी नही । क्योकि इसका पत्र इस बात की सिद्धी करता 
है । जैसा कि कानपुर मे एक पडत को रक्खा था चौर पश्चात्‌ खराव निकला । 
इन लोगो का विश्वास हमारे हृदय मे तभी होगा किं जव उनका वतेमान प्रत्यत 
वा परोक्त मे एक सा देखा जाय । इस पत्र के साथ मान्यपत्र की नकल मेजते है । 
मेरठ से आया हुता मुशी इन्द्रमणि का हिसाब इस लिये नही मेजते कि तुम को 
प्रेस एक्ट के मिथ्या ध्रमने भ्रान्त कर रक्खा ३। अथवा सशी इन्द्रि से 
किसी प्रकार का सम्बन्ध होगा । अस्तु जो हो । तुम्हारा प्रबन्ध भी पाठशाला 
विषयक अच्छा नही है । अव कई बौर हमने लिखा कि पडत लक्ष्मीदत्त जी के 
आने के पश्चातु वा पहले सस्कृतमे कौन २ प्रथकोकिसरनेवाकितनो ने पदा 
वा पठने है । उसका समाचार कु भी नदी लिखा । इस से विदित होता है कि 
तुम्हारी पाठशाला मे अलिफ ञे ओर कैट चैटकाधर्मारदहै जोकि आय्य॑समाजो 


१. प० ठेखरामकरृत जीवनचरितं प्र ८१९ से ८२२ तक छपा 1 प° जी ने भारत- 
मिन कलकत्ता, २६-४-१८८३ से छिया । भारतमित्र ॐ ङेखालुसार “शादपुरा” से मजा गया । 





पत्रम्‌ (३५०) %१७ 


को विशेष करवेव्य नीं है । चनौर इसके साय पडिर्तो का दिसाव मेजते है देखलो । 

तुम अपने दिसाव से मिन्ालो । ओर आगे ₹० शाहपुरा राज र्वा के पते से मेरे 

पास मेज ढो । चौर सव से वाचू जी आदि से हमारा अाशीर्वाढ कह देना। 
मि० वै० व० ३ स० १९४०1 


+ ( हस्तान्तर ) 
[ ५१], पत्र ( २५० ) [ ३८९ ] 
८4 1 छ ओम्‌ 
मुन्शी समथंटान जी आनन्दित रदो । 


तुम्हारे सव प्रो का उत्तर श्मौर पुस्तक के वडल के विषय का पन्न कल 
तक भेज चुके है । आज एक विशेप समाचार के लिये लिखते! जोतुमको 
पंड्या जी ने उदयपुर का बत॑मान न छापने के विषय में लिखा था उसको सुनकर 
हमने उदयपुर को लिखा था किं इसको छपवावं वा नही । वहा से उत्तर चाया किं 
निसक छंपचा दीजिये सो इनके छंपवाने मे विलम्ब न कीजिये ! इसलिये थव . 
स्वीकारपच्न, मान्यपत्र अौर धन्यवादपत्र उत्तम कागज पर छंपवा कर सव 
समाजो मे श्मौर जहा उचित समो मेजदो । अर्थात जदा २ लाडघ्रेरी वा उत्तम 
समाचार पर्त्रो मे भी मेज दो । ओर हमारे पास भी उसकी १२० नकल भेज दो । 
छ्नौर टाष्टल पेज पर भी उदयपुर का वतमान छपवा ढे । 

रौर गनशदांस श्रौर कम्पनी तारघर के नीचे चाढनी चौक के उत्तर नई 
सडक वनारस के पास से हम पुस्तक श्रनेक चार मगवाते है! श्मौर उनका 
व्यवहार वैदिक यन्त्रालय के साय है । ओर कुञ्च कमीशन तुम भी उनको देते 
होगे रौरवो भी तुमको देता होगा । तुम उसको एक चिद्री मेज ठो कि खामी 
जी जो २ पुस्तके मगवाचें भेज दिया करो शओरौर हमारे हिसाव में लिख लो क्योकि 





१ २५ एप्रिक, बुव सन्‌ १८८३ 

२ इस पत्र पर ऋषि फे हस्ाश्चर नहींहै\ मारा पत्र केखककेदही हाथ का है। 
चपि का एक भी अक्षर न्दी है ! इस रेखक के लिये ओौर भी कर्‌ प्र है । 

मूलपत्र आयसमाज फरुखावाढ मे सुरक्षित है । म० मामराज जी ने जनवरी सन्‌ 
१९०७ भँ प्रतिकिपि की । फरुखावाद का इतिहास ० २००-२०३ पर कुछ पाठमेद्‌ के-साथ 
छपा हे 1 इस पत्र का उत्तर देखो, म° सुन्छीरामछृत पत्रन्यवहार प° २०५ । 





(4. ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ्ौर विज्ञापन । 


उसका कमीशन वैदिक यन्त्रालय मे रहा करे । शरभी हम २१।} आने के पुस्तक 
मंगवा चुके है जिसका हाल तुमको लिख दिया । रौर दो एक दिन में ५०} रु०्या 
६०) रु० के पुसतक श्रीयुत मदारयाजाधिराज हमारे हारा मगवार्वेगे । रौर गनेशदास 
का व्यवहार शुद्ध है क्योकि हमने उसकी दुकान स हजासें रुपये की पुस्तके ली 
है। श्मौर कमीशन भी ऊद देता था हमको ठीक याद्‌ नही । तुमने तो उस से 
कमीशन का खुलासा कर लियादहोगा । यदिंनकरा दहो तो अव कर लेना। 
पूवं पत्रो का उत्तर श्रौर इसका उत्तर शीघ क्िखना । 

आज तुम्हारा २३-३ का पत्र पडुचा समाचार विरित हुये । ईशरानन्द्‌ 
वहां पटच गया, अच्छा हुता । ओर रामनाथ को तुमने लौटा द्या होगा, 
अच्छा किया । जेसा तुम ने उसका सूचीपत्र वनवाया है उसको बहुत जल्दी 
छपवाञ्मो । यनुद के पत्रे मेज दिये है पडचे होगे । ग्वेद के भी अव भेजने 
वाल है । परन्तु यह्‌ समभो कि यजु्ढ भेजा है मई महीने का । श्रौर जो यह्‌ 
ऋगवेद का भेजंगे जून का है । अव हम अ यजुवद के पत्रे जुलाई की धवी 
तारीख तक पडवेगे । वीच में भले दी तुम जव आधा जून हो हमको स्मरण देना । 
वेसेहीच्रगिको मी भेजा करगे । 

४ मुम्बई से खाज लीलाधर दरस का पत्र राया है । उस मे लिखा है कि 
टेप ढल रह है । बहुत अच्छी वात है । 

अव जो तुमने उ्वालादत्त के लिये भाषा बनाने के विपय मे लिखा उसके 
ये नियम है । यदि स्वीकार करेगा तो रखेंगे नही तो नदी । 

( १) यदि वह्‌ १७) रुपये ही अपना मासिक रखना चाहे तो १६ मंत्र 
की भाषा प्रतिदिन बनानी पड़ेगी, चाहे वह्‌ गायत्री छन्द टो चाहे उत्करृति अर्थात्‌ 
छोटे बड़े मत्र सव गिनती मे श्रार्वेगे । 

(२) अत्तर स्पष्ट ओर चित्त लगाकर सुन्दर भाषा बनानी होगी । 

(३ ) जो तुमने प्रयाग मे नौकर रखा है वह हमारी पुस्तकें सहषं भरफ 
सोधे देवे । ओर जहां उसको संदेह पड़े उवालादत्त से पू ले। श्नौर शिवद्याल 
को ईश्वरानन्द भी छुच् सहाय दिया करेगा । अन्त का भूफ जिस पर छापने कौ 
आज्ञा दी जाती है वह एक बार ज्वालादत्त ओर शिवदयाल देख लिया करे । उसके 
सिवाय ज्वालादत्त को ङ्न करना होगा किन्तु भाषा ही वनाना होगा । 

(४) यदि उस पर उसकी प्रसन्नता नदो तो घर को चला जाय । यदि 
घर मे रह्‌ कर भाषा बनाना चाहे तो उसको ८) ₹० माहवारी देवे श्रौर १२ मत्र 
की भाषा प्रतिदिन बना दिया करे। बाकी अपना घर का काम किया करे। जाक 
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शर कागज का खच हमारा होगा । श्रौर यंत्रालय मे अच्छी मावा चौर ङ 
अधिक करेगा ठो उसका मासिक यथायोग्य यथासमयं वदा दिया जायगा । 
(५) यदि चह्‌ के करि इतनी भाषा मुमा से नही वनाई जाती तो उसका 
कहना व्यथं दै । क्योकि जव हम दो धेटे वा अदृ धे अथवा तीन धटे 
२४ गायत्री मेत्र ९२ व्रष्टुप ओर १० जगती छंद फा भाष्य सुखपूर्वक 
बना छेते है गे उस से अधिक समय श्रौर परिश्रम कमी नही लग सकता । इन 
दोनों बातो पर उसकी प्रसन्नला न दो तो हमको भी उस पर छु प्रसन्नता नही । 
यदि वह्‌ घमरुड करके चला जायगा तो रेसी जीविका कदं नही मिलेगी शीर 
दुःख पावेगा । नौर हमारी छु ॒भी हानि नदी, क्योकि हम तो दूसरे को रखके 
भाषा बनवा जगे । मौर उसक्रे सिवाय पश्वात्ताप के कधं मी हाथ न लगेगा । घर 
जाके दशगात्रादि मृतक कमं कराके सूर्दावधान खाया करेगा । यह सब वातं 
तुम उसको सममा दो । पश्वात जसा हो वैसा हमको १० दिन मतर शीघ्र उन्तर 
लिख भेजो । पीडे हम माषा वनाने के लिये पन्न भेजे पूर्वै नही । 
देशवरानन्द को हमने जैपुर मेजा था । उसने उसका वर्तमान कु 
नही लिखा । सो क्या बात है ! सो उख से पू्वकर लिख देना । 
मि० वै कृष्णा ४ स° १९४० ॥* 
हस्ाच्तर 
ध [ दयानन्द सरस्वती ] 


न न 


४] पत्र ( ३५९ ) ( ३८२ ] 
्ओोरेम्‌ 


श्रीयुव श्रीमान्‌ महाशय आनन्दित रहो ! 
यहं जो सहर आपके खुदाई जाती है बह ३ पुट उपर ३ फुट नीचे ओर 
३ छुट चौड खुदाथी जाती है 1 सो मेरी समममे ३ फट चौड़ी फुट उपर 


१ २६ एप्रिर, १८८३! मुरुपन्न परोपकारिणी सभा अजमेरभे सुरित इ \ 


४२० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ऋओौर विज्ञापन 


शौर दो पुट नीचै रहना बहुत श्रच्छा है। इस का विशेष गुण श्रापको श्याम को 
सममा दूंगा । इत्यलम्‌ 1 
वैशाख कृष्ण ४ गुर० सं० १९३९ ।' । 
हस्ताच्तर 
[ ठयानन्द्‌ सरस्वती | 


जका 


[८] परांश्च ( ३५२ ) [ ३८३ ] 
[ भाई जवाहर सिंह मन्त्री भायंसमाज लाहौर ] 


सुम को निश्रयहै कि श्राप के अने से यां वड़ा आ्रानन्द रौर उन्नति 
होगी । ८ 


च्व 


४1 पत्रांश ( ३५३ ) [ ३८४ ] 
[ पं० छंगनलान द्विविरी मसुरा ] 


श्रव जव कभी हम मसूर मे अरव गे ] तव श्री द्रवार को श्रौर तुम को 
हः शास्त ॐ मुख्य मुख्य विषय श्रौर मनुस्पृत्ति के तीन अध्याय पदाना चाहते है 
उस समय वही रहना हो शौर निरन्तर पढाना हो तो एक आध महीने मे सव 


१ २६ एप्रिल १८८३ । सम्वत्‌ १९४० चाद्िए । 

२ जिस समय स्वामी जी शाहपुरा मे विराजते थे, उस समय वहा नहर की 
खुदाई हो रदी थी । उमे देखकर अपने रहने के स्थानसे ही स्वामी जीने श्री दरवार के पास 
यह पत्र मेजा था। मूरपत्र राजकार्याल्य दापुर में सुरक्षित है । 

३. भाई जवाहररिंह ने ऊपर सुद्रित अश रदे बुतलान पू ५८ पर छापा है। 
दयानन्द चरित दर्पण प° २७२ पर इतना रेख अधिक है-- 

भाई जवाहरसिह जी आनन्दित रहो । 

आप.का पत्र पाया विरोष आनन्द हुआ । आप रियासत जोधपुर मे अवद्य अआ 
मुञ्षको निश्वय । नदीं कद सक्ते कि इतना अद गुशी जीयालाल जनी ने कहा 
से छ्य । इन पक्तियाँ वाला पत्र जोधपुर बुलने के चिए नहीं था 1 भाई जवाहरर्पिह का 
अभिप्राय है कि राहपुरा बुलने के किए था। ध 
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हो जके । इस का उत्तर लिखना । श्नौर यहां क श्री महाराजाधिराज ने 
मनुस्मृति का सप्रमाध्याय पद्‌ लिया है । दो दिन योररास्त्र अभ्यास करने के लिये 
पद्‌ कर कल छष्टमाध्याय का श्रारम्भ करेगे । = ० ~ 9 


शाहपुर 
वैशाख वदी ७ सवत्‌ १९३९ से छुं दिन पहले लिखा गया ।' 


~= ~ ~ 


{३ | प्च ( ३५४ ) [ ३८९ ] 
| श्रम्‌ 
वाव नन्दरकिंशोर जी आनन्दित रहो । 


श्राज जैषुर समाज से पत्र ्ाया। उसके पहले भी श्मायाथा | श्चौर 
आपने जिस पडत फे लिये विज्ञापन दिया है इत्यादि स आपके समाजका 
समाचार हम जान कर यह पत्र लिखने है ङ्ग उस पडत काक्यानामहै। यदि 
चह जैसा तुभ ने विज्ञापन दिया है वैसादीदै तो उन पडित जी को यहा शाहपुर 
भे हमारे प,स भेज दीजिये । हम उनकी परीता कर के तुम्हारे लिखे प्रमाणे 
२०) ₹० से कम माहवारी न कर के क्रिंसी योग्य स्थान पै रख दमे, वा उतने ही 
माहवारी पर हम अपने ही पास रख लेंगे । एकं वार यहां हमारे पास भेज दो । 

द्वितीय यह वात है कफि कल तुम्हारे पास जो स्वीकारपन्न उदयपुर राज 
यन्त्राय भे छपा है चौर जो एक मान्यपत्र श्रीमान्‌ आ्यकुलदिवाकसे ने सुभे 
दियाहै =नदोर्नो की दो२ नकल तुम्हारे पास मेजतेहै। उनमेसे एकर 
नकल तो तुम अपनी लायत्रेरी मेँ रखना चौर एकं २ नकल च्राय्यैधम सभा 
जयपुर के समाज में देना । इन ग्नो वातो का उत्तर नागरी मे लिख कर भेजना । 
स बात से भुम बड़ प्रसन्नता हुई कि आप को सभा निर्विघ्नता से सदा वढती है । 
सवंशक्तिमान्‌ जगदीश्वर सव मनुष्यों पर कृपा करे किं सव की ्रांत्मा असत्य 


१ प० चमूपति जी सम्पादित ऋष्रि दयानन्द का पत्रन्यवहार, द्वितीय भाग 
सम्बल. २९९२, पृ* ५३ पर प० छगनरल के उत्तर मे उदूधृत । प० छगनसारु का उत्तर- 
पत्र वै° व्‌ ७ अर्यात्‌ २९ एप्रिक १८८३ सोम का छिखा हुम है । सवत्‌ १९३९ भूर सं 
चिखा गया हे) चाहिए सवत १५४० 1 
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अधर्मं व्यवहार से चट कर सत्य धर्म व्यवहार मे भरवरृतत रदे । सव श्रा्यसमाज 
मे मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा-- 
मि० वै० ० ७ सं० १९४० । तदनुसार ता० २९ त्रपरेल सन्‌ १८८३ $० 1" 
ह्स्तात्तर 
[ दयानन्द सरस्वती ] 


[ ९] पन्न ( ३५५ ) [ ३८६ | 
1 चरम्‌ ॥ 

श्रीयुत राव्राजा श्रीमान्‌ तेजरसिंह जी च्रानन्वित रदो- 

श्रीमान्‌ का पत्र सवत्‌ १९४० वैशाख वटी ३ रविवार का लिखा मेरे पास 
वैशाख वदी ८ सोमवार को पटंचा । जिसके साथ मुन्शी दामोदर दास जीकाभी 
पत्र था। वांच कर वड़ा ही आनन्ड हुता । मै च्ानन्द पूतंकं जोधपुर अनिका 
निमन्त्रण स्वीकार करता हं । ओर श्रीमान्‌ महाशय महोदय जोधपुराधीर्शो, 
श्रीमान्‌ महाराजे श्री प्रतापसिह्‌ जी तथा आपको अनेक धन्यवाद ठेता हू कि 
जिन आप लोगो ने मेरे व्हा जोधपुर मे श्रने केलिये प्रीति प्रकाश की। अव 
मुभाको दृढ नेश्वय इस वात से हृश्मा कि अव आर्यावतं की उन्नति होने का 
समय आया है । जव श्रीमान्‌ जोधपुराधीश अदि की वैदिक सस्य धर्म श्रौर 
सनातन राजनीति पर प्रीति हुई है । पुनः हम लोगो के सौभाग्य के उद्य होने मे 
कुं सन्देह नही । ओर इस वात से परम आनन्द्‌ हुमा क्नि जो मुशी दामोद्रशस 
जी ने आपकी उन्नति होने का विषय लिखा । सवेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर स मै 
प्राथेना करता हू किं च्रापलोगो की उन्नति कृपा कटाक्त से सदा किया करं । 
र स्वदेशोन्नति मे आप सब लोगो को दढोत्साही कर के श्राप लोगो के द्वार 
सव आर्यावर्तं देश की वदती कराके इस महापुख्य कीति के भागी च्राप 
लोगो को करे । 

(१) माज से १० दश वा १५ षन्द्रह दिन मे दूसरी चिद्री श्राप को 
लिुगा कि जिसमें पाली के स्टेशन से जोधपुर श्रने मे जितनी वा जैसी 
सवारी भैजनी, व जो २ उचित प्रचन्ध होना योम्य होगा लिखूगा । उसी के 
च्रलुसार ,भ्वन्ध आप कर देवेगे । 


१, मूलपत्र हमारे सग्रह में सुरक्षित है । 
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(२) यहां श्रीमान्‌ महागधिराज मनुस्ृति का राजधर्म प्‌ रहे दै 1 
सात 'भराठ दिन में पूरा हो जायगा 1 न्रौर ५ पाच राति दिन, एकराज मे शओ्रर 
दूसरा पुण्डरीक जी के यदा अभ्मिहोम का प्रारम्भ होगा उस मे उचित उपदेश 
वा विधि वततलाने मँ लगेगे । 

(३) मै अनुमान करता हू किं गत दिनि च्चाप का पत्र शाहयुराधीशो 
को दिखलाया । उस से अनुमान होता है कि जोधपुर मे शीघ्र निमे सम्मति 
कठिनता से देगे । सम्मति शीघ होने के लिये यद उपाय है कि जव मेरा दूसरा 
पत्र श्रापके पस अवे तभी श्राप किसी दृसरे पुरुष को यदा मेज देवे ! वे कैगे 
श्नौर पश्चात्‌ मै भी विराष कहगा तो आशा हे कि मान जावेगे, क्योकि शादपुराधीश 
षडे बुद्धिमान्‌ है । इस मे आप २० दनि के भीतर समय का विलम्ब हि किं 
इसी समय भे मेरा पत्र वहां आता ओौर वहा से योग्यपुरुष का यद्या च्राना मेरी 
सम्मति हे । च्रथिक विलम्ब होना मै भी उचित नदी समता । 

(४) मै जैसा सत्यधमै की उन्नति मौर स्वदेश का उपकार होने में 
प्रसन्न होता हं वैसा किसी अन्य वात पर नहीं । क्योकि यही मनुष्य जन्म, 
विद्वान्‌, राजा वा धनाल्य पुरुष होने का ख्य फल है, जिस को कि आप लोग 
तन मन धन श्रौर पुरुषाथे स॒ करना चाहते दै । रौर यदह राप्‌ लोगो हीका 
कतत॑न्य कमे है । अव पर्मेश्वर न चाहा तो थोडे ही समयमे नै शौर राप लोग 
समन्त होकर जोधपुर मे आनन्दोज्नति करने मे प्रवतंमान हग । मेरी ्रोरसे 
महाराजे श्री प्रनापसिह आदि से श्राशीवाद्‌ कह दीजियेगा । अलमतिविस्तरेण । 

वैशाख वदी ९ भौम सवत्‌ १९४० 1 

दयानन्द सरस्वती 
शापुरा राज मेवाड़ 


(२. पन्न (३५६ ) [ ३८७ ] 
। दम्‌ | 
श्रीयुत कविराज श्यामलदास जी श्रानन्दि रदो । 

विदित हो कि वहत दिन हुए वहा के समाचार विदित होने मे ! अव श्राप 

शरीमान श्रौर आप के लिखने योग्य वतंमान लिख भेजिये जिस्से विदित हो कि 

उन डात्तरो के कृत्य से क्या गु हृ्रा । ओौरस्याक्या दो रहाहै।्े कैसा 


१ १ मं १८८३। मूल्पत्र रावराजा तेजर्सिंह जी के पास था | 


४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पन्न श्रौर धिज्ञापन 


्नुमान हदोचा है । इसमे डाक्तर लोग भी यदी पथ्य करेगे किं नरद्रचारी रहना, 
घोड़े पर न चद्ना तथा मांसाहारार्ि[कां] एक वपं वा £ छः महीन श्रथवा ४ चार 
महीने तकत पथ्य भी यथावत्‌ रखना होगा 

(२) आपके लेखानुसार उदयपुर का वतमान छापे फे लिये वैदिक 
यन्तालय भ्रयागादि मे ्ानादेदीदहै। थोडेहीद्रिनिमे छप के प्रसिद्ध क्षो जायगा । 

(३) एक नूतन वतमान यह्‌ है कि श्रीमान्‌ जोधपुराधीशोकी आज्ञा से श्रीयुत 
-मदाराजे प्रतापरसिह्‌ जी तथा श्रीयत राव राजा तेजसिंह जी रौर वाहारट अमरदान 
जी आदि ने मुकको शीघ्र जोधपुर मे बुलाने के लिये पत्र भेजा है । सो गत दिन 
मेरे पास यहां शाहपुरा मे पडुचा है । इसमे राप सर्वाधीशो स पूं कर अनुमति 
लिख भेजिये कि यहां क्या होना उचित है । मैन उसको इस भकार का पत्र भेजा 
है कि जव मेरा दहितीय पत्र ्राप लोगो के पास पहु जाय तभी पाली के ष्टेशन 
स जोधपुर तक सवारी आआदिका प्रवन्ध कर दीजियेगा 1 भने यह विचारा कि जव 
उदयपुर स पर्युत्तर अआजायगा तभी जोधपर मे जाने के लिये नियत समय की 
सूचना तुमको ।लख दी जायगी । 

श्रीयुत्न महाराज राजाधिराज जी का पढना रहं जायगा । मयुस्शृति के तो 
,३ ्रभ्याय दो जा्चेगे किन्तु शास्त्र का विपय रह जायगा । तथापि श्रीमानो की 
श्मनुमत्ति से जाना होगा । पांच छः हिनो मे मनु का ९ वां च्रध्याय पूरा हो जायगा । 
श्नौर ८ दिनो मे अमिहोत्रका विधि मी दहो जायगा) यहां सदा के लिये बे 
अग्निहोत्र ह्रां करेगे । एक राज मे श्रौर दवितीय पडरीक जी के यहा । आप जोधपुर ` 
मे अभी होकर चये है । इस लिये आप भी सुकरो लिखिये.। ओर जो उचित हो 
तो जिस किसी को जोधपुर में लिखना । अखिलेश की समति होसो भी यां 
लिख भेजिये ! जो ५१ नियम राजनीति के लिखकर श्रीमानो को दिये थे उस की. 
९ नकल हमारे पास च्वश्य भेज दीजियेगा ।* ओौर सव से मेरा आशीर्वाद कं 
दीजियेगा । 

मि० वै° ० ९ सोमवार सम्वत्‌ ११४० ।उ 

दयानन्द सरखती 
शाहपुरा 
१, ये ५१ नियम अगि पूण स० ३९० पर छ्पे दै । 
२. मूरपत्र ठकुर किलोर जी के सम्रह में है । प° चमूपति सम्पादिते पत्र 
न्यवहार प्र १८१, १८२ पर भी ख्पादै। 
३, ३ मं सन्‌ १८८३ । ४ 


पत्रम्‌ (३५८) ५२५ 


[५] पन्न ( ३५७ ) [ ३८८ ] 
परि्डित्त गोपालरावहरि जी आनदिित शदो 
राज एक साधू का पत्र मेरे पास श्राया ।* वह्‌ आप के पास मेजता हूं । 
साधु का लेख सत्य है । परन्तु आपने चितौड़ सम्बन्धी इतिहास मे न जाने कहां 
से क्या सुन सुना कर लिख दिया । उस काल उस स्थान में मेरा उदयपुराधीश से 
केवल तीन ही बार समागम हा । आपने प्रतिदिन दो वार होता रहा, लिखा 
है । आप जानते हैँ कि युभे पेसे कामो के परिशोधन का अवकाश नही । यद्यपि 
छ्राप सत्यप्रिय चौर ुद्ध-माव-भावित्त दी है जौर इसी दित-चित्त से उपकारक 
कास कर रहे है, परन्तु जव आपको मेरा इतिहास ठीक २ विषति नदी, तो उसके 
लिखने मे कभी साहस मत करो । क्योकि थोड़ा सा भी असत्य हो जाने से सम्पूणं 
(+ विगड जाता है 1 रेखा निश्चय रक्खो ! चओरौर इस पत्र का उत्तर शीघ्र 
भेजो । 
वैशाख छ्युक्त २ सम्बत्त १९३९ ।२ स्थान शाहपुरा 1 





( दयानन्द सरस्वती ) 
[४२] ` पत्र (३५८ ) [ ३८९ ] 
` (श्रम्‌) 
स॒न्शी समथंदान जी आनन्दित रदो-- 
१-पतन बुम्दारा आया चततैमान विदित ह्या । जनिय की पुस्तकं का वडल 


प्राप्ने से निश्रय हु्रा । 

२-देश्वरानन्द्‌ कदी अन्यत्र चला गया है । चह वड़ा चंचल है । वहत 
लोगो के कने से दमने दीक्ता दी चौर तुम लोग भी प्रसन्न हए परन्तु प्रसन्नता का 
काम करे जव ठीके है। 


१, साघुजी कां पत्र तथाप गोपालरावदरि का >२७-४-८३ का उत्तर दोनों 
म० मुन्शीरामङ्ृत पत्नन्यवहार प° ३३३-३३७ पर ख्ये ई 1 

२. ८ महै १८८३ । सवत १९८० चादिए । तिथि की मी मूर हो क्ती है! 
९ एप्रिर मी संभव दहै । 

३ देयानन्ददिग्वि० ठतीय खण्ड से किया गया } फरुखावाद्‌ का इतिहास 
पृ° २०१ से २०२ पर्‌ भी छपाहे । 


४२६ ऋपि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रीर विज्ञापन । 


३--कम्पोजीटर के निकालने से बहत छानि हरै । परन्तु जैसे चने उन सब 
फोजोकिपूरव॑भरेस्वलो। किसी का ॥) श्राना किसी फा १) रुपया श्रधिक 
वद़ाकर रखलो । स्योंकि ब्रेदाद्धभरकाशच ओर सत्यार्थपरकाशच वहत जद्द छ्पना 


चादिषु । 
४- तुमको हम निधित कहते ह करि वाष्ठर का काम किसी का मत छोपो। 


सत्यार्थ्रकाश श्रौर वेदह्गप्रकाश करछपनेमे देर टोने का कारण ब्राहरका काम 
है । श्रौर देशदिरपी श्रौर मारतलुदशाप्रचत्तक शरीर प्रयाग-समाचार सव का 
छापना वन्द्‌ कर हो । श्रौर उनको लिख दो कि तुम्ढारी इच्छा ए जहां छुपचाश्रो | 
क्योकि हमने पदिले ही लिखा था करि जव हमारे निज काम मे एकंत होगी उसी 
चक्त हम चन्द कर देग । सो हकत बहुत होती है । क्योकि यष्ट यन्त्रालय रोजगार के 
चास्ते नहीं है, केवल सत्यशाखो को छापकर प्रसिद्ध करन केलिये टै नफिव्यापार 
के लिये । यहां छापने को बहुत ह जित्तना चाहो उतना छापो । उन समाचार श्रादि 
के छापने में लमय ग्बोना कुदं उचित नटीं । हमको ्राशा हं गि तुमभी एस 
यात को प्रसन्न कर लोगे क्योकि तुम को प्रसन्न करना श्चवश्य हे । श्रौर परिढित जी 
करी यही प्रमन्नता हे । 

५--तुम्हारे कल के परमे पुस्तफो का वंडल लिखा हरा नष्ठी श्राया ै। 
श्मावेगा तव देख करफे मान्यपत्र परर यदि तुम्हास लेख मानने योग्य ्टोगा तो 

^ ग्ने दगे नदीं तो नहीं । श्रौर चैरिकनिधि के वरिपय में तुगने लिखा सो ठीक ई । 
क्योकि न्ह लोगों के दस्तख्रत से छना टीक है । श्रौर धन्यवादपत्र तथा 
मास्यपच्र पर्‌ प्रयागसमाज के प्रधान श्रौर मन्त्री के दस्तखत एना चाये । 

६- ऋग्वेद के पत्रे १५७८ से लेके १६९७ तक परित ज्वालादत्त को भापा 
चनाने फे लिगे दरेदेना । श्रीर्‌ उमने १६ मन्त्र की भापा प्रतिदिन घनानां स्वीकार 
कियाद सो ववर वनाय्ा करे ।१ 

मि० व° श्रु १ स० १९४० ।२ । 

६० दयानन्द सरस्वती, 


[र 


“~~--~----------~ ~~ --~-----~---~-~-----~~-~---- ~ ~~~ ~~ ----------.- ~~ ~ ~ 


१, मृठप् परोपरिणी ममा अजमर गें सुरक्षित दोगा । हमने आरमरधमेन्ध जीचगनर्ति 
पुण ३७३ से चियाथा। 
२, ९ मर १८८६ 


पत्रम्‌ ४२७ 


८१] [ ३९० | 


महाराणा श्री स्ननसिह जी उदयपुर की दिनचयां के छिए नियम 
त्त्‌ 


जव न्यरायस्थान पर जवि तव सव प्रजास्थ वादि प्रतिवादी सान्ती राजपुरुष 
सम्पेक्तक श्रादि मचुष्यो को प्रसन्नवदन कृपादृष्टि से आनन्दित करे । दक्तिण 
हाथ उठा कर सव को खास्थ्य भयान देकर न्यायाखन पर वैठ सर्वव्यापक 
यथावत्‌ न्यायकारी अन्तर्यामी को मन से नेत्रोन्मीलन करके प्राथंना करे किदे 
परमेश्वर राप की कृपादृष्टि हो जिस से मँ चाहता ह कि कसी काम, कोध, लोभ, 
मोह, भय, शोकाटि के वश हो के अन्याय न कर । ठेसा अनुग्रह आप भी कीजिये | 
परन्तु इस वात को खदा ध्यान में स्ख किं सव कामादि श्रौर अन्याय मे फषाने 
चाला लम है । उसको पने से नौर आप उस से सदा दूर रदे ।-उम समय न 
किसी का शच्च श्नौर न किसी का मित्र तथा उटसीन घने ! किन्तु समदष्टि किं जैसा 
पक्तपात छोड़ परमेश्वर वा आ्ाप्तपुरुष सव ऊ साथ वत॑ता है वैसे वर्ते ! प्रत्येक सप्राह 
मे शुस्वार के [दिन] ऋणएादानादि मे विवाट अर्थात्‌ दिवानी का न्याय करे । नौर 
रविवार कै दिन साहसिको का अर्थात्‌ फदोजदारी का न्याय करे । जव अर्थी वा 
प्रत्यर्थी अथवा साक्ती जो ऊुद्छ स्वभाव से बोले उस पर श्ररीव ध्यान देकर विचार 
करे ! छीर उनको कठिन से कठिन शपथ करावे । सव साक्तियो को एथक्‌ २ रके । 
सीखावट की साक्ती को न मने। ओर यह भी जना देवे किं मिथ्या बोलने मानने 
श्नौर करने बाले को इस जन्म शौर परजन्म मे सुख चा प्रतिष्ठा नदी द्योत । श्रौर 
देखो थोडे से जीवन में धर्मात्मा श्र्थात्‌ सत्यवादी सत्यमानी सत्यकारी मनुष्य 
धर्माथं काम मोक्त फलों को प्राप्न होवा चौर मिथ्यावादी, मिथ्यामानी अद्रतकारी 
सव॑दा दु.ख को प्राप्त होतारै ¦ इस लिये किसी को शतमा श्रौर परमेश्वर के 
मिभ्यामापणादि से शनरु न वनना चाहिये । जैसा छ तुम्दारे आत्मामे हो वैसा ही 
जीभ से वोलो । जव वे छं भाषण करं वह सव लिपिवध दोषे | चौर उन कै 
नेत्र तथा सुखाफृति की ओर देख कर भीतर के आशय को पहिचाने | यदि कोई 
वडा दीठ अथवा प्राड्विवाक च्र्थात्‌ वारिषटर वा वकील जो ङ परस्पर प्रभरोत्तर 
कर उस पर ध्यान दे कर सुने तथा लिखे । यदि जहा २ पृं उचित हो पृषे । वीच 
मे ्नन्य २ सम्वाद कर के वक्र वा सरलता से प्रश्र करे । यदि इतने पर भी सत्या- 
सत्य का निणेय नहो तो उन पर विश्वास न कर फे जां वद्‌ विरुद्ध कां हुमा 
दो वदां के सुपरीक्तित धार्मिक पुरुष रौर लियो की साक्ती मे खरी जनो से पृष्ठं कर 


धरेण ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र चीर विज्ञापन 


निश्चय करे । परन्तु खियो से राणी पृषे । अथवा यदि पड्दे मे रक्चे तो बडे प्रबन्ध से 
रख कै पूरे कि वहां उस के बदले दूसरी खी न बोले । यदि सामने होवे तो न कोई 
उस पर दृष्टि डाले न हास्य करे अर न उरावे । इतने पर भी सत्यासत्य का निरय 
नहोतो गुप्त मे उन को वात करते सुन अथवा धार्मिक आप्रजन दूतो के द्वारा 
निश्चय करे । पश्चात्‌ जो अपराधी हो उसको यथायोग्य दण्ड द कर हरावे । ओौर 
अनपराधी का मान्य कर जितावे । जो हारे उस पर ताना न मारे किन्तु णेला 
कटे कि देखो भाई मँ तुमसे पेसे काम करने की आशा नही करता था । तुमने एेसे 
छल वा देसे कफे पुत्रहो कर ठेसा अनुचित काम किया । इस पर युककोवड़ा 
शोक है। हे भद्र यदितूएेसा कामन करता तो ेसे दर्ड को प्राप्त क्यो होत्ता। 
यदि कोई धूतं वा ्रातुर बुरा शब्द बोले वा चेष्टा करे सह लेना । परन्तु अपने 
शरीर की रक्ता सब प्रकार से करना । ओर सब की मानसी वा बाह्य चेष्ठा को 
लानते रहना । चाहे कोई कितनी ही प्राथ॑ना करे वा क्रोड रूपैये भी दे कर अन्याय 
कराया चारै तो भी कभी अन्याय न करे । यही राजा के प्रताप, कीरति, श्री ओर 
राज्य वदने वाला कमं है । यदि भूमि धन धरावट सीमा आदि जितने विवाद्‌ लेख 
वचन से हय अथवा साहस मारपीट कवचन आदि से दृखरे को पीडावा हानि 
पटंचावे उनका भी न्याय यथोचित करे । जेसा मनुस्मृति के अष्टम ओर नवमाध्याय 
में न्याय व्यवस्था १८ प्रकारो मे लिखी दै यथायोम्य करे । ये सव काम मध्यान्दोत्तर 
चार बजे तक कर ऊ कुछ ४५ पल अर्थात्‌ १५ मिनट तक स्वस्थ होकर जिन के साथ 
मिलके राज प्रबन्धाथं विचार करना चाहिये ५। सवा वजे तक प्रजास्थ जनो से बात 
करे । पश्चात्‌ यदि प्रात.काल १० बजे भोजन क्रिया हो श्रौर उष्एकाल दो तो शौच 
रादि से निच्त्तहो कर & छ; बजे तक भोजनादि से निवृत्त होकर जहां का शुद्ध 
यायु शद्ध देशं एकान्त हो पैदल घूमने को जाय । यदि चलने मे असमथंहो तो 
सवारी पर बैठ कर धूमे । परन्तु यदि शीतकाल हो तो परमेश्वर की उपासना के 
पश्चात्‌ भोजन करे । चर्थात्तु उष्एक्ाल मे आट वजे पर्यन्त भोजन के पश्चात्‌ धूमना 
उपासना करनी उचित है । नौर शीतकालमे भी ५ वजेसे सात वजे तक भ्रमण 
उपासना से निडृत्त दो कर॒ साडे सात वजे तक भोजन कर ले । पश्चात्‌ ४१ पल 
अर्थात १५ मिनट पर्यन्त किसी से न बोले । किन्तु हस्त मुख प्रत्तालन कर लघु शंका 
से निवत्त दो ताम्बूल भक्तण कर शतपद धूम के चित्‌ उत्तान दण श्रौर वाम 
पाश्वं से लोट कर उठ वैठे । तत्‌ पश्यात्‌ अर्थात्‌ पौने आठ वजेसे नौ वजे 
तकृ दृत द्वारा स्वदेश स्वनगर परदेश पर-राज्य के समाचार जो किं अपने रौर दूसरे 
के सम्बध मे टो सुने । श्नौर उससे स्वका्यसिद्धि के लिथे श्ज्ञा भीवेवे।नीसे 


पत्रम्‌ ४२९ 


देश जे तकं आय व्यय श्रादि का वृत्तान्त सुन कर अगले दिनि के लिये यथोचित 
अन्ध करे । पश्चात्‌ चाध घण्टे मेँ इष्ट मित्र वा मन्त्री आदिसे जो किं उस समय 
उपस्थित हो प्रसन्नतापूर्वंक विदा कर के सादरे दश वजे शयन करे ! यदि उष्णएकाल 
हो तो १० वजे तक इन सव कामो से निघ्रत्त हो शयन करे । शयन एकान्त में करे । 
श्नौर उसी समय परमेश्वर को इस लिये धन्यवाद देना कि हे परमेश्वर आपकी छपा 
से गत अहोरात्र जैसा चानन्द पूर्च॑क वीता वैसे ही अपरस्य अदोरात्र भी भानन्द्‌ 
पूरक व्यतीत होवे । दो दिन में पूर्वोक्त दौ काम करने! मंगल के दिनि किसी 
राजपुरुष ने घा अन्य रज्य से प्रजास्यथ वा राज जन पीडति हए हों उनकी बातिं 
श्रौर तीन दिन अर्थात्‌ बुध शुक्र ओर शनैश्चर मे सव रज्य की उन्नति चौर 
स्वास्थ्य के लि प्रवबन्धाथं अकेले वा मुख्य धार्मिक खराज्य भक्तं मत्र्यं के साथ 


विचार करना चाहिये ¦ 
विरोष नियम । 


१--जव पति श्नौर पलि समक्त हों प्रसन्नता पूरव॑कं नमस्ते कर जिस २ प्रकार 
दोनो मे प्रेम बदे वैसा व्यवहार करे ! विरुद्ध कभी नहीं । 

२--ऋतुदान के पश्चात्‌ कंचित्‌ ठर स्नान कर शालव भिश्री केशर आदिं 
सुगन्धियुक्त परिपकत दुग्ध शीतल यथारुचि पी के ताम्बूल मन्तण कर यख प्रह्तालन 
कर के प्रथक्‌ २ शयन कर ॥ 

३--दोने सदा विद्या धमं प्रजासुख के लिये तन मन धन से प्रयत्न 
किया करे ॥ 

--किंसी वेद विद्या युक्ति विरुद्ध मतमतान्तर के फगडे मे दोनों कभी न 
फसे । किन्तु पन्तपात रहित न्यायाचरणए वेदोक्त धमंही का आचरण करे अओौर करावे! 

५--अपने वा पये राज्य मे जहां तक शक्य हौ किसी मत वाले की 
अहकावट से षियायुक्ति विरुद्ध मत मे किंसी कौ न फंसने देवे ! यदि क 
पर न माने जो कूप में गिरना ही चाहे तो उसका अभाग्य समभना चाहिये ।\ 

६--जव बुरे बुराई नहीं छोडते तो भले भलाई क्यो छोड । 

७--सदा सनातन बेद शाघ् श्राय राज राजपुरुषो की नीति पर निश्चित 
रह्‌ कर इनकी उन्नति तन मन धन से सदा किया करं । इनसे विरूढ भाषाओं 
की पत्ति वा उन्नति न करे वा करावे । किन्तु जितना दूसरे रा्य फे सम्बन्ध 
मे यदिषे इस भाषाको न सममः सक उतने ही के लिये उन भाषां का यल 
र्खे जो वह्‌ प्र्रल राज्यो | 
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-. ˆ ८--कभी विना विचारे लिखे नियत काल के आज्ञा न देवे । पर्वत्‌ 
जैसी जितने समय मे कार्यसिद्धि करने की आना दी हो वहु यथावत्‌ नियमित 
समय मे पूरी हृद वा नदी उस पर ध्यान सद्‌ा रक्चे। 

९ जो यथोक्त समयमे आज्ञा को यथावत्‌ प्रीतिसे परी करे उसका 
सत्कार करना पारितोषिक देना ओौर उसकी उन्नति करना अति योग्य है । श्रौर 
जो यथोचित न करे उसका अपमान दण्ड रौर हास क्य विना कभी न छोड । 


१०-- चिना योग्यता वा परी्ञा के किसी को वड़ा वा छोटा अधिकार न देवे। 
किन्तु जो धर्मात्मता से उस कायं के करने मे समर्थं हो उसी के च्राधीन वह्‌ कायं 
सिद्ध करे वा करव । दरिद्र वा लोभी को प्रारम्भ मे वड़ा ञअधिकारभीनदेवे। 
ओर एक छटुम्ब सम्बन्धी परस्पर मित्रो को भी एक अधिकार मे न रक्चे। 


१९१-सद्‌ा वेदोक्त धर्मांवलम्बी अधिकारियो पर अन्य मतावलस्वियो को 
अधिकार न देवे । किन्तु जिस २ काथं मे न्याय वा (उपदा) अर्थात्‌ रित खाने का 
सम्बन्ध हो उन को छोड़ अन्य गौणाधिकारो मे वैदिक धर्मावलम्बियो से कायं 
सिद्ध न हो सके रक्खे। 
१२--जो भ्रीतिपू्॑क धर्मात्मता से ३० वपं तकं राज काये करे उनको आधी 
करी जव तक वे जीवे देवे ! यदि संभ्रामादि मे जिसका सत्यु हृ्मा हो उसकी खी 
पुत्रो को भी उसी प्रकार दबे । यावत्‌ उनके पुत्र समथं न हयो । जव समथं हयँ तव 
उनके पुत्रो को यथायोग्य अधिकार देवे । परन्तु उसकी स्री को योग केमाथं 
यथोचित जव तक वह्‌] जिये सदा दिया करे । यदि वह पांच रुपये मासिक पाता 
हो पूरा देवे । पुत्रो के समथं हए पर खली को राधा देवे । 


' १३--सव के लड़के लङकियो को ब्रह्मचयंपूवेक विया दान दिलावे । 


*१४-न्यून से न्यून सोलहवे वष कन्या रौर २५बें वप लड़के का स्वयम्बर 
विवाह होने देवे पूवं नही । 
९५--अपनी सत्ता शक्ति को यथासम्भव बढाता जवे न्यून न होने देवे । 
१६--्रपने चरंश को न छोड़ श्रौर पराये अश का स्वीकार कमी न करे। 
` १५--संग्राम मे जो सेनास्थ पुरुष जीत मे शच्रुच्मो के पदार्थं पावें उन मे से 
वां भाग आप लेवे । ओर समुदाय के जीते हये पदार्थो मे से शवां भाग चदे 
कितने ही क्रोडं ० क्यो न हो सेना को अवश्य देवे । १५बां भाग घ्राप रक्छे। 
८-युद्धमे जो शत्रु घायल हो उस की र्ता ओषधी अवश्य करे । खरी; 
वालक, ङ्ध, आतुर, भीर शरणागत्त पर शस्त्र कभी न चलावे | 
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१९--हारे हए शत्रु की अप्रतिष्ठा कमी न करे किन्तु उस का यथायोग्य. मान्य 
रक्खे । परन्तु उसको छोड़ कर स्वतन्रता कदाचित्‌ न देवे । 

२०--सदा प्रयत्न से अलब्ध के लाभ की इच्छा लब्ध की सम्दाल से रक्ता 
रदित की व्याजा दि से बृद्धि ओौर बहे हए पदार्थो का ज्यय विद्या धम राज्यकी 
बृद्धि इनके] प्रचार नाथो के पालनादि शुभ व्यवहारो में करे । 

२९-- सव॑दा सन्तानो की रिक्ता मे धन का व्यय करे किन्तु विवाह, सत्यु 
आदिमेनकरे। 

२र--सदा दासी वेश्यागमन हा्य सृत्य भांड चारण आदिं के मिथ्या स्तुति 
। आदि व्यवहार से थक्‌ रहे । ओौर अन्य को भी ठेसे भ्रसगों से सदा वचाया 

। 

२३--सदा पूणं युवाऽवस्था मे अर्थात्‌ २५. वपं के उपरान्त हृद्य खदश्य एक 
खी से विवाह करे जौर उसी से सदा ऋतुगामी रदे । यदि प्रमाद से अनेकखीर्दो 
नो भी उन के साथ पक्तपात ह्यौड़ नियमित समय में एक सा चत्त । 

२४--उन में परस्पर द्वेष उत्पन्न न होने देँ किन्तु सव को तुल्य अन्न वस्ञा- 
भूप सम्भाषणादि प्रेम व्यवहार तुल्य रक्खे ओर प्रम रखवावे । 

२५८-उन सियो को योग्य है किं एक के पुत्र होने मे सव अपने को पुत्रवती 
समभे । तथा सव माई भी एक के पुत्र होने मे ्रपने को पुश्रवन्त मानें । 

२६-- राजा चौर राज्ञी का जिस २ कमंसे पति पलनीमें चौर प्रजा मेँ 
परस्पर परेम वदे उस २ का सेवन चौर विपरीच का सवथा त्याग करे । 

२७--सुपरीकिित दूत द्रा राज्य चौर राजपुरुषो की सुवेषा चौर ङइचेष्टा 
से अपने को अभिजन रक्से ! जिस २ यल से उनकी चेष्टा चट भौर सुचेष्टा वदे 
वैसा यल सदा किया करे । 

। २८--अपराध में प्रजा से राजपुरुषो पर अधिक दण्ड दोना चाद्ये । क्योकि 

बकरी के प्रमाद रोकने से विहका प्रमा रोकने में अधिक] प्रयल होना उचित है । 

२९--जैसे राजा चौर छृषीवलादि प्रजा सुखी रदे वैसा कर-प्रवन्ध प्रजा में 
करे । चीर उन्दी छृपीवनादि को मव राज्य के सुख का मूल कारण समक उन से 
पितावत्‌ वतं । 

३०-जदया ( साम ) मेल ( दाम ) कच दे ( मेद ) तोड़ फोड़ से शतु वश में 
न अविं वही दृर्ड प्रचरित करना चाहिये । 4 

३१--किसी धर्मात्मा से विरोध वा लड़ाई करना न चाहे मौर दुष्ट से 
विरोध वा लडाई निः्शक करे । ॥ 
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, ३२-सब काम धार्मिक सभ्यो ॐ वहुपक्तानुसार नियत करे । श्नौर वह श्राज्ञा 
जो कि प्रजा के साथ सम्बन्ध रखती हो सव मे प्रजा की संमति लेवे श्रौर स्व॑र 
सिद्ध करके गुण दोष समे । पश्चात्‌ गुणक्य नियमों को नियत श्रौर दोषयुक्तो का 
त्याग करे । 

३३--अपना वा अपने कुटुम्ब का नित्य नैमित्तिक व्यय भी नियमपूव॑क करे । 

३४- जिस किसी को मासिक धन चा मूमि धर्माथं ्रथवा गुखायुसार ङ 
भी देवे वह यावत्‌ माननीय जीव वा श्न्यथा न वतते तावत्‌ वह दान रहे पश्चात्‌ 
नहीं । 

३५--यदि पूर्वजो ने इस से चिपरीताशय ले खपू्वैक किया दो ओौर उस के 
कुलोत्पन्न वैसे न वर्तते हय तो भी वह्‌ दिया न दिया हो जावे। क्योक्रि वद जिस 
समय दिया जाता है वहं उत्तम काम के लिये होता है । 

३६-- परन्तु धर्मार्थादि के किए जो दिया हो उस के भोक्ता अन्याय से वर्त॑ते 
होतो भी उस श्रंश को राजांश मे न भिलावे किन्तु कुकर्मी से जुड़ा योग्य धर्मात्मा 
को उस का अधिकारी करे ! यदि वह भी प्रमादी दहो तो पूर्वोक्त प्रकार उससेभी 
, लेके छन्य योग्य को यदि उसी के कुल मे योग्य न हो तो देषे। 

३७--यदि उन के सन्तान पितरों से अधिक योग्यो तो उन को अयोग्य कै 
धंश मे से अधिकांश देवे चौर अधिक प्रतिष्ठा करे । 

देत--यदि न्यायाधीश ही प्रमादी हो कर अन्याय किया चाहे तो उनफो 
राज्य श्नौर प्रजा के धार्मिक प्रधान पुरुष समभावं किं श्राप न्याय मत कीजिये । 
यदिन मानें तो उस को पदच्युत करके जो उसी के कुल मे निकट सम्बन्ध से 
न्यायास्पद्‌ के योग्य पुरूष हो उक्ष को न्यायाधिकारी करं । परन्तु यह काम प्तपात्त 
रहिता से होना उचित है । क्योकि राज्य ओर विद्या, तथा धर्मकी बुद्धि रौर 
अधमं की हानि कै लिये सव प्रतिष्ठा है प्रमाद के अथं नही | 

३९--सव राज्य के आयमे से दशांश धर्मादि के लिये नियत रक््वे । उस से 
वेदविद्या धम सुशिक्ता की वृद्धि के लिए अभ्यापक शओओौर उपदेशक प्रचरिव करे । 
श्मापत्‌ काल मे राज्य च्नौर अनाथो की रक्ता भी उसी धन से करे । 

४०--चौर राज्य से आय के नवांशोमेसेदो भाग स्थिर कोश दो अश राज 
कुल, तीन. रंश सेना विभाग एक श्ंश स्थानविशेष श्रौर एक श्र॑श शिल्प विद्या 
की उन्नति मे लगवे। 

४१--राज्य का का एक पर निभैर न रक्खे । किन्तु राजपुरुष श्मौर ` प्रजा 
पुरूष की अचुमति के अनुक्रूल प्रचलित करे । ७ 


पत्रम ४३२ 


४२--जो राजासन पर नियत हौ उस का किंचित भी अपमान कोड मन कर्म॑ 
वचन से न करे । किन्तु जो जिस परं प्रधान दो चदे उस से चभ्रधान किसी गुण में 
अधिकमभीक्योनदहो तथापि परमेश्वर से द्वितीय स्थान मे माननीय राजा ओर 
स्वामीवत्‌ माननीय अपने २ प्रधान को में । 


द --अधिष्ठाता लोग राजाज्ञा को अपने प्राण से भी अपिक मानें चाहे 
कोई कैसा दी सम्बन्धी वा मित्र ्योन हो! परन्तु जव राजान्ना भग वाउसमे 
आलस्य करे तवर वह्‌ शत्रुवत्‌ दण्डनीय हो जत्र । 

य-प्रथम सव प्रयत से विचार कर सव॑हित सममः के आज्ञा देनी चाहिये । 
पश्चात्‌ उस को पुरी करने मे पूरा ध्यान चौर पुरुषाथं रक्खे । 


४५--अपने अत्मा वा शरीर को रजा वा अधिकारी न समम किन्तु 
राजनीति ही को राजा चौर राञ्याधिक्रारिणी मने 


४६--इस को निर्गोप ओर चलाने के किये एक राजसमाज दसा विद्या 
समाज ओौर तीसरा धम॑समाज नियत करे । 


४७--इन समाजो मेँ राजपुरुष श्र प्रजापुरुष नियत रह । राजपुरष राजो 
न्नति श्रौर प्रजापुरूप प्रजा की बृद्धि मे प्रयत्न किया करे । गौर तीनो समाजो 
के विचारानुक्रूल नये नियम प्रचरित किये जावे । 


ध्त--जो २ आज्ञा इन समाजो से निवि होकर प्रचरित की जाये उनका 
उलवन कोई मी न करे। यहि करे तो वह सवका अमाननीय शौर 
दस्डनीय [दो] । 

४९--सदा वेढट्शाख मनुस्परति के सप्तम ष्टम श्रौर नवम अध्याय 
महाभारत के राजधमं श्ापत्‌धमे ओर विदुशखरजागर विदुर नीति के शब्दाथं 
सम्बन्ध श्योर कत्तव्य को सवं राजपुरुष जान के तरनुकरल वत्तं । श्रौर इनके प्रचार 
मेँ सदा प्रयत्न किया करं । 


५०--जो २ सामयिक्र नियम श्रौर उपनियम नियत करना दत्रे तो पूर्वोक्त" 
समाज यौर वेदाद्शिस्त्रो के अनुसार निश्चित करं ओर कराचें । 


५१--यह्‌ निश्चय है कि जैसा शील आचरण उत्साह ओर पुरुषां प्रधान 
पुरुष करता है वैसे ही इतरजन वतते है । इसलिये प्रधान परुषो को अत्यावश्यक है 
कि सदा अधर्म॑युक्त कर्मो को छोड़ कर न्याय रूप धमंश््यों मे वत्ता करे । क्योकि 
जो २ धर्म वा अधमं प्रधानपुरुष दृष्टान्त से इतर जनों मे प्रवतंमान होता है उस 


३४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन । 


क्रा मुख्य निमित्त प्रधान हो कर फल भागी होता है । इस लिये सख्य पुरुपो को 
बद्ुत विचार के वतना चाहिये ।' 


[२] पत्र ( ३५९ ) [ ३९१ | 
ओम्‌ 

श्रीयत मान्यवर रावराजा तेजर्सिंह जी आनन्दित रहो । 

आज पूर॑प्रेषित पत्रस्थ पू॑क्ृत प्रतिज्ञावुसार आज से दसवें दिनि पत्र 
जिकर आपके पास मेजा था--मुभको निश्चय है किं आपने श्रीमान्‌ प्रतापर्सिंह 
जी तथा श्रीयुत केखरीरसिंह जी की सम्मति मेरे बुलाने मे अवश्यले ली होगी । 
श्लौर इन महाशयो के द्वारा श्रीयुत महोदय महाशय जोधपुराधीशो की भी 
श्नुमति खीक्ृत करके लिखी दोगी । अव श्रापक्े पूवंलिखित्त पत्रस्य प्रीति, 
उत्साह श्रौर परोपकार दृष्टि के अनुरोध से आपको मै लिखता हूं कि यद्रि 
आपलोगो कीरेसी ही इच्छा है कि युककरा शीघ्र जोधपुर मे लाना अगीश्ृत 
है तो मै भी आप महाशयो की इच्छानुक्रूल लिखता हू कि इस पत्र के पहुंचने 
की मितिसे आगे पांच दिनि के भीतर पाली मे सवारी के लिएदो रथ श्मौर 
एक सैज गाड़ी, दो ऊट श्रौर एक हाथी चौर पुस्तकादि भार के लिए एक सवारी 
ओर दो सवार नौर आठ मिपाहियो का एक पहरा, परे के लिए भिजवा दीजिए । 
हमारे पास १० तथा १२ श्रादमियो से अधिक नही है । 

ओर सवारी के साथ एक बुद्धिमान्‌ पुरुप आना चाहिए कि जो पाली 
मे सवारी रख, रेल मे चैठ के मेरे पाल शाहपुर मे आ जाय । परन्तु वह्‌ रूपाष्ेली 
के स्टेशन पर उतरे । ओौर ढो रिन पहले गाहपुर मे पत्र द्वारा खवर मेजदे किं 
जिस से शाहपुर से सवारी उन के लिए स्टेशन पर उपस्थित रहे किं वेरेल से 
उतर, सवारी मे वैट, शाहपुरा मे आानन्दपूेक चला श्वे । आप का भेजा हृ्रा 
माननीय पुरुष शाहपुर मे जिस दिनि आचेगाः उससे ढो तीन द्िनिमे यहासे 
यात्रा कर उचित्त समय पाली मे पहुंचेगे । जोधपुर मे आके अ्यानन्दपू्ंक भै 


१ यह ङेख उव्यपुर में महाराणा जी को दिया गया । अतः संख्या ३४६ के अगे 
चाहिए 1 पत्र प्रणंसल्या ३५० में इस दिनचर्या का उख दहै । प° चमूपति जी के मुद्रित 
पाठ पृ° १४८--१६२ के दो तीन शब्द अशयुद्रटै । हमने स० मामराजजीकीकी ह्र 
प्रतिलिपि से मूलवत्‌ छपा है । मूलकेख ठकुर किशोरसिंह जी के नप्रह मे च । 





पन्नम्‌ (३६०) ४३५ 


शाप लोगो से मिलूगा । रागे मेरे दरम के लिए जहां तक हो सके वगीचेमें 
स्थान होना चा्िए ! न बह नगर से अति दूर, न अति निकट । जल वायु जहां 
का शुद्ध मौर एक मील से अधिक दूर श्चौर श्राध मीलसेक्रमदृरनदहो । श्रौर 
पूर्वोक्त उटोमे एक सवारी का सांडिया शओओौर दूसरा साधारण । जव हम 
पाली मे पटचेगे तब उस को एक चिद्री इस वातकी कि जिस स्थान मे मेरा 
ठहरना हो, क्या २ सामग्री उपस्थित करनी होगी, पत्र लिख कर उस सांडिये 
सवार के हाथ अपके पास मेजी जाय, एक दिन पूवं ही । जस के श्नुसार श्राप 
उम स्थान मे चिद्धौना श्ादि का यथावत्‌ प्रबन्ध कर दीजियेगा । इस का उत्तर 
शीघ्र भेजिये ओर सव से मेरा श्राशीर्वाद कहं दीजियेगा । 


मिति वैशाख श्चु० ४ गुरुवार ।9 
[ दयानन्द सरस्वती ] 


[री 


[ २४] पत्र (३६० ) [३९२] 
ओम्‌ 

भीयुत कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो । 

पत्र तुम्हारा २-५-८३ का निखा हमारे पास सदित ३००) की इंडी के 
श्राया । मँ मी जानता हू वैदिकं यन्त्रालय करा हिसा गडवड टै । परन्तु श्रव 
पडित सुन्दश्लाल जी का आदमी गया है । वह हिसाध किंता लिखा करेगा । 
इससेश्राणा दहै किसुधर जायगा । यद्िनसुधरेणा तो जैसी चाप लोगोकी 
सम्मति--यही कि एक सराफी पडा हुच्रा श्रच्छा प्रामाणिक अमी अप लोर्गो 
की सम्मति से लिया जायया । इस के लिये आज मैने परिडित सुन्रलाल जी को 
लिखा दै । उनकी सम्मति श्राने पर मै लिखृगा । अथवा परवारा पडित सुन्दरलाल 
जी तुम को लिखेग । लाला सवाराम जी तथा वावू जी आदि को मेरा आशीर्वाद 
कट्‌ दीजियेगा । रौर एक यद्‌ फोटोप्ाफ" तथा घोटा सा वत्र रामानन्द्‌ को दे 


4 








म 


१, १० मई १८८३ । मूखयन्न जोवपुर में रावराजा जीके पास सुरक्षित थे। 
हमे वही से प्रतिकिपिया आई थी | 


२. यह फोटो श्री स्वामी जी तथा रामानन्द का एक साथ क्लिचा हुञा है । 


४३६ ऋषि दयानन्द सरस्वती कै पत्र रौर विज्ञापन । 


दीजिथेगा । ओौर पाठशाला के कत्ता विषय मे अवकाश पाकर लिखुंगा ओर यहां 
का समाचार भी । 
शाहपुर 
मि वै० ञ्यु०  स० १९४० ।१ 


1 दयानन्द सरस्वती | 


[१] पत्र ( २६१ ) [ ३९३ ] 


' ओम्‌ 
रामानन्द आनन्दित रहो । 
तेरे लिखे प्रमाणे प्रतिकृति भेजी जाती है ।` कोई कार अच्छा मिज्ञे तो 
लेने आना । तेरे ३०) ₹० के लिये १०) १५) २०) तकर देगे । १०) जमा रहेगे । 
दुकान को लिख द्विया । जव आवश्यक होगा त्तव ढे देशे । सव से हमारा 
आशीर्वाद कह देना । 
-मि० वै शु ४ स० १८८३२ 
। ह० दयानन्द सरस्वती 
शाहपुरा 


रः 


सा ~~  ---भ == -- ~~~ -~--~--~- 


१ 

१ १० म ब्रहस्पति सन्‌ १८८३,1 मूखपत्र आयसमाज फरुखावाद मे सुरक्षित 
हे 1 उसकी प्रतिलिपि जनवरी सन्‌ २७ में म० मामराजजीने की । 

फरूखावाद का इत्तिदास प्रृ० २2०३-४ पर भी छपा है । 

२. यह पन्न तथा प्रतिकृति अर्थात्‌ रामानन्ड के माथ सिचा हुआ अपना फोटो 
मन्त्री आ्य॑नमाज फरुखानाद्‌ के द्वारा भेजा गया था । म° मामराज जी ने सन्‌ १९२५७ में 
चटा से प्रतिकृति तथा पत्र प्राप्त किया । इस पर रामानन्द का नोट इस प्रकार है- 

“इस पन्न को जच कभी कराम पटे प्रवर्तक मेँ छाप टीजिए.करृपा होगी । रा० न° 


३. १० मई १८८३ । मूकपत्न म० मामराज जी के पास श्रीराम निवास (विल्डिङ्ग) 
खातौली ( जि मुजफ्फरनगर, यू° पी ) मेँ सुरित है । 


पत्रम्‌ (३६२) ५३७ 


[२] पत्र (३६२) ` [ ३९४ ] 
आदम्‌ 

वावृ विश्वेश्वरसिंह जी आनन्दित रहो । 

निम्नलिखित वत॑मान पंडित वालयुङघन्द तथा देवीभ्रस्ाद को भ सुना कर 
काय्य कीजिये । हम को मुन्शी समथंदान ने लिखा था कि वाहरका काम भी 
छपना चाहिये । उस पर हमने ठेसी श्रनुमति दी किं हमारे काम मे हजं होगी 
तो हम उसी वक्त वार का काम वन्द करर्देगे । अव वेखो कि एक सप्ताहमे तो 
प्रयागसमाचार पता है। ओर मासिकये दो ले लिये । ओर आठ फारम 
वेदभाष्य का छपता है । जओौर यह्‌ सथ मिल कर महीने मँ १० फारम तग्रा १२ 
यह हो जाते होगे । इस हिसाव से २० तो हो गये ¦ श्रव कटो सत्या्थप्रकाशादि 
कैसे छपे। इस लिये हम चाददे है कि वाहर का काम जव तक दसरा प्रेस न 
लिया जाय तव तक न छपाया जाय । स्योकि यह छापाखाना केवल सत्यशास्र के 
प्रचार के लिए क्रिया गया रोजगार के लिये नही । यद्यपि समथंढान की सनसा 
छ्यापेखाने की उन्नति करने पर हो किं बाहर के काम से छं सदाय होगा तथापि 
श्मपने निज पुस्तकों के छषने में हानिकारक को हम नदी छपदा सके । इस लिये 
मुन्शी समथंढान को हमने लिखा है नौर तुम मी उन को सममा दो कि नोटिस 
देदे । पडित सुन्दरलाल जी की भी यही सम्मति होगी अर्थात वाहर का काम 
विलक्ल वलः किया जाय | कारण किं सपराचार चाहे जहां छपेगा उनकी कुछ हानि 
नही होगी । नौर पने पुस्तक अन्यत्र नही छप सकते ! अौर हम ने इस से कदा 
था जव इसी प्रतिज्ञा पर कहा धा । चद चिद्री भी हमारी इसी के पास होगी भले 
ही देख .लो। यटि तुम प्रयागसमाचारलो तो रात्मे च अनध्यायमे तथा सत्य 
शारं के छपन का समय वचा कर अन्य समयमे कि जिसमें इन शास्त्रो के 
दपने्मे विघ्न नदह, लिखाभ्रा । सो अव समथंदानकोकदटो किं १५ दिनि 
पिले नोटिस > दो प्रयागसमाचार वाले को श्रौर महीने पदिले देशदितैषी चादि 
को। ओर वाहर की छपवाई किसी की मत लो । जव वाहर की छपाई लेने का 
समय च्ावेगा तव हमद कह देगे । अव बाहर का काम जो छु अत्रे तोलेललो। 
एक तो प्रेस है उस में अपना छपना वहत है । इस से वाह की छंपवाई लेनी 
घ्मवश्य नदी । श्रौर सव से हमारा आशीवाद कट देना । 

श्नौर तुम तीन चौर समथंदान मिल कर एक सभा क्रो किं जिस से कोई 
य्यवध्था नई करनी चा पुरानी हटानी हो सो विचार करके हम का श्रौर पडत जी 
को कल्िखा करो । ओर जो सुन्णी समथंदान ने मान्यपत्र के साथचछपादहै सो 


धर ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन 


अच्छा है। क्योकि इतने लेख के विना मान्यपत्र का अथं लोगो के समम मे नही 
याता । इतना लेख अवश्य होना था । 


मि० व° ञ्चु° ४ स० १९४० ।' 


हस्ताक्षर 
[[ दयानन्द सरस्वती | 
शाहपुरा 
[३ पत्र ( ३६३ ) [ ३९९ | 


ओम्‌ 
भीयुत कविराज श्यामलदास जी श्रानन्दित रहा । 


मेरे पत्र का उत्तर वारहट किश्न जी के हस्ते शाहपुराधीशों के द्वारा पहुंचा । 
वौच कर आनन्द्‌ ह्या । च्रौर इस बात से परम आनन्द हमा कि श्रीमानों का 
शरीर असेग्य होता अता है। निश्चय दहै कि परमेश्वर की कृपा से अव आरोग्य 
दो जायगा । श्नौर इसी दारा देश मेदपाट चौर तद्‌] द्याया ्रार्यावतं देशकी उन्नति 
कीमीञआआशाहै।, 


८१) जो जोधपुर से पत्र आया था वह्‌ रावराजा तेजरसिंह का था। श्रौ 
उस मे यह लिखा था कि तेजमिह जी ने प्रतापर्सिंह जी से कहा चौर प्रतापसिह जी 
ने श्रीमान्‌ जोधपुराधीशों से ओर जोधपुराधीशों ने प्रयुत्तर दिया करि स्वामी जी 
को शीघ्र बुलवाश्रो । ओर मुक से पूह्ा किं किंस स्टेशन से ओौर कितनी सवारी 
रौर कितने आदमी आप के साथ हैँ कितनी सवारी भेजे इत्यादि । श्रौर असल 
पत्र रावराजा तेजसिंह जी का श्राप के पास भेजता हूं । वांच कर ल्नौटा दीजिये । 
श्रौर्‌ मैने पहले पत्र मे लिखा था किं दस दिन पी हम एक पत्र जोधपुर को श्प 
के पास भेज देगे ! सो अज भेजा है । उस मे यह लिखा है क्रि हमारे साथ अधिक 
से अधिक १० तथा १२ आदमी होगे । अर उन कै लिए २ रथ एक सिकरम ओर 
मेरे लिए एक सिकरम अच्छी इत्यादि लिख दिया है । अव उनका च्रौर आप 
का प्रतयुत्तर आने पर जैखा होगा वैसा विचार किया जायगा । अओ्नौर अव श्रीमानों 


१६ 


"~~ 








१ १* मई १८८३ । मूलपत्र श्री नारायण स्वामी जी के सग्रह में सुरक्षित दै, 
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की सम्मति लेकर वदा का चत॑मान लिखा कीजिये । चौर आप अपने नेत्रोकी 
ओरोषधी शीघ्र कीजिये ।* 


मिती वैशाख शुक्ला ४ स० १९४०1? 
[ दयानन्द सरस्वती ] 


ज ज क 


[४५] पत्र ( इदे ) [ ३९६ ] 
आदम्‌ 

श्रीयुत लाला श्यामसुन्दर जी आनन्दित रदो । 

मुन्शी इन्द्रमणी जी ओर लाला जगन्नायदास समाज मे रहने के योस्य नही 
ह । क्योकरि केवल मेरी निन्दा करने से मेरा वे कु मही विगाड सकते परन्तु जो 
देश की उन्नति शौर उन्नत्यथं समाज क उदेशं उनसे इन करा आचरण विशुद्ध 
है] श्रव देखिए उन का सच श्योर ट मुसलमानों के साथ मामले में प्रसिद्ध 
हो गया है । अव वे कितना दी उ्रोग कर परन्तु चह उन के लिये सफल न होमा । 
इस लिये मुशी इन्द्रमणि जी का सभापति ओर लाला जगन्नायदास का पुस्तका- 
ष्य् रहना श्रयोग्य है । क्योकि मैने प्रथम इन दोनो क पास प्रयाग से परिडत 
सुन्दरलाल जी की मारफत वहत से पुस्तक रक्ता श्नौर विक्रयाथं भेजे थे । उनका 
हिसाव अज तक उन्हेनि नही विया है । सिवाय अपने मतलव सिद्ध करने के लिये 
देशोन्नति का नाममात्र कह के, स्प्रयोजर्ना सिद्ध | करने के अन्य कद्ध मी नदी दीख 
पडता} हा प्रथम यतूरकंचित था सा लोभादि दोष ते अव नष्ट कर दिया । इसलिये 
जोउनकासंगीहो उनके साथ जनिदो। च्रौर वाको समाज उन से अलग कर 
लीजिये । शरोर रजिष्टर तथा समाज का धन उन कों कभी मत दीजिये 1 यदि कोड 
दसय समाज दोला तो लाला जगस्नाथदास को, इस समाज पर धिक्तार ह, कहत 
समय पर ही हाथ पकड धका देकेर वाहर निकाल विया जात्ता । चौर उसी चक्त 
उस कानाम कट जाता एेसे दुष्ट भाषण करने बलि पुरूपो का समाज मे रहना 
परम दपण ह ! ठेखो मुम्बई समाज ने रेस वातो से वाचू हरिश्चन्द्र चि्तमणि 
को प्रधान पदे स शीघ्र च्यु कर हिया ! ठेसा ही अनेक संमार्जो मे हृ है । इसी 
से समाज की उन्नति हं । 

१, मूलपत्र करर क्रिकोर्मिह जी के सग्रहमे युरधित है 1 प चमूयतिकरत 
पत्रव्यवहार प्० १८३ तथा १८ प्र द्याह) 

५, १० म्‌ १६८८३ 1 
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, बस श्माप अपने स्थान पर समाज किया कीजिये ओर समाज के नियमो 
प्र ढ़ रहिये । रौर उन से अलग श्राप ओर जो समाजके हितैषी आार्य्यावतं देश 
की उन्नति चाहे वे भी श्रापके साथी हों । चौर जो उनके सगीहो बेउनके 
साथ जावे । ओर अन्य समाज के , सभासद्‌ के आने की वर्दी अवश्यकता क्यो 
सममते है । क्या राप समाज के सभासद्‌ नही है । श्रापदही जोकि लिखनेमे 
बातें नही आती समाज की चोर से अन्तरग सभा मे प्रसिद्ध कर दीजिये। श्रौर 
४७) र० समाज के जमा श्रौर रजिष्टर पुस्तक उन को नठेने मे जो छ वे आप 
की निन्दा करेगे उससेञ्पको कुचंभीहानि नही दहो सकती । ओर आप 
निश्शंक कह दीजिये किं हम सुन्शी इन्द्रमणी जी ओर लाला जगन्नाथ दास को 
सभा के अधिकारी वा सभासद्‌ रखना नदी चाहते । न इनके साथ हम, वा हमारे 
साथ वे रह } श्रौर न इनके सग देश की उन्नति हो सकती है । इसलिये हम आज 
से समाज का काये खतस्त्र होकर इन दोनों महात्मा से प्रथक्‌ करते है । चौर 
उसी समय से एथक्‌ हो जाये । बहत से सुरागावाढ [कै] रइसी ने प्रथम ही युक 
से कहा था कि जैसा युन्शी इन्द्रमणीजी को आप जानते है वैसे नही है, सो एेसा 
ही हा । शरीर इसी लिये मैने स्वीकारपत्र अर्थात्‌ वसीयतनामा मे से सुन्शीजौी 
को प्रथक्‌ कर दिया । उन का सच रौर भूठ इतने ही नमूने से समभ लो कि जो 
उन्हौँ ने विज्ञापन दिया था कि हमारे पास मेरठ समाज से मामले के सहायमे 
केवल ६००) ० ही राये च्रौर मेरठ समाज के हिसाव से ९६३॥)11* पचे है! 
यह महा भूठ नही तो क्या है । इस लिये सज्जनो को विदित कराता हू कि यदि 
आस्यावनत्तं देश की उन्नति चाहो तो सुन्शी इन्द्रमणीजी श्रौर लाला जगन्नाथ 
दास के अन्यथा आचरण से प्रथक्‌ हो ॐ देशोन्नति किया करी । इनके समाज मे 
मेल से सिवाय हानि के दूखरा ङुच्_मी नदीं दै । सवंशक्तिमान्‌ जगदीश्वर अपनी 
कृपा कटा्त से देशोन्नति मे ददोत्‌सादी कटिबद्ध कर कि जिस से यन्ती 
इन्द्रमणीजी तथा लाला जगन्नाथदाक्ष के किये हृए विन्न खाप लोगो को निरत्सादी 
न करे ओौर तन मन धन से देशोन्नति मे तत्पर रक्खे । ( अलमतिविस्तरेण 
बुद्धिमदर्येषु ) । 

मि० वै० चु ६ स० १९४० ।* शाहपुस राज्य मेवाड़ [दयानन्द सरस्वती] 


१ इस पत्र कीजो नक्रल हमें प्राप्त हुईं थी, उसमे +३॥॥)॥ ज्खिथे, परन्तु 
खमश्त पुरातन छेखोः मे ९६३॥)॥ देख कर हमने वैसा ही कर दिया है । यह स्पष्टदही 
नकल करने बरे का दोष है । पुन म० मामराज जी के मूरपत्र से भिलने पर मूरपत्रमे 
९३६९॥*)1॥। है । २ १२ मई १८८३ । 
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[९] कां (३६५ ) [३९७] 
ओम्‌ 
ठक्कर शेरसिंह जी श्रानन्दित रहो । 
काड तुम्हारा श्राया समाचार विटित हुता ! श्राजकल गर्मी हुत होती है । 
तुमको यारा में कष्ट उठाना पडेगा । यदि ेसी दी इच्छादहोतोरच्रिर मेँरेल में 
बैठ दिन में ठहर २ के ्रजमेर पटच रूपादिली के स्टेशन उतर के हमारे पास चले 
्ा्रो । रूपदेली से शादपुरा ८ कोश है । यदि तुम तीन दिन पहले हमारे पास पत्र 
वा तार मेजढोगे तो सवारी तुम्हारे वारते यहा से ्राजायगी जिससे तुम ॒सुखपू्ंकं 
यहाँ प्च जाश्रोगे । परन्तु थोडे दिनि फे लिये हमारे पास न च्राना चाहिये । कम 
से कम २० तथा ३० दिन तके जरर रहना चाहिये ! ठङ्कुए गोपालसिंह जी आदिं 
को मेरा श्राशीर्वाढ कह दीजियेगा । परमातमा की कृपा से हम आनन्द मे है। 
आशा कि तुम भी च्रानन्दमें होगे ।" 
० श्यु° ७ स० १९४० रविवार । 
[ दयानन्द मरस्वत्ती ] 





( 3] पत्र ( २६६ ) [३९८] 
श्रोऽम्‌ 
श्रीयुत्‌ रावराजा तेजसिंह जी आनन्दित रहो -- 
मुन्शी दामोदरढास जी का ता० २७ [१७ मई का लिखा पत्र हमारे पास 
पहुचा, समाचार विदित हुमा । उन के पास ईस लिये नही भेजा क्रि वह्‌ भागा- 
से होगा । श्रापने पाली मे सवारी च्रादी मुन्शी दापरोररास च्नौर वारहट मर्दन 
जी को भेजा श्रौर पाली मे सवाव द्योडकर शाहपुर मे आने की च्माज्ञा दी । एकर 
डेरा भिजञवाया श्मौर मेरे रहने के लिये वाग मेँ बगला नियत किया । वहुत अच्छी 





१ मूरपत्र आर्यसमाज फहसायाद में सुरक्षिन है । जनवरी सन्‌ १९२७ मे म° 
मामराज जौ ने इसकरी प्रतिलिपि की । करणवास निवासी ठक्रुर शेर्धिह जी षि दयानन्द 
सरस्वती के अनन्य भक्त ये । 

> १३ मई १८८३। 

३. निश्नलिखित पता क्षिके हाय काका हुभा है । रामानन्द ब्रह्मचारी के 
हस्ते लाला कालीचरण रामचरण मत्री आग्यैममाज फविद्‌ की मार्फत पहुवे । (फर्खाबादः) 

फरखाय,द्‌ का इतिदास प्र २०४ परमीचपा दहै, 


४४२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रीर विज्ञापन [ शाहपुरा 


चात की । यह पुरुषार्थं सव श्रापही लोगो का है । इसलिमरे श्रीमान्‌ योधपुराधीर्शो, 
महाराजा श्रीमान्‌ प्रतापरसिंह जी, श्रीयत महाराजा भतीजा फारसिह जी श्रौ 
च्राप्मद्रिको अति प्रीति से च्राशीर्ाढ श्र वहत धन्यत्ाद ठेलाहू। इसको 
स्वीकार की।जये  श्नौर यहां चीयुत महाजाधिराज शाहपुगाधीगो न रुपाःली 
स्टेशन पर ता० २६ मई केष्रिनि ्मापके मजे हृए पुर्पो के लिपरे सवारी उपस्थित 
कर देना स्रीकार कर लियारै। सो ससी तारीख को वह सवारी प्च जायगी । 
रौर जव श्ापके भेजे पुरुष यहां पहुचेगें तत्पश्चात्‌ मै भी यहां स चल कर उचित 
समय पर जोधपुर पटच के श्राप लोगो से ्रव्यानन्दपृवंक मिलूगा । श्रौर्‌ म 
इसी वात से प्रसन्नं क्रिजो मुभ से च्चाप लोगो का यतर्िचित्‌ उपकार हो ओर 
चाप लोग मुक स श्रानन्दपूंक उपकार ग्रहण करे । क्योक्रिं जो इद अपने 
शार्यातं देश की उन्नति है सो स्वश्रापदही लोगो के हारा अवश्य होरदीहै 
श्र होगी । अन्य किसी के द्वार नदी । क्योक्रि यथा राजा तथा प्रजा- 
यच्चदाचरति श्रेष्स्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यतस्ममाणं कुरुते खोकस्तदनुवर्ैते ॥१॥ 

राजा श्रौर राजपुरपों के सत्य धमंयुक्त उत्तम पुरुपार्थं ही से सव को सव 
भकार कै त्मानन्ट प्राप्त होते हैँ । अलमति विष्ठरेण बुद्धिमदर्येपु ॥ त्नन्य सव सजनो 
से मेरा श्राशी्ार कियेगा । रौर पाली में हाक्रिम के नाम ेसा ठार भेज द्या 
है कि ता० २६ मई को रूपादेलली के स्टेशन पर सवारी उपस्थित होगी ।* ` 

मि० वै० सु० १३ सोमवार सस्वत्त ११४०।२ 





( दयानन्द सरखती ) 
शाहपुरा 
[१] पन्न (३६७) [२९९] 
४५ ६ प्‌ 
स्वामी इश्रानन्दजी श्रानन्डित रहो । 


- १ सव यन्त्रालय के पदाथ श्रौर नौकरो पर दृष्टि रखना कि नियमा- 
नुसार सव काम होते हैँ वा नहीं । 
र२--जव्‌ कभी जिस किसी का ज्यरिकरम देखे तो जो शिक्ता करने से सुधर 
स्ताददोवतो वदी ुधारदेनानमानेतो हम को लिखना । 
„ ˆ १,.मूल्पन्न राव राजा तेजार्धेह जी के प्रास था। 
२. १९ मदं १८८३ । 


न्क 


शादहपुरा ] ~ पत्रम्‌ (३६८) ४४३ 


३ प्रति श्रष्टवारे वहां का वर्तमान पत्र द्वारां हम को भेजा करना च्नीर 
यथाशक्ति जो कोई पुस्तक छपे उसको दूसरे क साथ मिलकर वा स्वयं शोधा 
करना | 

४-श्रौर जव कभी तुज को व्यतिक्रम विदित हो, तव, वा जवर हम लिखें 
तव अपन सामने डाक खुनत्राना श्रौर पुस्तकालय तथा धन, कोशं चौर अन्य 
पदार्थो की सम्दाल से यथावत्त रक्ता करना । 

५--यावत्‌ प्रवन्धकरत्तां का व्यस्किप कोद विदितनदो तव तक उसके 
साथ मिलकर उसको सहायघा देना च्रौर प्रीति प्रम से यन्त्रालय की उन्नति करते 
रहना । ५) सपय मालिक प्रतिस यन्त्रानय से मला करेगे । उनसे खान 
पानादि उचित व्यवहार करना । ओर जव कभी अधिकं व्यय की इच्छा दो तव 
हम को लिखना । 

६--सदा व्याकरण पद्मे में परिश्रम किया करना च्नौर नियत समय पर 
यन्त्रालय का भी काम किया करना । 

` ७--शरीर का सरण, प्रात. व्यायाम, भरतख; सदा शास्त्रों का चिन्तन 
करना श्नौर जव तक तेरे स्थान मे दृस्ता निज पुरुप न श्चत्रे तव तक कदीन 
जाना । धम से घर के समान काप [किया करना । वैदिकयन्त्रालय से वेदाङ्गभरकाश 
के पुक्तक लेकर पद्‌ कए्ना ।' 
= (हस्ताक्त?) दयानन्द सरस्रतो 
शादपुरा याज मेवाड़ रजपूताना । 


[३] पत्र (३६८) [४०० 
श्रोडम्‌ 

भ्रीयुत्त कविराज श्यामलदास जी आनन्दित रहो । 

श्राप केनेत्र निरोग होये किं नही । किशन जी वारहट के हम्दात्तर आपकी 
चिद्री युक्त श्री एानाये्कलघ्विाकरो के शतैर की आसेग्यता सुन वडा आनन्द 
हृश्चा । याप लोगो न अपने शरीरो को अपने हासे रेता घास कस सा वना 
रक्खाहैकिकिसी न किसी रोग को छोडकर थोडे ही ससय अरुग्ण रहते दै । 
शरीर की आारोग्यना से धर्माय काम मान्त यथाप्त्‌ सिद्ध कर सके है। 


१, म भुन्शीरामकृत पन्नन्यवहार्‌ पृ० १७.१८ पर मुद्रित । 


क 


४४४ षि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन । [ शादपुरा 


एकर यह समाचार विदित हवि किं श्माज रे दिन हुए सुफकोलेने के लिये 
जोधपुर से आदमी च्रागये है ।* श्रौर मै भी परसू अत्‌ जे वदि ४ शनिवारके दिन 
यहां से जोधपुर की श्रोर चल्लँगा । खरौर उचित समय वहां परु फर प को वहां 
का सब समाचार लिखगा । यह्‌ समाचार श्रीमानो से भी कह दीजियेगा। चौर 
्रीयुत कविराज मुणखिदान जो तथा उदयपु्स्य भर लोगों से मेरा श्राशीरवाद कह 
दीजियेगा । रौर पुवं मस्रेरित पत्रस्यौपधो थोडे दिन सेवन कर देख लीजिये । यदि 
गुण दीखे तो भयिक सेवन काजिये । निश्चय है कि चाप मोषधी का सेवन न्यून 
न केरते रहेगे 12 





मि० जे० ० २ सं० १९४० 13 = 
हस्तान्तर 
शाहपुर 
[दयानन्द सरस्वती | 
[५] पत्र (३६९) [४०९ 
श्रीयुत मान्यवरेष्विदन्‌ निवेदनं । 


विदित हो कि हमारा असवा ्रौर आदमी प्रातःकाल दो घड़ी वा तीन 
घड़ी दिन चदे यहा से चल देवे । 

एक पुस्तकादि भाप्केलिपे गाड़ी, किजिसके वैल १ धटे कोश चलने 
वले होवें ्नौ< सिघो साई । जैसा कि पहिले सिगी जी ने सुरदार वैल भेजे थे वैसा 
न होना चाहिये । मेँ इन बैलो को यहां चलाकर देख लूग । 

एकर सरकारी रथ श्नौर एक सरकारी तागा, यद्‌ प्र्जकों के लिये सेज गाड़ी किं 
जिससे मेह आदि जल पानी का बचाव हवै । ठेसा हो तो बहुत अच्छा दै । जोर 


१, मुन्शी दामोदरद।स रायजाद्‌ा सिंघी नारनौखी बाबू दुर्गाप्रसाद जी फरुखावाद 
निवासी को लिखते है-- 
^““* “"दस्वुलहुक्म जुनाब मौसूफ [श्रीस्वामी जी] के माय सव सवारियों के कमतरीन माय 
मिन्न अमरदान जी जोधपुर से राना होर स्वामी साहब को शाहपुरा से लेकर जोधपुर में 
आए । चुनाचे जब से अकसर वक्त व्याख्यान हु हे । वरन। ५ वजे से १० वजे रात पक 
सवार व जवाब होते रहते हे ।> 

२. प° चमूपरतिह्ृत पत्नग्यवहार प° १८५ तथा १८६ पर मुद्रित । 

३ २३ मह्‌ १८८३। 


अजमेर ] पत्रम्‌ (३७०) (1 


वम्गी कीडकश्चापते वैठा हीदयी होगी । जौर एक पहरा यदा कासाय चला 
जायगा । श्नौप पुस्तकों की गाड़ी के साथणए्कवादो मोम जामे भी चाहियेकि 
जिससे मेह पानी का वचाव हो सके ।* 

[ दयानन्द सरख्त्ी ] 


[६] पन्न ( ३७० ) [ ४०२ | 
भ्रीयुताय्यांऽनवद्य-ज्ुभगुरगणाऽलक्ृनेभ्यः शरी मन्महाराजराजापि 


धिरजेम्यो दयानन्दसरस्वतीखामिन आशिषो भूयासुस्वमां शमिदहास्ि तत्र 
भवदीयं च नित्यमेधमानमाशासे । 
दित द्यो फि हम शलता पचक कल सभ्या के समय मे अजमेर मे पटच 
गेये । श्नौर पुस्तकादि के सदित आज सव आदमी प्रावःकाल पहुंच गये है । विशेष 
विदित किया जाता हे कि शाहपुर सं चल कर जहां घोड़ा वदलला है, उससे श्रये 
दो ग्राम ह्लोड़ के जो रूपादलौ का भोजरास भ्राम है वह एक कोश रह गया । तब 
डे वेग स अधी ओर पाना चाया । वदां एक घस्टा तक भीगते रहे । जव धांधी 
श्नौर पानी वन्द्‌ हु तव भाजरांस भाम जो करि रूपदेली का है उस में पचे । 
वहा प्रथम ही मुकको लेने के लिये रूपादेली के ठ्कर उस भाम मे था दहरे थे। 
चन के रात्रि मे वहां रहने से मेरे व्दणे मौर घोडे आदि फे रहने ॐ लिये सव 
प्रबन्ध उन्दने कर दिया । श्नौर दूरे दिन मध्याह मेँ मोजन कर मध्याह्न समय मे 
र्थात्‌ गाढ़ी के छूटते ही समय पंचा । वहां से वरल के स्टेशन पर पचा । देखा 
तो वहां न कोई सिपाई ओर न कोड गाड़ीमान उपस्थित था । इस लिये अजमेर को 
तार देकर सुधा अजमेर में पहा । चाज यहां से आधी रात के समय पाली का 
टिकट लेकर पाली को जागे । 
राज के मुख्य दो अग है कि अच्छे काम करने वालो को पारितोषिक अर 
बुरे काम के करने बाले को दण्ड देना । जो दूसरौ चौकी अर्थात्‌ घरटे मे घोड़ों के 
साथ सवार भेजा था, वह घोड़ो को छोड़ अपने घर क! रास्ता लेकर चला आया । 
श्रौर एक मशालची गाडियों के साथमेजाथासोमीन जनि कहां शाहप॒रा में 
दिप गदा । उसका मुख मी नदी देखा । यरि दोनी बवम्घी के साथ 
सधार दते तो इतना कष्ट न उठाना पड़ता । इस लिये उनको शक्त द्र्ड हो तो सव 


१ सभवत. २४ मदं सन्‌ ८३ ! भूरपतर दादपुर राज मे सुरभित है ! 


४४६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन ! [ अजमेर 
चैतन हो जके । नहीं राजाज्ञा को कुतर भी नदी समी । प्रागे जैसी श्रापकी 
इच्छा दो वैसा कीजिये । सव से मेरा शीव कदियेगा ।! | 
ज्ये० ब० & सोम १९४० 1 = 

| [ दयानन्द सरस्वती ] च्रजमेर 


मै शीघ्रता के कार्ण मेरे साथ ४ सिपाईथे । उन को ४) ग्यार [उपहार {] संध्या 
शौर २) जो वहां पाई रदे थे उनको देना चाहता था [न दे सका] । 


# 1 
न 


[२] पांस (२७९१) [४०३ | 
[ राव° बदादुरसिह जी मसुदरा ] । 
"""रूपादेली कै स्टेशन से षौरलो का दी टिकट लिया था । इसील्िये कि मसूदा 
को अवश्य ही जाना होगा । पल्न्तु वह्‌। सारी मोजूड नदी पाई । तब अजमेर को 
श्माना हो गया । अव फिए इधर अना होगा, तव ससुर अना होगा | 
, लगभग २ या २९ मई १८८३ को अजमेर से लिखा गया ।3 
दयानन्द सरस्वती 


1 


१ इस पन्न का उत्तर प° चमूपतिङकत पत्रव्य॒बरहार पृ १९; २० पर छषा है । 

२ २८ महे १८८३ । मूलपत्र शाहपुरा राज में सुरक्षित है । 

३. इतना अश्च राव बहादुरसिह जी फे पत्र मेँ उद्धत है । हमने उस की थोडी 
सी भाषा बदली है । राजस्थानी प्रयोग के स्थान में भाषा प्रयोग क्रियादहे। रावजी का पत्र 
स० १९३९ ज्येष्ठाव्द्‌ € का है । या सवत्‌ १९४० चादिए । ज्येष्ठ वदी < लुप्ते द । 
को ३० मदं थी । 


राव जी का पत्र प० चमूपतति सम्पादित पतनव्यवहार पु° ७५ पर छपा टै । षीरली 
तथा बरल का एक दी स्टेशन होगा । 


जोधपुर ] पत्रम्‌ (०२) ˆ ` ४४७ 


[ ४३] पत ( ३७२ ) [ ४०४] 
मुन्शी समर्थंदान जी, नन्दित रदो 1 - ~ ~ 
हम श्येष्ठवदि ४ शनिवार! के दिन शाहपुरे से चलक्रर च्येष्ठवदि १० 
गुरुच^र° के दिन जोधपुर पडुचकर फर जुल्लालांजी के वाग मे ठरे है ।उ वेदभाष्य 
के टाहृटसपेज पर जोधपुर का नोटिस छाप ठेना । च्रौर देशदिैपी को भी हमने 
कह दिया है कि वैदिकयन्त्रालय को मत मेजो श्नौर प्रयागक्षमाचार भी चन्द करदो ] 
यदि वन्दे न करोग तो हम दंड कर देग क्योकि वहत वक्त हम लिख चुके है । सभा 
मजो वाहरके कामके पने कीश्मनुमतिदहो तो स्वीकार न किया जव्रे । ये 
निम्नलिखित समाचार वेरमाष्य के -टाइटलपेन पर हाप देना । श्रीयुच महाराज 
राजाधिराज भीमान्‌ नाहरसिंह जी वमा ने 3०) रु० माहवारी सदा फे लिये ज्येष्ठ 
वदी ४ शनिवार के दिन स वैदिकधमं उपदेशक के लिये देना स्वीकार कर लिया 
है । श्र २००) रुपये चिन्तौडी क्रि जिसके १५०) कलदार होते है वेदभाष्य के 
सहाय मेँ प्रदान किए । नौर मनुर्खरति के स्रपष तथा अष्टम, नवमाध्याय जो कि 
“ˆ राजघर्मत्रिधायक है पद्कर योगशास्त्र वैशेषिक ओर न्यायशास्त्र के यख्य विषय 
भी पद्‌ चुके । परन्तु न्यायशास्त्र, कुछ कम रह गया, जोधपुर को शीघ्र श्राति से। 
चर्‌ हम लिख चुके है क वेदभाष्य के ग्राहको का रज्र जो कि तुम्हारे पास 
वत्तंमान है नकल करफे भेजो अौर टाप शीघ्र मगवाश्चो । चनौर यदि १५०) ₹० 
सेवकलाल कृष्णदास ने नही विये हो तो तुम्हारे पास से मेजदो श्र टाह्प शीव 
मगवाच्यो । इसके लिये हम परिडित जी करो लिख देणे । वह्‌ इस वात मे तुमको ङ 
नही कहेगे ! शौर तुम मी लिखि देना किस्वमी जी की आज्ञा से हमने भेजे है । 
शौर रामानन्द के कहने स विदित हुमा कि लखनऊ का कम्पोजीदर दुष्ट है । रेसे 
श्रादभियो को यन्त्रालय मे नहीं रहने ठेना चाहिये । चनौर यह पत्र वाव विश्वेश्वर 
सिह जी को भी सुना देना । श्रौर जो छापने को सस्याथप्रक्माथ है "उस को १ मास 
पिले हमको लिख मेजोगे तव ठीक समय पर तुम्दारे पास पत्र पचे । श्नौर 
यहां का विशेष समा वार अगि लिखा जायगा । 
. मि० ज्ये्ठवदि १० सं० १९४०1 


जोधपुर ।* ह० ( दयानन्द सरस्वदी ) 
त 
१, ६६ मई १८८३ 1 > ३१ मई १८८३ । 


3 प° केखरामङृत जीवनचरित्रे प° ८६० पर चखा है कि२७ मई को पाली 
पहुचे ओर २९ मदं को जोधपुर पहुचे । उसी जीवनचरित में पृ० ५७२ पर लिखा हे कि 
२८ मई को [ रात्रि के ] १२ वजे अजमेर स्टेशन से चले । यह पूर्वापर-विरोध १० ठेखराम 
जी के प्न्य क सम्पादक की असावधानी से हुआ है । प० धासीराम [ पृण ६९३ ] २९ मई 
को अजमेर से चलना लिखते ह। ४ मूलपत्र परोपकारिणी सभा अजमेर भें होमा । 


} 


ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन [ जोधपुर 


(९ पत्रांश ( २७३ ) [ ४०५ ] 
[ भाई उ्बाहरसिद 1) शाहपुरा] । 


निश्चय है कि आप च्रपने काम पर तत्पर रहेगे । ओर श्रीमान्‌ महाराजाधिराज को 
अति आनन्दित करेगे । श्नौर अपने पुरुषां सखामाविक सद्गुणो अर उत्तम 
कामो से अपनी कीतिं को वदृवेगे | ग 

मिति उयेष्ठ छृष्ए १० सन्‌ १८८३ जोधपुर ।* 


[७ | पत्र ( ३७४ ) [ ४०६] 
ओम्‌ 

श्रीयुत महारज राजाधिराज श्रीनाहरसिह जी श्रानंदित रहो । 

विदित हो कि जेष्ठ वदी शनिवार के दिन शाहपुरा से चल कर जेष्ठ 
वदी १० गुरुवार के प्रात.काल योधपुर में ्रानन्दपूवंक पच गये । श्रौर पटच 
के कुछ देर से श्रीयुत महाराजा प्रतापसिह जी श्रौर श्रीयुत रावराजा तेजसिंह जीं 
श्मदि भद्रजन प्रीतिपूर॑क मिले ! नौर हम यहां फैजज्लालां जी के वाग मे ठरे 
है । ओर जो च्राप पत्रा लिखें सो इसी वाग के पमे से लिखना । यह्‌ वाग श्नौर 
इसमे मक्रान तथा जलवायु भी च्रच्छा है सो जानना । चनौर जो आपने २००) रुः 
चिनत्तौडी कोचमान के हस्ते भेजे सो पहुचे । यहां का जो विशेष समाचार होगा सो 
लिखा जायगा । च्रौरश्चाप भी वहां का जो विशेष समाचार हो सो लिखियेगा । 
वंदौ से पत्र का प्रतयत्तर चाया वा नहीं ।* =, 


४ [[ दयानन्द सरस्वती | 
( राज मारवाड योधपुर )* 





१ यह पत्र भार ज्वाहरर्सिह के नाम छ्िखा गयाथा। भाई ज्वाहररसिंहद जी ने 
पर मुद्रित अदा ५१ बुतल्रान पण ६८ पर छापा है । 
२ ३१ मई वीरवर सम्‌ १८८३ । 
३ सभवत. ३१ मद्‌ अधवा १ जून १८८३ । 
ˆ ५ मूलपत्र राज्ञ कार्याय शादपुरा मे सुरक्षित हे । 


जोधपुर ] विज्ञापन पत्रम्‌ ४४९ 


[६] प्राग (३७५) [ ४०७ | 
[ पं० मुन्नालाल स० देशदि० अजमेर ]! 
हम जोधपुर चहु उत्तम प्रकार से पहुंच गये । 
२ जून ८३ । जोधपुर 
दयानन्द्‌ सरस्वती 


{०} [ विज्ञाने] [४०८] 
ओर नमः सच्धिदानन्दादिलस्तणाय परमेश्वराय 

सव स्न लोगो को विदित हो कि श्रीयुत परमहस पसिाजकाचायं 
श्री छ्वामी दयानन्द सरखती जी उयेष्ठ वदी १० गुरुवार कै प्रात्त. समय योचपुर मे 
श्याके कैजुलालां जीके वाग मे ठरे है! जो कोई उनसे मिलना चाद वह 
सायकाल के ५वजेसे रात्री के १० वजे तक श्ानन्दपूवेक भिल के सभ्यता के 
साथ वात व्वीत करेवासुने । उक्तं स्वामीजी सन्ध्याकफे ६ बजेसे पवजे तकर 
कैजु्लाखां जी क वाग मे सनातन वेदादि सत्यशाखरक्त विपर्यो में उ्येषठ वदी १३ 
रविवार सम्वत्‌ १९४० के दिन से वक्तृत्व करे । जिन भदाश्यो को श्रवण करने 
की इच्छा हो वे पूर्वोक्त स्थान श्रौर समय पर उपस्थित होकर सभा को सुशोभित 
करे ! सव विषयों के सुनने के पश्चात्‌ यदि किसी व्रिषय मेँ सन्देह रहजायतो 
वह उस मेँ आनन्दपूवंक भ्रभोत्तर कर लबे । युनने ओौर भ्रभोत्तर होने के पश्चात्‌ 
सज्जनो को यदी योग्यै कि सत्य कां म्रदण ओर श्रसत्य का परित्याग करके 
स्वयं सदा श्मानन्ित होकर सच को आनन्दित किया करे । 

मिति ्येष्ठ वदी १२ शनि सम्वत्‌ १९४०1 


१, देदादितेषी के रजिस्टर स॑ । 

२ यद विलापन ओधपुर में दिया गया था । पीञे चिकरने देशी कागज प्र किथो 
मे कारी स्याहीसे छपा हुआ दै । इ की मुद्रित प्रति श्री महावीरक्षिह गी गहत एम° 
ए० सिचं स्कार मोती दरवाजा जोधपुर के सग्रह मे सुरक्षित हे । उप्त की प्रतिलिपि प्रोर 
मदेशप्रसाद जी मौरी आलि फाजिरु हिन्दू यूनिवर्धिटी बनारस द्वारा ता० ३ मई १९४५ 
को हमे प्राप्त हुई । 

~ .- ३: ३१ महं १८८३ । प० केखरामकृत जीवनचरित मे २९ मई को जोधपुर 
पहुवना लिखा है । यद भूकर है 1 
४. २ जून १८८३ (4 


४५० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र. रौर विज्ञापन [ जोधपुर 


[५1]. पत्र ( ३७६ ) [४०९ | 
ओर्म ४ 

्रयुत प्रधान दुर्गाचर्णदि तथा श्रीयुत साहू श्यामसुन्ठर जी आनन्दित रदो। 

काडं श्राप का राया समाचार विदित हुमा । जो प्रधान श्रौर पुस्तकाभ्यक्त 
जो कि ध्ा्य्यसमाजो के उदेशो के विन्न थे प्रथक्‌ कर्‌ दिये गये । वहुत च्छ वात 
हई । अव आप का समाज उन्नदिशील दोगा । ओर यदी वात देशदिवैषी चर 
भारतघुदशाभवत्तंक तथा मेर च्यौर लाहौर के समाज के पर्न मे छपवा दीजिये । 
छ्मौर आगे को को$ समाज के उदेशो से विरुद्ध आचरण, भाषण करे, उस को 
एक दो वार खमा दीजिये । ओौर न सममे तो इसी प्रकारं प्रथक्‌ करते रदिये । 
न्नौर अव वैदिक यत्रालय मे च्चापके समाज के १००) र० लगे है । चौर १०) के 
पुस्तक वैदिक यत्रालय से मगवा लीजिये । अथवा ११०) ₹० ही के पुस्तक मंगवा 
लीजिये । श्नौर सब सभास्ो से मेरा श्राशीर्वाद कह ठीजियेगा ।' 

ˆ मि० ज्ये० शु १ स० १९४० बुद्धवार जोधपुर ।* 
हस्ताक्षर 
[[ द्यानन्द्‌ सरस्वती | 


[३] पन्न ( ३७७ ) [ ४९० | 
वावृ विश्वेधरसिंह जी आनन्दित रहो । - 

विदित हो कि हम कईं वार युन्शी समर्थदान को लिख चुके है कि बादर 

का हापना विलङ्कुल बन्द करदो । परन्तु उसने अव तकं वन्द नही किया । इस लिये 
तुम उस को सममफादो कि बाहरका काम कभीन ापे। यदि वन्द्‌ नकरेगातो 
हम उस पर दण्ड कर देगे । इस प्रकार की चिद्री परसो हम ने उस को लिख दी । 
उस को दण्ड भरना पड़ेगा । इस को बाहर का काम ह्ापनेकाउसकोक्या 
प्रयोजन है 1 ओौर तुम समथंदान को सहायता देते दो इस मे हमारी बडी प्रसन्नता 
हे 1 रौर तुम पिन्शिन कव लोगे । जव तुम पिन्शिन लोगे तव तुम्हारी नौकरी 
शीघ्र वैदिक यन्त्रालय मे हो जायगी 1 शओ्रौर सब यन्त्रालय की भी खवरदारी रका 
करो । ओर लिखने के योग्य समाचार हम को तत्काल लिखा करो । अर किंतनीं 


१, मूल्पत्र आयंसमाज मुरादाबाद मं सुरक्षित था । यी पत्र, पं ठेखरामछृत 
जीवनचरित पु° ८२३ पर छपा हे । शि 


| = 4 


२, ६ जून १ ८८३ | 1 9 > [1 


> 


जोधषुर ] ` , पत्रम्‌ (न्त) ४५१ 


हानि निषंट उणादिगण -्ौर धातुपाठ सत्याथेप्रकाश के छने से वन्द हो रदा 
है । अव शीध्र तुम पिन्शिनिलो चनौर शीघ्र यन्त्रालय में आआजाश्रो। जव तुम 
यन्त्रालय भें श्राकर कामं करोगे तमो काम ठीक वेगां । सौर देख लो कि सुम्बह 
( से टाइप ) मगवानि मे समथदान का हठ थौ । नदीवो पड्तिजीनेक्दाथा 
कि हम कलकतते से लेते आवेगे । इसने कटा किं नहीं मुव का मंग्ेगे ! अव न ही 
मवई का आया न कलकन्ने का । बहुत हानि दो रदी है । श्र मुव से मगाना भी 
नही है 1 २५०) ₹० पेसे श्रादमी के पास भेजा है कि जिसका ठोर न ठिकाना । 
इन सव वातो का उत्तर शीघ मेज दो । यहा वहत आनन्द हो रहा है । विशेष 
समाचार श्चगे लिखा जायगा । ओर तुम वहां का समाचार सदा लिखा करो । 
श्रौर यह समथ॑दान श्रपनी चिद्री मे कभी तुमारा नमस्ते भी नही लिखता । यह 
क्या घात है। श्नौर सव से दमा ्ाशीाद्‌ कह देना 1 
. भि° ज्ये ञु° २ सं १९४० गुरुवार जोधपुर राज मारवाड़ । 
दंस्ताच्तर्‌ 
[[ द्यानन्द्‌ सरस्वती ] 


[रै 


1८1 पत्र ( ३७८ ) [ ४९९ ] 
ओ३म्‌ ८ 
श्रीमदनवद्यगुखगणालकत मान्यवरमद्ाशय शाहपुराधीश आनन्दित रहो । 
निश्चय है किं जवाहिर सिह जी शाहपुरा मे पटच गये हेणि । च्रौर श्राज 
रुंडकी से एक पत्र राया है सो प्राप के पास भेजा जाता है । सवश्रोवरसीश्मर 
भी थोड़े ही समय में राप के पास पडचेगा । आप के लिखे अदुसार उदयपुर को 
लिख दिया जायगा ! च्रापते जो पत्र मेजा था सो पटंचवाय दिया गया है ° यहं 
काघतेमान यहदहै किं आज कल विशेष कर प्रजाजनो की भीड़ भाड्‌ सायं 
समय उपदेश सुनने श्मौर प्रश्नोत्तर करने के लिये होती है । आगे विशेष समाचार 
जो कृ होगा लिखा जायगा । वृदी से छ ॒पत्रोत्तर आया वा नदी । अभ्िहो्र 


१, भूक्पत्न श्री° नारायणस्वामी जी के संग्रह्‌ में सुरक्षित दै । 
> ७ जून १८८३ 
~ ३. यह पत्र राज्ञाधिराज ने अपनी भूञा अजवजी के नाम का ता० ५ जून १८८३ 
के प्च के साथ श्री-स्वामीजी को जोवपुरमे मेजाथा 1 इसका संकेत प० चमूपतिकृत 
पत्रन्यवहार पृ १९ प्र दै) 


11 
1 


४५२ ऋषि दयानन्द सरस्ती के पतन शौर पन । {जोधपुर 


की शाला ओर कंडादि बन गये होगे । प्षात्रशाखा का आरम्भ हौ गया. 


होगा । शौर विशेष समाचारो सो लिखियेगा। ओर यह रुड़की का पत्र 
` वांच कर जवाहरस्दिजीकोदे दीजियेगा । 


मि० जेष्ट ञ्ु० ५ सं० १९४० रविवार ।" 
जोधपुर राज मारवाड़ 


दयानन्द सरस्वती 





[२] पांश ( ३७९ ) [ ४९२ ] 
[ लालजी वैजनाथ सुस्बईे,......... ] 
चालीस रुपये मनी आर द्वारा मजते है । विटठल भाण ब्राह्मण को देकर 
रसीदले कर भेज दो 1... समाज मन्दिर का काम कैसा चल रहा है। 
| जयेष्ठ शुद्ध ७ संवत्त्‌ १९४० २ 


दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर 





१० जून सन्‌ ८३। 
मूरपन्न राज कायख्य शाहपुरा मे सुरक्षित दै । 
१२ जून १८८३ भगलवार्‌ । 


यद पत्रादा लालजी वैजनाथ के एक पत्र के आधार पर हमने वनाया हे । तिथि 
उसी पन्न में ६ ओर सवत्‌ उस से पके पत्र के आधार से लिखा है । सभवत. निठल 
ब्राह्मण कुछ काल तकर श्री स्वामीजी के पास नौकरी करतां रदा । लाक्जी के ये दोनों पत्र म” 
मुन्शीरामञृत पत्रन्यवदहार पु° २८१-५८३ प्र क्खो । 


~ 


& ‰ = ~ 


जोधपुर ] पत्रम्‌ (३८०) धद 


[ २५ | पत्र ( ३८० ) [ ४१३ ] 
श्रओोऽम्‌ 
मत्री ्ाय्यं समाज फरक्षावाद लाली रामचरण कालीचण जी आनंदित 


विदित.हयो किं रामानन्द्‌ ब्रह्मचारी की माता मुहलला उनिष्टाई साह विहारी- 
लाल जी की हवेली के पि्यवाडे जो कि लाला वलदेवदास ने मकान मोल लेकर 
इसके पिता शकरानन्द जी को धर्माथं दिया उस मे रती है । यदि जव कभी उस 
का शरीर इट जाय तो उसके अन्त्येष्टि कमं के लिये ५०) पचाश रुपये लाला 
निर्भयराम जी की कोटी से लेलेना चौर हमारे दिसाव मे लिखा देना । च्मौर उन 
सुपर्यो से धृत चौर सुगध्यादि पदार्थो को लेकर जैसा विधान षोडश सस्कारविधि के 
पुस्तक भे लिखा दै उसके च्रनुखार खरतककमं करा देना । चनौर इस काम के कराने 
मे किंसी प्रकार आलस्य न करना । चौर इस वात को प्रत्येक सभासद्‌ को विदित 
कर देना जिस से समय पर सहायक होवे । 
ऽ्येष्ठ ञयुक्त ९ ब्रदस्पति सवत्‌ १९४० ।' 


राज मारवाड योधपुर । 

[ दयानन्द सरस्वती } 
निम्नलेखानुसार सृतकसस्कार करने के लिये घृतादि पदां लिये जाकेगे । 
२४) पच्चीस रुपये का अच्छा धरत । 


१०) दश रुपये का सफेद सुगौध वाला चद्न । 
५) ्रगर तगर श्रौर कपूर आदि सुगन्धित वस्तु । 
. ५) वस्त्रादि लिये जावे । 
५) च्यौर पांच रुपये की पलास अर्थात्‌ ढाख की लकड़ी अथवा चव की, 
श्नौर संछ्कारविथि के लेख्मनुसार वेदी बनानी होगी ।२ " 
उक्त लेखानुसार ५०) रुपये केवल दाहकं मेँ खच होने चाये 1 





१; १४ जून १८८३ 1 

२, मूलपन्न आर्यसमाज फरठंखावाद्‌ मे सुरक्षित है । सन्‌ १९२५ में म° मामराज 
जीने इस की प्रतिर्पि की । फरूखावाद का इतिदास प° २०५ पर भीषपाहै। 

३ इसी पत्र की दूसरी प्रतिलिपि रामानन्द ब्रह्मचारी की पुस्तर्कोँ आदि मेँ (अतसेली 
स्टेशन के निकट रायपुर भ्राम) से ता० १८ सितम्बर सन्‌ १९२८ की रानि के तीन वजे तक 
खोजने प्र मिली थी । उन के भ्राता त्रिरोचनदेव की आश्ञासे म० मामराज जी के अयि । 
वह उन के पास श्रीराम निवास ( बिस्डिद्ग ) खातौली मे सुरक्षित हे । 


४५४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन [ जोधपुर 


७ | [ पत्रांश ] ३८१ [४१४] 
[ प० सुन्नालाल सं० देशदि० तथा मन्त्री अयंस ० च्जमेर |' 
चिद्धी मे लिखे हुए महाशय कदां है । 
९५ जून ८३। जोधपुर नी 
[ ४] पत्र (३८२ ) [ ५९९] 


प) 
[ बाबू विश्वेश्वरसिंह । 
खलादेना । ओौर सुभः को दद्‌ निश्चय है कि मुन्शी समथंढान श्रौर तुम दोनो 
भिल्ल कर यन्त्रालय का काम अच्छी प्रक्रार] सखोगे 1 श्रौर सव से मेरा आशी 
कह देना । ( अलमतिविम्तरेण वुद्धिमद्यपु ) 1 चौर पडित सुन्दरलाल जी की भी 
सम्मति नये काम में सदा लिया करोगे जैसी कि मेरी । शओ्मौर यह दोनो पन्न तुम्हारे 
पास मेजते है जोकि शादपुरे की दै । किसी समाचार मे छंपवा देना 1 
मि° ज्ये° ज्ु० १२ स० १९४०।४ 
जोधपुर राजमारवाड़ ( दयानन्द सरस्वती ) 


को क भक 


[९] पत्र ( ३२८२ ) [ ४९६] 
ओम्‌ 
श्रीयुत माननीयचर शूरवीर महाराजे श्रीप्रतापर्सिंह जी आनन्ठित रहो । 
यह्‌ पत्र वाचा साहब को भी ष्टि गोचर करा दीजियेगा ] 
(१) मुक को इस वात का वहत शोक होता है कि श्रीमान्‌ योधपुराधीश 
आलस्य आदि मे वतमान, चाप श्रौर वावा साहव दोनो रोगयुक्त शरीर वाले हे । 


१ देरादि० के रजिस्टर से। 

२. यह अभिप्रायमातर दहे । इस का उत्तर १७-६९-८३ अथवा ३-७-८३ का 
महात्मा मुशीराम सककतित पृत्रव्यवहार प° १९६-१६९ पर छपा हे । 

३. यदह पत्र बानृ विश्वेश्वरिंह जी के पास प्रयाग को भेजा गया था } पत्र के 
पलि ४ पृष्ठ लुप्त दै । 

४. मूलप ओरी नारायणस्वामी जी के सग्रह मेँ सुरक्षितं है 1 १७ जून १८८३ । 


ज्ञोधर्पुर ] पत्रम्‌ (३८३) ट । + ६ 


छव्‌ किये इस राज का किं जिस में १६००००० सोलह लाख से ङ ऊपर मलुष्य 
वसते दै । उन की रक्ता चौर कल्याण का बडा भार आप लोग उठा रहै रै! सुधार 
द्मौर विगाड़ मी आप दही चीनो महाशयो पर निभ॑र है) तथापि अप लोग अपने 
शरीर का आरोग्य सरक्तण चोर चायु वाने का काम पर वहुत कम ध्यान देते है । 
ह कितनी वड़ी शोचनीय वात हे । मै चाहता हँ किं आप लोग अपनी दिनचर्या 
मुम से सुन के सुधार लेवें ! जिस से मारवाड़ तो क्या अपने रार्य्यावतं देश भर 
का कल्याण करने मे राप लोग प्रसिद्ध होवे । आय जैसे योग्य पुरुष जगत्‌ में वहत 
कम जन्यते है श्नौर जन्म के भी वहत कम चिरजीवी शतायु होते है । इस के हए 
विना देश का घुधार कभी नही होता । उत्तम पुरुष जितना अधिक जीवे उत्तनी 
ही देश की उन्नति होती है 1 इस पर ध्यान आप लोगो को अवश्य देना चादिये । 
श्रागे जैसी आप लोगो की इच्छा हो वैसे कीजिये। 

(२) अगे जो यह सुना जाताहै कि आगामी सोमवार के विनि यहां के 
लालजी श्रादि की मेरे साथ चात चीत होने षालीदहै।' उस मे आपकी सम्भवि 
है वा नहीं । यदि सम्मति है तो सायकाल क सात चज्ञे से सादे ्राठ वजे तक सभा 
मे बरावर उपस्थिन होगे वा नही । जो आप ओर वावा साहव उचित समय सभा 
मे उपस्थितनर्हेगे तो ॐ मी इन सार्था देश के विगाडने वाले पुरुषो के साथ वाद्‌ 
करने के लिये उपस्थित न दोगा । कारण यह्‌ किं उन मे सभ्यता की रीति बहुत 
कम देखने मे आती है । श्नौर पक्षपात भी अधिकतर है । एक आपको छोड़ कर 
अन्य पुरुष भी समग्र पर समा में निष्पक्तपातती होकर सत्य वोलने बाला अव तकं 
मेरी चि मे नहीं आयाहै । इस से राप का उस सभा मे उपस्थित रहना अत्यन्त 
उचित समता हं । । न 

(३ ) यदि सोमवार को शास्राथं कराने की इच्छा हो तो कल सायकाल 
७ वजे से साद आटे वजे तकं उस के नियम एकं दिनि पले वन जाने अवश्य 
चाये किं जिस सं दूसरे दिन वरावर शास्त्राथे चले । इस लिये लालजी को कल 
सायकाल बुलवा लेना चाहिये । ओौर आप लोग भी सभा मे उपस्थित हो कि सव, 

के सामने पत्तेपात रहित नियम भियत्त लिखित हो जवे । 


१, आषाढ वदी ५, सम्वत्‌ १९३९ ( ४०४ सोमार ) को रार्यजाद्‌ा सिंघी नारनौली 
दोभदिरंदास राजा दुर्गाप्रसाद, फएरुखावाद्‌ को लिखता है--““पुराण पठने वालं ने मुबादिखा 
का आज का रोज मुकरर किया था । मगर हस्व कयास कू मे आया । यानी ज्ुनाव महाराजा 
श्रीप्रतापर्सिह ` सीहव बहादुर प्रारम मिनिस्टर आज तञ्चरीफ रूाकर फरमाया किं अभी 
तो मुबाहिसा नदीं किया चाहते +” =. 


५६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र रर विज्ञापन । { जोधपुर 


- (४) इस पोप टीला की मिषटत्ति करके यहां से अन्यन्न यात्रा 
करने का मेरा बिचार अनुमान दै फि वावा साहव ने आप से कद भी 


दिया होगा । 
, इन उपरि लिखित खव बातो का उत्तर लेखपूवंक राज सायकाल तक मेरे 
पास भिजवा देवे । अ्रलमति विस्तरेण महामान्यवय्येषु । 
मि० आ० व० ३ शनि सं० १९४० ` 
द्यानन्द्‌ सरस्वती 


[८] [ पत्रांश | ३८४ [४१७] 
[ कमलनयन मन्त्री खायंसमाज अजमेर | 
* “"दामोदर शाघ््ी को भेज दो! 


२४ जून १८८३ 1 जोधपुर 
दयानन्द सरस्वती 





[९२ ] कां ( ३८५ ) [ ४९८ | 
च्रोदम्‌ 


शरीयुतत महाशय श्री रूपरसिंह जी योग्य रामानन्द ब्रह्मचारी का नमसे वि. 
ज्ञात हो । श्यागे परमात्मा कीषृपा स श्री जगतृरुरु जी के सहित सव लोग 
अनन्द मे हे । आशा है कि अप भी सकुटुम्ब श्रानन्द मगल में होगे । यह श्राप 


१, मूलपत्न रावराजा तेजरिंह जी के पास था । 

२. २६ जून १८८३ । प° लेखरामकृत जीवनचरितं प° ८६४ पर ईइसी पत्र का 

(१ ).का अश छपा ह । वहा आश्िने वदी ३ शनिवार अथव २२ सितम्बर १८८३ छपा ह । 

यद्व भूल दै। आश्विन वदी ३ को शनिवार नही था | ओर २२ सितम्बर को ६ वदी है । 
वस्तुतः ^आ से यहा आषाढ अभिप्रेत है । 

८ ३ देशदि० के रजिस्टर से। इस का उत्तर ३-७-८३ का म० मुन्शीराम सम्पादित 
पत्रुठ्यवहार पत्रदयवार प° १६९५१७२ पर छपा हे । 

1"; शः ' दामोदर शाखी दरिश्न्द्र मोहनचन्दिका , के सम्पादक थे । देखो देशदितैषी 

वैशाख १९४० । 45 ¦ 1 क 


॥-॥ 


जोधपुर ] प्रम्‌ (३८६) ६५७ 


का पत्र करई महीनों के पश्चात्‌ आया मँ तो निरास हो गया था कि श्वं रूपरसिह 
जी युक को भूल गये हैँ ! परन्तु अव इस तुम्हारे पत्र से पूणं निश्चय हौगया कि 
किसी कार्य विशेष से श्रपना कुशल पत्र श्राप न भेज सके ! वत्त॑मान समय में 
श्री स्वामी जी राज देश मारवाड़ योधपुर में कैजुल्लाखां जी के वाग मे ठरे है 1 
यहां क प्रजापुरुष भरतिदिन आते है । दौ एकवार व्याख्यान भी हए । बहुत से श्री 
स्वामी जी के अनुकूल है रौर यहां के योधपुराधीश भी दो चार दिनि के पश्चात्‌ 
श्री श्वामी जी से मिलने को आने वाले है ! श्रौर महाराजा जी के भाई महाराजा 
राजाधिराज श्री प्रतापर्सिह जी राते जाते है । उपदेश सुन कर बहुत प्रसन्न हए है । 
विशेष समाचार पश्चात लिखृशा । तुम पत्र के देखते दी अपना विस्तारपूर्वक 
कुशल समाचार का पत्र शीघ्र लिख भेजना । 





राषाद्‌ बदी ५ सोम संवत्‌ १९०] 
रामानन्द ब्रह्वारी राज मारवाड़ योधपुर 
[ ४४ पन्न ( ३८६ ) [४१९] 
ओम्‌ 
~ मुन्शी समथंदान जी आनन्दित रहो । 


पत्र तुम्हारा श्राया समाचार विदित हु्ा । हमारे श्राशय को तुम नदीं 
संमते हो । इसलिये एक बात को बहुत्त वार लिखनी पड़ती । यह समसो किं 
वेदभाष्य माहवारी ही निकले एेसा विशेष नेम कभी न रहा है । किन्तु १२ बारह 
अकः पटवन से वषं पूरा माना जाता है । इस लिये जव तक टेप न श्वि वेदभाष्य 
का छापना ठीक नहीं । किन्तु जो आवश्यक सत्याथंप्रकाश श्रौर धातुपाठ का 
छापना है उसको तुमने योक रखा ! यह बड़ी हानि काकामरै | इस लिये चाहे 
वेदभाष्य एक श्चा सीना बन्द्‌ रहे पर उनका छपजाना अत्यावश्यक है । श्मौर 
अन्य पत्र भेजे ह | उनका उत्तर शीध भेजो । श्रौर जो तुमने पुस्तकं भेजी सो 
वेदमाष्य के खदित पच गई । च्नौर यह्‌ पत्र वानू विशेश्वरसिंह जी को भी सुना 
देना । श्मौर उनको मेरा आशीर्वाद मी कह देना । प० ज्वालादत्त ने ८ दिनि मे ५० 
संतन कौ माषा अनाई । छु भी नदीं बनाई । काम न कते के लिये चाहे १० श्रर्जियां 
दो। हम जानते हैँ कि ये सब काम न करन की वातं है । हम निश्चय कर कते है कि 
तुम इसका.काम यथातथ्या निकालो । ज्वालादत्त जो माषा वनता है देसा नहीं 


१ २५ जून १८८३ । मूलुमनर कम समद मे रक्षि हे! , =` ए - 


पछ ऋषि दयानन्द सरस्वती कि. पत्र श्रौर विज्ञापन [ जोधपुर 


, ष्ठो कि कीं पोपलीला घुसेड डले । जैसी धमारी संसृत है उस फे श्ननुकरूल शौर 
छन न.करे । पंडित शिवद्याल को काम दहो तो रहने मे कुलं हकत नदी । 

“ पडरीक शिवशर्मा दीतरदत्त जी से दाम नदी लिये गये दै । सदार मेहर 
सिह जी ॐ पास =) आने ऊे पुस्तक श्जौर मेजदो । उन्दने ५॥) ₹० जिल्द्‌ सहित 
कै दिय थे । वेद्‌ ऊ मन्त्रो का करम तो अच्छा है परन्तु लागत वद्‌ जायगा श्रौर 
कागज भी हूत खचं होगा । शौर श्रपने कोई समाज दोगा तो उसको १०) रु° 
सेके से अधिक कमीशन नहीं मिलेगा । सत्यार्थ्रकाश शोध कर भेजदै [गे] । श्रौर 
जोधपुर का हाल आगे लिखगे । निण॑यसःगर से १५०) की रसीद श्रा गई । अच्छा 
इया । अवःटेप शीघ्र मगवालो । जो पहले ही रुपये निणयसागर मेँ भेज देते तो 
इतने दिन क्यो रहते । सस्कारविधी वना सोधकर भेज देंगे । 

मिति अ० च० ६ सं° १९४० मंगलवार 14 





> हस्ताक्षर 
[ दयानन्द सरस्वती ] 
1 जोधपुर राज मारवाड मरुष्थल 
(क 
[ ९३ ] उदू पन्न ८ ३८७ ) [ ४२० ] 
वाबू दुगाभरसाद्‌ जी 


हस्व-उल-ईमाए [आज्ञा] जुनाव स्वामी दयानन्द सरस्वती साव श्राप को 
यहां की कैफियत से इत्तिला देवा हं । चुनाचे २९६ जून सन्‌ हजा को महाराजा 
महाराजाधिराज राजराजेश्वर वाङिए युर्क मारवाड जनाव स्वामी साहव 
मोसुफ के दशन करने को भैप्या केजउद्ाखां साद्व के षाग में 
तश्चरीफ खाए नौर रप सु० अओौर पांच अशरणी नजर गुजरानी । श्रौर चन्द्‌ 
लमा तक महाराजा सौसूफ बख्याल अदव खामी साहब सीं नशीनी से वसद्‌ 
अजरूए इनकार फरमाते रहे । मगर ज्ुनाव स्वामी साहब ने जवे दूसरी तीसरी 
म॑र्त फरमाया तव मजवूरन जनाव मौसूफ के रोवरू कुसी नशीन होकर गुफतमु, 
गाज की श्यौर नीह वनौह की गुफतमू अननकरीव दो घर्टे कै ६ बजे शाम से 
८.बजे शामः के करते रहे । चौर बसद 'बशाशत यानी ' खुशदिली तशरीफ ले गए । 
‡, १. २६ जून १८८३। शताब्दी सस्करण, प १७ पर इस पत्र का थोडा सा जंश. 
छपा ह । मूलप परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है । ^ 


छ श्छषि दयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र श्चौर विज्ञापन । [ जोधपुर 


उसी के सामने नीचे की ननोर कागेज चेप कर आषा बनाने से शीघ्र वेनं सकवी 
ह ¦ सो ज्वाला्दत्त ने उलटा समभ कर सोलह मन्त्र की भाषा दो दो वार लिख दी। 
यदि ेसा न करता तो ८ दिन मे ७० मन्त्र की भाषा आनी । श्रव देखा जायगा 
कि व के अटवा में कितने मन्त्र की भाषा मेजता है । श्नौर- समथंदान ने 
लिखा है कि कुष ज्वालाधत्त नई भाषा वनावा है । यदि वह हमारे संस्कृत ओर 
श्रभिप्राय क च्नुक्कलष्ो तो ठीकदहै। नदी तोजो पोप लीला की भाषा जना कर 
वहां ही छपवा दे रौर हम को मालूम न हो पश्चात्‌ भ्रसिद्ध होने से कोलाहल 
होगा तो क्या होगा । हां अव तक तो इसने ऊच नदी क्रिया है । परन्तु सम्भव है 
कि कु गड़ बड करे तो हो सकता है । इस लिये जो ऊं वो बनावे उसको समथ 
दान देखले। जैसा किं अव की माषा मे एक गोरु मार शब्द (देवता) छि 
दिाथा। सो यह हमारे दृष्टिगोचर होने से शुद्ध होगईं । यदि वहां 
रेसीख्पग्रैतो बडी हानि का काम है । इस लिये एसा न द्योना चादिये । 
श्नौर हमने कई वार समथेदान को लिखा है कि धातुपाठ, गणपाठ, उणादिगण 
निषरुटु का सूचीपत्र छपना वाकी है । सो तो नदी छापते श्नौर्‌ वेदभाष्य २करते है । 
छापना बेदमाष्य का मदहीनो पर नदीं है किन्तु बारह श्रक भ्रादकों के प्रास पडंचने पर 
वर्ष भ्रानां जाता है । इस लिये इस मे थोड़ा बहुत विलम्ब हो तो ङ चिन्ता नदरी । 
किंतु धातुपाठ आदि चौर सद्याथ्रकराश छपने में विलम्ब होना नही चादिये। सो 
जब लिखता है तब श्रव तो वेदभाष्य छपता है यह उत्तर देवा है । तुम भी देसी सम्भवि 
उनको दो किं जिस में यह्‌ ४ पुस्तक शीघ्र छप जाये । अब वेद्माष्य के टाइटल 
पेज पर किसी प्राहक का रुपया नदीं लिखा । सो क्या रुपया नदीं चाया है वा ्न्य 
कुचं है ! इन खव वातो का उत्तर समथेदान से पृष्ठ कर शीघ्र भेजो ।' । 
मि० आ० चठ ९ शुक्रवार सम्वत्‌ १९४० ।२ 


1 


दयानन्द सरस्वती । 
जोधपुर मारवाड़ 


1 ॥ 1 





१ इसपत्र को कड स्थानों प॑र श्री स्वामी जी ने स्वदस्त से शोधा है । 
२, २९ जून १८८३ । परन्तु शुक्रवार को < वदी थी । 
३ मूलपत्र श्री° नारायणस्वामी जी के समप्रह में सुरक्षित दे । 


जोधपुर १ ५४ १ ~, पन्नम्‌ दे८९) ˆ ˆ" ^ ४६१ 


[४] परतर (६८९ ) [५२२] 
| श्नोरम्‌ | 
` बाचू नन्द्किशोरसिंह जी नन्दित रदो- 6 


;* विदित द्यो कि तुह्यारे तीन चार पत्र हमारे पास आये । उनका उत्तर समय 
पर इस लिये नहीं लिख सके [किस समय वेदभाष्य का अधिक काम करर है 
तुम ने उदयपुर से लेकर शापुर तकृ कई पत्र इस विषय में भेजे कि जव अप की 
यात्रा करने मे दश पन्द्रह दिन शेष रहे तब हम को विदित करना 1 इस बातत कां 
छ्भिप्राय जो ह्येगा वह्‌ तुम जानते ही होगे नौर कद लिखा भी था । 

, यहां क श्रीयत महाराजे योधपुराधीश अौर महाराजे प्रतापर्सिह जी तथा 
रावराजा नेजरसिंह जी आदि से प्रीति के साथ पालीमे सवारी मेज कर मृकको 
बलाया । अरब यहां श्री योधयपुराधीश तथा महा [सजे प्रतापसिंह जी आदिं प्रेम 
परीति फे साथ समागम करते है । श्रौर दो एक व्याख्यान भी दिये । ओर प्रतिदिन 
राजपुरूष वथा प्रजापुरुष आते जाति हँ । यथाबुद्धि पूते भी है । हम यहां कैलुल्ला 
खांजीके वागे ठदहरेरहै। ओर जो विशेष लिखने योग्य होगी सो पश्चात तुम 
को लिखके.निदित करेगे । ओर जो अगिन मे वायविल का पूर्वापर विद्ध 
श्रायते लिखी दै । उस की देवनागरी ठीक २ कराके शीधर योधपुर मे हमारे पास 
भेज देना । सव से हमारा आशिष क देना । 


आषाढ चदी १० शनि लिखने योग्य वहां का जो समाचार 
ˆ संवत्‌ १९४० हो सौ भी लिखना ।२ 


[ दयानन्द सरस्वती ] रज मारवाड़ ग्योधपुर 


कनन 


!. १ मूलपत्र हमारे समह मे सुरक्षित है । वदी ११ छख कर १० की गड हे । यही 
ठीक है! ३० भून १८८३ । 
२. इस पत्र का उत्तर ठा० नन्दकिशोरसिंह ने मिदि आषाढ श्ु्ठा ३ श्नि सं° 
१९४० को दिया । देखो म° युन्शीरामकृत पत्रन्यवहार प° ९७ । 


४९२ ऋषि द्यानन्द्‌ सरस्वती कै पत्र श्रौरः विज्ञापन ।  [ कोधपुद 


[९] पत्र ( ३९९.) [ २३] 
ओम्‌ 

श्रीयुत मान्यवर श्रीमहाराजाराजाधिराज शाहपुरेश आनन्दित रदो । 

मैने दो पत्र श्राप के पांस भेजे । उस का उत्तर भी आज तक नदी भाया । 
एक ५०) ₹० का मनी चार भेजा था जो कि शाहपुरे क डाकखाने का था। 
रजिस्टर केराके भेजा था । उस की रसीद राज तक नही श्रायी । इस लिये वहां के 
डाकखाने से रु० लेकर इंडी कराकर यहां मेरे नाम मेज दीज्यि । ओर रसीद भी 
रौर जो छीतरदत्त जी भी वेदभाष्य क रुपये देँ तो इसी के साथ भेज देवे, क्योकि 
वेदभाष्य उन के पास पटच गया है । ओौर छात्रशाला का श्रारम्म हुश्रा किं नही । 
श्मभिहोत्र का चारम्भ हो गया यह्‌ बहुत अच्छी बात हुई । मिति श्राषाढ वदी ७ 
मगलवार के दिन स्वाधीश महाराजा जोधपुराधीश पधारे थे ।* दो घटे तक बात 
चीत कर अर उपदेश सुन कर ओर प्रसन्न होकर पीले पधार गये । चौर सदाराजा 
प्रतापसिह जी तथा रावराजा तेजसिंह जी नित्य आया करते हैँ । जैसा चादिये 
वैसा तो बदोबस्त नही है परन्तु ठीक २ है । चौर ज्वाहरसिह जी का वतमान आपने 
क नदी लिखा । ओौर जो वात आ्रापके पू प्रतिज्ञात प्न से छ विरुद्धाचरण हो 
सो भी मुक को लिखिये । रौर स्र को मेरा आशीर्वादं कह दीजियेगा । 

मि० अ० व० ११ स० १६४० ।` जोधपुर राजमारवाड ।3 





[[ दयानन्द सरस्वती ] 
[९]. [ पत्रांश ] ३९९ [२२४] 
[ कमलनयन मन्त्री ्रायंसमाज अजमेर ]* 
श काशीस्थ पं० से पन्नव्यवदार से पृष्टो किं मासिक कितने तक चा 
सकता है । 
४ जुलाई १८८३ । जोधपुर - - 
द्यानन्द्‌ सरस्वती 





१. २६ जून १८८३ । देखो पत्र पूणेसख्या ४२० । 
1 ' २. वदी ११ लुप्त है । अतः शनिवार या रविवार को लिखा गया । ३० जून या 
१ जुई । ८ 
~ ` ३, मू्पत्न शाहपुरा राज्य में सुरक्षित हे । ॥ 
४ देशा दहि° के रजिस्टर से। । 1 , स 


जोधपुर ] । पन्नम्‌ (३९३) ४६३ 


१०] पन्न (३९२ ) [४२९] 
ओम्‌ 


श्रीयुत माननीयवर श्ुभगुणगणालेकृत श्रीमहाराजाराजाधिराज भी 
शाहपुराथीश आनन्दिन रदो । 
विदित हो कि हम ने ५०) रुपय्या का मनियाडर भेञ्या था । सो रूपया ५०) 
काका साब सवलसिह जी कै हाथ श्रा पहुचा । चौर चअभ्रिहोत्र का आरम्मदहो 
गया सुन कै अत्यन्त आनन्द हु । चौर क्तात्रशाला का प्रारम्भ होगा सुभे जव 
अत्यन्त आनन्द होगा ।" 
सम्वत्‌ १९४० मि० श्रसाढ शुक्त ४ रवि ।२ 
{ दयानन्द सरस्वती ] 





[२] पन्न (३९३ ) [४२६] 


, श्रीयत वाटं किंसनर्सिह जी आनन्दित रहो । 
पत्र प का ्याया समाचार विदित हा । श्रीमान महाशयो के शरीर 
की श्रारोग्यता की बात सुन कर श्रत्यानन्द्‌ हुच्ा । भौर जो सर्वाधीशों की 
अनुमति से लिखा है सो ठीक दै । चव मैने इस का सद्यः उपाय यह्‌ निश्चय 
किया है किं साईं वा मुसलमानों के मत का खर्डन थोडासा कल की कमं 
तुम्दारे पास रजिष्टरी कराके रवाना किया है । उसको वहां यन्त्रालय मे १००० वा 
१०००० दछपवा कर ५०० चा १००० उदयपुर मे वाट देनी चाद्ये । रौर वाकी 
देश में टिकाने २ पर वा रच्छ चतुर स्कूल के माष्टर श्रौर तालविलमों को देनी 
उचित है ! नौर वहां राज मेँ ढो चार पांच सात परिडत निकमे वैठे रहते है । 
उन को यह खण्डन देकर वाजार मे जहां कि वे खडे हो वहां जाकर इन्दीं 
भ्न मं से प्रश्नोत्तर कर । रौर पर्डित श्र्थात्‌--उपदेशक जिन नियमो पर चाहा 
है वैसा मिलना अौर उस का इन वातो को स्वीकार करना कठिन पदेगा । क्योकि 
ईसाई वा मुसलमान लोग तीर्थं मूर्ति मन्दिर इन तीन वातं पर खण्डन चलाते है । 
यदि.जो इन तीनो को स्वीकार करेगा वह उनके सासने छल न कर सकेगा । क्योकि 
बे देसाई युखलमान लोग इन्दी के दृष्टान्त दिया करते है । शौर ये वातं बेद शास्र 
से सिद्ध तो क्या परन्तु युक्तिसिद्ध भी नही हो सकी । इस से चाहे वह्‌ भीतर 


१, प° चमूपतिजी सम्पादित पननन्यवहार प° ३८ पर छपा है । वीं से लिया गयाहै। ~ 


४६४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्चौर विज्ञापन [ जोधषुर 


मानता.भी हो तो परन्तु उनके सासने तीथं मूर्ति मन्द्र नौर चौथा पुराण पांचवां 
महात्म्य षां जत सातवां करटी तिलक आटवां कोई संप्रदायानुक्रूल श्रौर नवां 
श्रवतार आदि सिवाय वैदिक मत कै जव तक नहीं मानेगा तव तक उनका खण्डन 
न कर सकेगा । इस लिये यह बात अशक्य होगी । इस कारण उस उपदेशक को 
सममा दिया जाय किं जव उन के सामने चर्चा की जाय तव जो इन ९ वातो पर 
शंका अर्थात्‌ तक ईसाई लोग करं तव उस समय वह कह दँ किं इन बातों को हम 
नहीं मानते । हम तो केवल एक स्चिरानद परमात्मा को मानते है 1 तभी उन का 
विजय कर सकेगा । रौर जो कोई आयंसमाज से विद्धान्‌ आआवेगा वह इन प्रति- 
ज्ञां को स्वीकार नदी करेगा । क्योकि जव तक्‌ श्राप निर्दोष मत को नहीं मानता 
स्यं दोषी होता है । तब तक दूसरे दोषयुक्त मते को कभी नदी काट सकेगा । 
इस लिये उपदेशक तो शुद्ध दी होना चादिये । चौर जैसा श्रीमानो का देशकाला- 
नुक्रूल अभिप्राय है उस अभिप्राय कीत से जो उपाय पूवं भने लिखा है सो ठीक है । 
यदिजोर्भैनेलिखाहै कि इन नीं वातोकाजो खण्डन करेगा तो उन के सामने 
मानेगा भी नहीं । तभी यह बात पार पड़ेगी । ओर श्रीमानो का अभिप्राय भी इसी 
प्रकार सिद्ध होगा । यदि किंसी को बुलाने ही की इच्छाहो तो वह नौ वातोको 
स्वीकार न करे । ओर अंगरेज ईसाइयो को २५०००० ढाई लाख रूपये देते है तो 
हम लोगो मे सहायक क्यो न हो † नौर मिथ्या मत का खण्डन ओर सत्य मत 
का प्रचार होना इस से उत्तम धर्म चौर क्या होगा । | 
मिति श्रा० सु० १५ सवत १९४० ।' 

मेरा यहा से किस स्थान मे जाना होगा जु अव तक निश्चय नही किया। 
च्मौर यहां रहने का भी कोई निश्चय समय नही है। अनुमान है ऊुद्ध॒यहां रहना 
होगा । यहां का सुधार इछ थोड़ा सा हृष्मा है श्नौर बहुत सा वाकी है । संपू 
परमात्मा की छपा से हो सक्ता है । क्योकि कर प्रकार के योग लगे है। ओषधी 
सेवन श्रौर पथ्य बहुत कम है । इसका विस्तार पश्चात्‌ लिखा जायगा । ठाकर 
सबल सिह जी को यही जवाब दिया है कि अव छुद॑दिन यहां ठदरेगे । पश्चात 
तुम्हारे साथ नही चलेगे । शरीर हमने एक काडं मे तुमको लिखा था । पुरोहित 
उदयलाल को पृष्ठं के लिखो । तुम्हारे पास घड़ी आई कि नही । इसका उत्तर 
हमारे पास नव तक नहीं आया है । श्ौर घडी तुम्हारे पास एक ई चवा दो। 


॥ 4, ~ जुखादं १८६८३; शुक्रवार । प० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवृहार प्र° १७५- ` 
१७७ पर छपा हे । मूल पत्र ° किरोरसिंह जी के पास सुरक्षित.था। _ 


~~ 


[॥ 


जोधपुर | पत्रम्‌ (३९४) ४६५ 


जो एक श्रा सो कुद चिन्ता नहीं । च्यौर जो दो अटो तो एक हमारे पास 
भेज दौ । 
[ दयानन्द सरस्वती ] 


(९) पनन ( ३९९ ) [४२७ | 
्ओरेम्‌ 

श्रीयुत मारतमिन्र सम्पादक महाशय निकटे निवेदनम्‌ । 

महाशय, आप के सवत्‌ १९४० आषाद्‌ छ्युदी ८ गुरवार के छपे हुए पतं 
मेँ किंस्यी ने वेद्‌ पर आ्आ्तिपपत्र छपवाया है । उस लेखक का अभिप्राय यही 
विदित क्षेत है फिवेद शश्र की वाणी चौर अध्रात नहीं है । परन्तु इस प्रश्न 
के करमे वाले ने प्रश्नसत्रे दी किया है । अपनी भ्रतिज्ञाको सत्य करने के लिये 
कोद विशेष हेतु नदी लिखा । अर्थात्‌ उच्तर उस वातका होवाहै जो क्रिसी 
बेद्वचन मूल पर श्रांतपन दिखलाता ले उस का उत्तर उसी समय दिया जाञ । 
जैसे कोड कटे कि यहं १०००) एक हजार पयो की थेली सच्ची नहीं । दृ्रे ने 
उस से पृष्ठा क्या मै वुम्दारे कदने मात्र ही से थेली को भटी मान सक्ता हू । जव 
तक तुम भढ रुपया इसमे से एक भी निकाल के सिद्ध नही करदेन, त्व 
तक मै थेली को भूढा नदी मानूगा) वैसा ही मिष्टर ए० रो ह्युप सादेव श्रौर 
जिसने पके पत्रमे छंपायादहै इन दोनो महाशयो का लेख है । यहा उनको 
योग्यथाश्मौरहै कि किसी एक वा अनेक मन्त्रों को चपमे अभिप्राय के रथं 
सहित वेद्‌, अध्याय, मन्त्र, सख्यापूवंक् लिख कर पश्चात्‌ कते कि वेद ईश्वर 
की वाणी रौर अश्रा नही है, चो प्रत्युत्तर के योग्य प्रश्न होता । अच भी यदि 
उत्तर जानमे की इच्छाहोतो इसी प्रकार्करे, नहीं तो कं भी नहीं है किन्तु 
इस मे इतनी बात तो समाधान देने के किसी प्रकार योभ्य है किवेदोमें 
मतभेदं क्यों है । श्रव देखिये यह भी इनकी गोलमाल वात है । क्योकि वेदों में 
क्रिस ठिकाने श्यौर किन मन्त्रौ मे किस प्रकारके मतमेद दै, हां, विदाम से 
कथन का मे होना तो उचित दी है। जेसे व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, 
वैक, 'राजविदया, गान, शिल्प ओर प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त की ` अनेक 
विद्याश्च की मूल विद्या वेदो पे है । इन कै संकेत शब्दाथं श्चौर सम्बन्ध भिन्न २ 
है । जैसे च्याकरण विद्या से उयोतिष विद्यादि के सकेत, परिभाषा नौर पदार्थं 
विज्ञान प्रथक्‌ २ होते है वैसे इन स्व विदानो ऊ वाचक अर्थात्‌ प्रकाशक सन्तर, 


४६६ षि दयानन्द सरस्वती के पत्र शौर विज्ञापन} [ जोधपुर 


भी प्रथक्‌ २ अर्थं के प्रतिपादक है । यदि इन्दी को मतमेद्‌ कहते है तो प्रश्नकर्ता 
का कथन श्रसगत है। श्रौर जो वृसरे प्रकार के मत्तमेद्‌ मानते तोउनकरा 
कथन सर्वथा अञयुद्ध है । इस लिये प्रश्नकत्तां्ो को उचित है कि पूर्वोक्त प्रकार 
से चासेवेदोमेसे जो को एक मन्त्र भी भांत प्रतीत होवे वह आपके पत्रमे 
मिष्टर ए० ओ० हयम सादेव छपवावें । उन का उत्तर मी अप ही के पत्र मे उचित 
समय पर पवा दिया जायगा । ओर उनको वेद्‌ के निर्भरान्त होने के जानने 
की पक्ी जिज्ञासाहो तो मेरी बनाई ऋ्ेद्‌ादि-माष्यभूमिका को देख लेवें । 
यदि उन के पासन हो तो वैदिकयन्त्रालय प्रयागसे मगाकर ठं । ओर जो 
उन को आ्यभाषा का पूराज्ञान न हो तो किसी सत्यवक्ता दुभाषिये पुरुष से 
सुनें । इस पर जो उन को शका रह जाय तो सुक से समन्त मिल के जितनी शका 
हौ उन सब का यथावत्‌ समाधान लेवें । क्योकि पत्ना से शका समाधान होने 
मे विलम्ब होता ओर अधिक अवकाश की भी अपेक्ता है । ओर सुम्‌ को वेदभाष्य 
बननेके काम से अवकाशन मिलने के कारण विशेष प्रश्नोत्तर करने का 
समय नही है । ओर जो उन्होने यह्‌ लिखा किं स्वामीजी ईश्वर वा इश्वर 
की प्रणायुक्त हो तो उनका भाष्य निभ्रम्र हो सके | मै दैश्वर नही किन्तु 
ईश्वर का उपासक ह । परन्तु वेद मनुष्यो के हिताथं परमात्मा ने प्रकाशित 
कयि है । इस अभिप्राय से कि यहां तक मनुष्यो की विद्या ओौर बुद्धि पड 
सकेगी रौर इतने तक काये मनुष्य कर सकेगे । इस लिये यावत्‌ मेरी बुद्धि ओर 
विद्या है तावत्‌ निष्पपात होकर वेदो का अथं प्रकाशित करतां । श्रौर वह्‌ 
श्रथ सव सञ्जनों के दृशिगोचर हृच्मा है, होत है चौर होगा भी । यदि कदी 
भ्रति हो तो उक्त साैव प्रकाशित कर । बड़े शोक की वात है किं आज 
पर्यन्त एक भी दोष वेदभाष्यमे से कोई भी नही निकाल स्का है फिर भी 
इन.का श्रम दूर नही हु्ा । पेली निमूल शका कोई भी क्रिया करे इस से छ 
मी हानि नदी हो सक्रती । श्ौर सत्याथं होने ही से वेरो का निभ्रौन्तस्व यथावत्‌ 
सिद्ध है । यदि इस मेरे बनाए भाष्य मे मिश्र ए०्चोऽ् ह्य म साहेव को भ्रमदहो 
तो इस मे से भातिमत्व किसी मन्त्र के भाष्य द्वारा च्चाप के पत्र मे छपा देवे । 
मै उत्तरभीच्रापहीके पत्र द्वारा देऊंगा 1, श्रौर जो थियोसोपिष्ट के श्ध्यत्त 
पेसी वातं करे, इस मे क्या आश्चयं है ! क्योकि वे अनीश्वरवा 4 बौद्धमतातलवी 
हो कर भूत, भरेत श्रौर चुटकलो ॐ मानने वाले है । बड़े शोक की बात है कि 


१. प्रतीत होता है कि इस से अगला ठेख सम्पादक भारतमित्र ने नीं छापा होगा। 
देखो पन्न पूर्णसख्या ४३३ का आरम्भ । 


जोधपुर ] पत्रम्‌ (३९४) ४६७ 


सर्वथा विद्यासिद्ध परमात्मा को न मान कर भूत, प्रेत, शतको मे फस कर 
श्नौर भोले मयुष्यों को फलता श्रषने को सुधारने वालि मानना यह्‌ किंतनी वड़ी 
अनुचित वात है । इन को तो नास्तिकरमत जो करि ईश्वर कोन मानना है वही 
प्रिय लगता है । परन्तु इस मे इतनी ही न्यूनता दहै कि भूत प्रेतो ने इन को घर 
लिया ¦ सच है जो सत्य ईर को दोग वे मिथ्या भ्रम जाल भूव भ्रेवो बौर 
वन्भ्यपुत्रवतकुतु हूवीलालरसिंह रादि मे क्यो न फेगे } बहुत से समाचारे 
मे छ्पवाते है कि इतने सौ इतने हजार मदुष्यों को मिष्टर एच० ए० करनेल 
्ओलकाट साह ने रोग रहित किया । यदि यह्‌ वात सचहयोरो युककोक्यो 
नही दिखलति शौर मनवाते । रौर मेरे सामने कि जिसको मँ कटू उस एक कोभी 
नीरोग कर दै तो मै धियोसोफीष्टो क अध्यत्त को धन्यवाद देड । इस मे सुक को 
निश्चय है कि जैसे एक धियोसोफोष्ट दम के मारे लाहौर मे अपनी अगुली कटवा 
के श्रगभग दहो गया कदी पेखी गति मेरे सामने इन की न हो जवे । ओओर करामात 
कह मी काम न अविगी । मै प्रसिद्धी से कहता हं किं यदि उनमें ङ भी 
अलौकिक शक्ति वा योगविदा होतो सुक को दिखलावे । मने जहा तक इन की 
लीला सिद्धि रौर योगविपयक देखी है वह मानने के योग नहीं थी । अव क्या 
नई विद्या कदी से सीख श्राए ? सुक कोतो यह विषय निकम्मा ्राडम्बर रूप 
दीखता है । अलमतिविस्तरेण वुद्धिमदरयेषु । 
मिति भाव वदी ४ संवत्‌ १९४०। 
तदनुसार २३ जुलाई सन्‌ {८८२ 1 
दयानन्द्‌ सरस्वती 
जोधपुर । 


----- - 


१ भूल्यत्रम० मामराज जी ने फरवरी १९२७ फटखावाद्‌ के पत्रो मेँ से खोजाथा। 
अव वह हमारे सग्रह मे सुरक्षित है । इस पत्र पर भारतमित्र कार कर भारतसुदशाग्रवतैक दिखा 
हुभा है । वस्तुतः यह प्न भारतमित्र, भारतश्ुदशाप्रवत्तंक तथा देदहितैषी, अजमेर आदि को 
भेजा यया । देशदितैपी को यह ठेख >५-७-८३ को मजा गया । देखो देशदितैषी के सम्पादक, 
आ्थ॑समाज अजमेर के मन्त्री कमलनयन शर्मा का २९-७-८२ काश्री स्वामी जी के नामका 
पृत्र, म० मुन्शीरामङृत पत्रन्यवहार मे प° १७४ प्र । देशदितैषी के रजिस्टर से पता लगता 
हे कि यह ठे ५-७-८३ को जोचपुर से देशदि° को मेजा गया । देखो भगला पत्र पूर्ण- 
सख्या ४२८ । पत्र व्य ° प° ६८-७३ पर मी यदह पत्र छपा है ! उस्र मेँ हस्ताक्षर ओर तिथि 
नही । देशदि° मे हे 1 


४६८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर ्रिज्ञापन [ जोधपुर 





[ ९० | पत्रांश ( ३९५ ) [ ४२८ |] 
[ कमलनयन मन्त्री आयसमाज अजमेर }' 
- “पत्र वापने को मेजते है । 
२५ जलदे १८८३ जोधपुर । 
दयानन्द सरस्वती 
[२ पत्र ( ३९६ ) [ ४२६ ] 


चोरम्‌ 

श्रीयुत भारतमिच्र सपादक समीपेपु । 
महाशय, श्राप के सवत्‌ १९४० भिति श्रावण शुदी & गुरुवार के दिनि के 
छपे हृए पत्र मे जो विविध समाचार के दूसरे कोठ मे यह छपा है किं मुसलमानों 
के मभाव का मूल अथववेद है, सो चात [श्रसत्य] है । क्योक्रि उस के नाम निशान 
का एक श्रक्तर अथकत्रेद्‌ मे नही है । जो शब्द करं प अल्लोपनिपद्‌ नामक जो कि 
मुसलमानो की पादृशाही के समय क्रिसी थोड़ा सा स्कृत ओर अरत्री फारसी 
कं पटने बाले ने द्धोटा सा ग्रन्थ वनाया है बह वेद, व्याकरण, निरुक्त के नियमालु- 
सार शब्द्‌ अथ॑ चौर सवध के अनुक्रूल नदी ह । ओौर अल्ला, रसूल, च्रकरवर श्चादि 
शब्द्‌ चारो वेदो मे नदी है । किन्तु जो अथवपरेद्‌ का गोपथ बराह्यणएदहै उस मे भी 
यह्‌ उपनिषद्‌ ठो क्या किन्तु पूर्वोक्त शब्दमात्र भी नहीं है । पुनः जो कोई इस वात 
का दावा करदा है वह ्रथवेवेद्‌ की सहिता जो किं वीस कार्डो से पृण है श्रथवा 
उसके गोपथ ब्राह्मण मे एक शब्द भी दिखला देवे चह कभी नदी दिखला सकेगा ।° 
यदि एेसा होता तो उस पुरुष का कहना भी सत्य होता । अन्यथाक्थन सच 
क्योकर हो सकता है १ कदां राजा भोज कां गांगा तेली † वेदौ के अगि यह 


१. देशद्ि° के रजिस्टर से । देखो गतपन्र, पूणंसल्या ४२७। 

इस का उत्तर २९-७-८३ को किखा गया । वह म° मुन्लीरामङृत पतरन्यवदार प° 
१७४ पर छपा है । उस की निन्नकलिखित पक्तिया देखिए-- 

मिष्टरषए.यू होम ( ह्यूम ) साहवके कथन का खण्डन जो आपने देशदि० मेँ 
छपने को भेजा है सो पहुचा ।"ˆˆ* कमरनयन 

२. अज्ञानी रोगों की इस मूखता को देख कर ही श्री स्वामी जीने सत्यार्थप्रकादा के 
चोधवे समुल्लास के अन्त में इस अल्छोपनिषद्‌ की कडी समीक्षा की । प्रतीत होता है कि 
वतमान सत्याथेप्रकादा के चौधवें समुल्लास की प्रेस कापी भी उसी समय संशोधित हो रही 
थी । उसी के अन्त मेँ इस मिथ्यात्व का मी खण्डन कर दिया गया । 


जोधपुर ] पत्रम्‌ (३९९) ४६९ 


अन्थ ठेसा है कि जैसे अमूल्य रतन के सामने भूडा । यदी एक वातत नई नदीं है 
किन्तु सार्था लोगों ने वेदो के नाम पर देसे २ निकम्मे चुत से अन्य बनाये है 
जिन का मिथ्यात्व वेद के देखने से यथावत विदित होगा है । यदि वालादत्त श्म 
हेडमास्टर रियास्त टिहरी गढवाल की इच्छा ` `` ` जने वा शास््नाथं कटने की 
इच्छा हो तो इस वात के लिये यहां खव दिशाच्नों के ठराजे सुले हैँ । अलमति- 
विस्तरेण बुद्धिमहरय्येषु ।' 





[१९] काडं (३९७) [४३०] 
ओम्‌ 
जोधपुर 
श्रव घदी १० रवि स० ९१६४०।२ 
्रीयुत वावृ दुर्गाप्रसाद जी च्रानन्दित रहो । 


आपने १२५ आाम भेजे सो पर्वे । उन मे से ८०) आम अच्छे रै श्रौर 
वाकी बिगड़ गये ! परन्तु आम बहत अच्छे थे । श्योर उदयपुर नौर साहपुरे की 
रसीद के लिये लिख भेजंगि पहुंच जायगी । आय अपने २००) रुपये लेके वाकी 
रुपये लाला निर्यैम की दुकान पर जमा कया दीजिये । क्योकि आज कल वैदिक 
यल्तरालय की दशा जव से समथंदान आया है तव से अच्छी है । श्रौर पंडित 
सुन्दरलाल अरबन्ध भी अच्छा करते है । यद्य का समाचार अच्छा है पश्चात्‌ लिखेगि । 

लाला कालीचरण जी के पास मिष्टर ठे ओ दयुम सादव के प्रभोत्तर का 
पतन छापने के लिये भेजा है पडचा होगा {3 । 

सब से हमारा आशीवाद कट्‌ देना ।* 

[ दयानन्द सरस्वती | 


क भ ०० 











१. म° मुशीराम सम्पादित पत्रन्यवहार प° ७३-७४ से किया । जुई १८८३ 
के अन्त में छिखा गया प्रतीत होता हे 1 

२. २९ जुलाई १८८३ 1 

३ देखो पुणैसंख्या ४२७ का पत्र 1 

४ भूल काडं हमारे सग्रह मे सुरक्षित है । म० मामराज जी ने आर्यसमाज फरश्ला- 
नाद के पत्रों मे से फरवरी सन्‌ १९२७ मे खोजा । 


४७० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र मौर विज्ञापन [ जोधपुर 


[३] पन (३९८) [४२१] 
्मोम्‌ 
्रीयुत बहारट किसन जी आनन्दित रदो- 
काडं तुमारा आया समाचार विदित इचा । हमने सुसलमान शौर ईसाई 
फ मतविषयक दो पस्तक रजष्टरी कराके मजे थे, अवश्य पचे होगे । उसक्रा उत्तर 
अव तक क्यो नही भेजा । पटंचे चा नही । ओौर उस के साथ एक पत्रे भेजा था । 
वह पडुचा होगा ¦ सर्वाधीशो के दृष्टिगोचर भी कराया होगा । अव मेरी चिद्धि 
ञ्नौर वे दोनों पुस्तक पटंचने के पश्चात्‌ क्या निश्चय किया गया । क्या जो मैने लिखा 
वही ठीक माना गया वा कुं वरिचारंतर किया । इन सव वातो का उत्तर शीघ्र 
भेजना । यहा का समाचार पश्चात्‌ लिखेगे । 
रौर जो एक पत्र लाहौर का श्रीमानो के अव्रलोकन ओर संमत्यथं भेजा था 
उस का क्या विचार ठहरा । जो फि लाला साईदास प्रधान आयसमाज लाहौर ने 
मेजा था । उस का भी उत्तर श्रीमानो स पूष के भजो । तथा श्रीमान्‌ मह्यशयो के 
्ारोग्यता का वतेमन ओर वर्षा का मी वतंमान लियो । 
श्नौर जैकणे जी से कहना कि तुमारे पिता जी की मित्रता श्रीमान्‌ योध- 
प्राधीश प्रतापसिंह जी चौर रावराजा तेजर्यिह जी से अच्छी प्रकार करादौ दहै। 
श्मौर,पूवं जो उन के हृदय मे ध्रांति थी वह्‌ भी निकाल दी । च्नौर श्रीमानो से मेरा 
श्माशीवाद कह दीजियेगा । 
संवत्‌ १९४० मिति श्रावण वदी ११।२ 
[ दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर राज मारवाड । 


१, इस बात का उरे श्री जयकणे जी केषप्नमें है । देखो म० मुन्शीराम 
सम्पादित पत्रन्यवहयर प° १०७ । 


२ ३० जुलाई १८८३ । 
३. मूर्पत्र ठङ्कुर किरोरसिह के सग्रह में सुरक्षित था । 
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[ ९] प ( ३९९ ) [ ४३२1 


ओम्‌ 
खस श्रीमद्राजराजेश्वर महाराजाऽधिराजवर्ययैभ्यः श्रीमद्योधपुराऽधिपतिभ्यो 
मसरेरिता आशिषः सन्तु । 
( गप्तसमाचार ) 
पुरुषाः सुलभा राजन्सतत प्रियवादिन. । 
प्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः ॥ १॥ 
है धृतराष्ट्र इस जगत मे बहुत पुरुष सुलभ अर्थात सुख से प्राप्त ह्यते 
है जो सदा दूसरे की खुरामद्‌ की बार्ते करके अपना मत(ल)व सिद्ध करते । परन्तु 
सुनने मेँ अप्रिय चनौर परिणाम मे कल्याणकारी वचन का उपदेष्टा ओओौर सुनने वाला 
ये दोनों पुरुष अति दुलैम द । १। 
यथा योधूषु वत्त॑मानो जय. पराजयश्च राजनि व्यपदिष्यते । महाभाष्य- 
जैसे सेनाकीहारवा जीतरजाकीदही हार ओर जीत मानी जाती है 
वैसा ही श्रीमानों को ्चवश्य चाहिये । 
विषयेन्द्रिसयोगादयत्तदमेखतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तद्राजसमुदाहृतम्‌ । गीता ॥ 
जो विषय ओर इन्दियो के संयोग से आदि मे अस्ृठरूप सुख प्रतीत होता 
है वही परिणाम अर्थात्‌ पश्चात विष के तुल्य होकर महादु.खदायक हो जाता है । 
श्माप स्वय बुद्धिमान्‌ है । इतने ही से बहत समम लगे । सौभाग्य की वात 
है कि आप में अनेक प्रशसनीय डुभगुण आरोग्य श्रौर राज्यैश्वय्यं सस्पन्नता 
वत्त॑मान है । परन्तु शोक की वातत है किं एेसे ्ाप बुद्धिमान्‌ होके नीचे लिखी हुई 
थोड़ी सी वार्तो मे न जाने कर्योकरं प्रव्तंमान रहत है । वे ये है यदि आप मद्यपान 
वेश्यासग पतग उड़ान धुड्दौड आदि यूत नही छोड़ते ओर राञ्यपालन कमं मे 
कम से कम छ. घंटा परिश्रम रौर महालक्ष्मीरूप राजकन्या स्वपल्नियो से अधिक 
प्रभ नहीं करते हैँ इत्यादि शोचनीय बाते आपमे है । आप निश्चय सममे किं 
जितने आप के आधीन-पुरुष कीतिं वा निन्दा का काम करगे वह सबञ्मापकीही 
प्र-गिने जायेगे । यदि याप स्वय मद्यपानादि में प्रवृत्त न हयँ तो स्या कोई भी इन 
मे ्मापको प्रवृत्त कर सकता है । जो स्वार्थी खुशामदी है वे तो सदा यदी चाहते हैँ 
कि राजां भ्रमाद्‌ मे लगे तो हमारे सव प्रयोजन सिद्ध हो जायें । परन्तु संसार मेँ इन 
का नाम कोई भी न लेगा किन्तु- 
“ ( मरधानाप्रधानयोः भधानं काय्य सम्रत्ययः ) महाभाष्य-- 


[॥ 


६“ 


एर ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन [ जोधपुर 


ˆ ~ भलाई ्ौर बुराई प्रधान पुरुष के साथ लगती ह गौण अर्थात्‌ प्रान 

के साथ नदी । 
यद्यदाचरति श्रषठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यसखमाण करुते लोकस्तदुवतंते | गीता ॥ 
जैसा अच्छा वा बुरा आचरण श्रेठ पुरुप कर्ता है वैसा ही इतरजन करने 
लग जाते है । चनौर जिसका प्रमाण उन्तम पुरुप कर्तां है उसी का प्रमाण सव 
लोग करने लगते है । अर्थात्‌ ( यथा राजा तथा प्रजाः ) जैसा राजा होता है वैसी 
ही प्रजा भी होती है । इस लिये प्रधान पुरूष वहत विचार से उत्तम श्राचरण 
करे किं जिससे उसको ससार के विगडने का पराध न लगे) बुद्धिमानो के 
सामने विशेष लेख करना उचित नही होत्ता । 
अन मुभाको यह वड़ा सन्देह है कि जो आप जैसे दीघंजीवी न्यायकारी 

राजा बने रदे तो सव प्रजा का कल्याण दोषे । श्रौर जो मदयपानादि कमं है वे 
श्रवश्य आयु बुद्धि वल पराक्रम चरोग्यता कीर्तिं धमं अथं काम श्रौर मोक्त तथा 
प्रजा फे पुत्रवत्पालना करने मे परम विधकार है । इस लिये मुकको निश्चय है किं 
आप मद्यपानादि दुष्कर्मों से प्रथक्‌ होके श्रपने समीपस्थो का भी यथावत्कल्याण 
करेगे । ( इसका उत्तर राप जैसी इच्छा हो वैसे दीजिये 1 मेँ कडा उत्तर दंगा तो 
खामी जी अप्रसन्न दो जा्येगे ठेसा ध्यान मत कीजिये । मुको निश्चय है कि 
आप निष्कपट चौर सत्यवादी है । इस पर जैसा विचार दोगा उत्तर यथावत्‌ 
शीघ्र लिखेगे । यद्यपि यह प्रथम ही पत्र आपके समीप भेजा जात है तदपि यदि 
श्रागे आवश्यकता होगी तो मै ओओौर श्राप जव समन्त न हो सकेगे तव पत्रो ही से 
यथोचित बात होगी । जैसा मै आवश्यकं काय करने वा पच के उत्तर दने मे क्षण 
माच विलंब नही कर्ता वेस श्रीमान भी करगे )। यदि आप ही पूर्त निषिद्ध 
कमं करन चौर विदित्र न करने मे प्रवृत्त रहैगे तो अन्य पुरुष सव श्रापके दृष्टान्त 
से चत्त । जवं तक्‌ सटुष्य के हाथ मे सर्वाधिकार आरोग्यता उत्तम सग शुभगुण 
कमे स्वभाव होता है तव तक कोई भी विघ्न सुखनाशक नदी खड़ा होता । विघ्नो 
का निवारण बुद्धिमान प्रथम ही करते है किजव त्क वे प्राप्न न हो] नही तो 
बुद्धिमान शौर निवुदध मे दूसरा क्या मेद्‌ हे । निद्धि लोग विघ्न के पूवं इ 
६ नही देने र विभ रये पश्चात्‌ गभरा मी जाते है । विदान्‌ लोग वैसे 
मह। हूात,। 


{ ~ 


यत्तद्मे दिषमिव परिणामेखतोपमम्‌ । 
---- ्रसुख साति प्रोक्त मा्मदुद्धिभसादजम्‌ ॥ गीता-- 
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जो नह्यचर्यादि कर्मो का आचरण श्रादि मे विषतुल्य दुःख प्रतीत टोता है 
वही पश्चात्‌ अभरत के सदृश विदित होता है । वही आत्मा च्रौर बुद्धि को प्रसन्न 
कटे वाला सुख है कि जो विद्या सुविचार सस्संग चौर योगाभ्यासादि उत्तम 
कर्मो से प्राप्न दोता है । 


जामयो यानि गेहयनि शपन्त्यप्रतिपूजञिताः। 
तानि छृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्तत. ॥१ मसुस्पृती । 


जो विवाहित श्चियां पत्ति माता पिता चन्धु श्रौर देवर श्रादि से दुःखित 
होक जिन धर वालो को शाप दैती हवे जैसे किसी ङदटुम्ब भरकोविषदे के 
माने से एकं बार सबं के सब मर जाते है वैसे उनके पतति आदि सव शरोर से नष्ट 
शष्ट दो जाते है । चौर 


सतुषटो भाय॑या भता भ्रां भायां वयैव च । 
यस्मन्तेव छले नित्यं कल्याण तत्र वै धुवम्‌ ॥१॥ मदुस्परतौ - 


अथं०--जिस कुल में ज्ञी से पति श्रौर पति से खली अच्छे प्रकार प्रसन्न 
रहती है उस कल मे निश्वय कल्याण अर्थात्‌ अनन्द बढता है ।\९। 

देखिये जसे किसी की खी उपपति अर्थात्‌ दूसरे पुरुष से प्रसिद्ध वा 
अप्रसिद्ध प्रीति करे तो उस के पति को कितना बड़ा क्लेश हता है । इसी प्रकार 
पति के परख्ी चा वेश्या-गमन से प्ली को महा दुःख होता दै । अौर चह उनका 
क्लेश कुटंब भर का नाशक अौर उनकी प्रसन्नना सव छटुव को आनन्द देन वाली है ! 
इस लिये श्राप अपने अमूल्य समय मय वेश्या-सग आदि में न लगा के न्याय घमं 
से प्रजापालनादि श्म कमों मे व्यय करफे धन्यवादा सवत्र सत्कीर्ति जिय । 


किमधिकलेखेन महामान्यवयंतमेषु ।* 


[गरि 


७ 


१. अनुमानत. जुखादं सन्‌ १८८३ का अन्त दै । प० चमूपति सम्पादित, पत्र 
न्यवहार ए ९८ पर्‌ छपा है । मूल केख क स्थानो पर श्री स्वामी जी का शोध हमा है । 
मूरूपन्न ठङ्कर किरोरधिह जी के सग्रह मे सुरक्षित है । प्रतीत होता है कि इसी की रोधित्त 
प्रविक्िपि महाराज योधपुर को मेजी मर योगी । 


धऽ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र गौर विज्ञापन । [ जोधपुर 


[३] पत्र (४००) [ ४३३ ] 


षे 

श्रीयुत मनोहरदासख खत्री इ रानन्दिति रहो । 

श्याप ने मेरे भेजे पत्र को प्रसन्नतापूव॑क छाप दिया उसका उपकार मानतां 
हं । परन्तु शेष विषय' भी छापे योग्य जानकर मेने लिखा था। क्योकि इस पू॑पत्त 
के सम्बन्धी थियोसोकिकल सुसायटी के प्रधान है । इसलिये यह्‌ विषय लिखा था । 
श्नौर मै श्रापको सुहदभाव से लिखता हं करि यदि श्राप ्रपने भारतमित्र 
समाचार की विद्रानो मे प्रतिष्ठा चाहे तो करनल ओलकाट आदि के करामत्ति वा 
मिसमिरेजम से अनेको रोग निवारण आदिं नितान्त मिभ्या विपय कभी न छपे । 
नही तो समाचार की प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी । अव थोडे समय मे करनेल श्रोलकराट 
लाहौर गये थे । उनका रोग निवारणादि सामथ्यं अत्यन्त भूठ वड़े वड वुद्धिमान्‌ 
लाहौर निवासिर्यो ने निश्चित करे लिखा किं इन का यह्‌ सव उपर कां ठौगरै। 
श्नौर जितना व्यवहार वाहर वा भीतर का थियासोरिष्टो का मै जानता हू इतना 
््यावत्तीय लोगो में वहुत थोडे लोग जानते हैँ । जव इन लोगो ने भूठ दाभिक 
मिथ्या हल व्यवहाों मे मेरी सम्मति लेनी चाही मैने नहीं दी तभी से वे अपना 
परपंच प्रथक्‌ करने लगे । श्रौर मै उन से प्रथक्‌ ह्यो गया । अस्तु, धोड़े ही लेख से 
श्राप बहुत सममः लेंगे । 

एक [पत्र] श्रीकृष्ण खत्रीने ता० रवी जुलाई सन्‌ १८८३ को लिखकर हमारे 
पास भेजा है 1 अर उन्द ने बहुत से सनातन आयधमं के प्रयोजनादि विषयों 
मे ्ायं पचांग बनाने के लिये मुक से सहायता चाहते हैँ तथा आर्यसमाज से भी। 
जिस पत्र पर लेख किया है वह पच्च भारतमिन्र कार्यालय का है । इसलिये मँ आप 
से पृषता हं कि उक्त महाशय किस प्रकार के गुण, कमे, स्वभाव वाले है । मौर जैसा 
उन ने लिखा है कि इस मे भारतमित्र सम्पादक की भी विरोष सदानुभूति है आप 
इन को योग्य सममते है । यदि इस कार्यं के योग्य सममते हो तो इस पत्र को 
देखते ही मुखको प्रवयुत्तर लिखिये । तसश्चात्‌ आयंसमाजों को उचित होगा, लिखा 


जायगा । चौर जो एक पत्र बहुत दिन हृर्गेने छ्खा था जिस म गोरघतार्थ 
अर्जी देने का मसोदा वहां के वकीरु वारिस्टरों से पूंछ के आप च्वि 
उस का क्या हआ { अव उस मँ अधिक विंब करना उचित भै नहीं 
पमञ्षता । यहां जोधपुर का समाचार पश्चात्‌ लिखा जायगा । 





१. देखो पन्न पूणंसख्या ४२७ प° ४६६ पर रि० १1 अगस्त के आरम्भ मे लिखा गया । 
म° मुन्कीराम सम्पादित पन्रन्यवहार प° ७८ पर छपा हे । 


जोधपुर | * पत्रम्‌ (४०९) छप 


[४] पत्र (४०९) [४३४] 
मम्‌ 

श्रीयत वहारट किसन जी अनन्दित रहो । 

पन्न आप का श्या समाचार विदित हुखा ! यहं पन्न स्वधीशों के दृष्ट 
गोचर करा देना । 

१- मेरी मी यह मनसा नहीं है न थी कि पादरियो के सामने शास्त्राथं ही 
किया जाय । किन्तु जिस से कोई अपनी प्रजा का पुरुष उन के मम मे न फसे 
वैसा पदेश किया जाय । इस लिये वे द्धोटे २ खंडन जोकि जैने मेजे हवे 
छपवा के योग्य २ पुरुषो को चाहे वे पडत रहो वा बुद्धिमान्‌ हो वाट कर भ्रचार 
करने से उन के फन्दे मे कोई भी न फसेगा ! श्राप से श्प बहत से उपदेशक 
उसी राज्य के पुरुष हो जाये । इस का वांटना विशेष कर सरदार हाकम भूमिये 
थाने वा च्छ २ गामो मे अथचा जहां कटी कोई बुद्धिभान्‌ हो इस को देखकर 
उन ईैसा्यो को हटा दे सकेगे । ओौर यदि ्रीमानो के नियमानुसार उपदेश कीं 
करना हो तो वहां राज के नौकर वहुत से परिडित है जिस को योग्य सममः उस 
को यह दोनो पुस्तकं दै के उपदेशक कर दरे । 

२-जैसा श्रीमान्‌ महाशयो ने लिखा है वैसा उपदेशक आयंखमाज से याने 
भ भसक्य नही है । किन्तु जो उस पत्र मे नियम लिखे है उन के अनुसार अर 
ईसाई आदि का खंडन होना असक्य है । क्योकि जव तक उपदेशक भूठ मत को 
मनेगा रौर दूसरे मूढे मत के खडन मे प्रवृत्त दोगा ङ भी न कर सकेगा । जव 
तक मनुष्य स्वय भटी वातो का स्याग करके सत्य वातो मेँ निश्चित प्रवृत्त नहीं दत 
तव तकं ह अलौकिक शक्ति परमात्मा की ओर से नही मिलती । ओौर न दृदोत्साही 
वह्‌ हो सकता है । यावत्‌ इल ईसाई आदि के सामने वैदिक मतानुसार ईशर धमं 
आदि को नहीं मानता ओर मूर्तिपूजा आदि को मानवा है तव॒ तक वह जायगा 
खंडन करने को आप दी खंडिव हो रहेगा । जैसे कोई किंसी को दुर्व्यसन छुडाने 
का उपदेश करता ओर आप उसी दुर्व्यसन मं फंसा है उस का उपदेश 
कोई भी न मानेगा । इस लिये अस्यता लिखी थी । नही तो पण्डित तो क्या किन्तु 
एकं कोई साधारए उपदेशक भी आयसमाज का अवे तो इन काद्ध मी वलन 
वले । इस लिये जो उपाय मने उन के निवारण के लिये लिखा है वह अच्छा है । 
परन्तु साई आदि के सामने जव कभी वाच चीत दो तव उस को अति उचिव है 
कि उस सम्रय मूर्ति ौर पुराण आदि का पक्त हयो ही के वोले तमी कृतकारी होगा ] 
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२- यहां जयकरण के पिता नाधूराम जी का श्रीमान्‌ जोधपुराधीश महाराजे 
्रतापसिंह जी शओ्रौर वावा साहव से कहकर मैने मिलाप करा इनकी ओओरसे जो 
शंका थीसोदूर करादी है। अव तीनो महाशय उनसे प्रसन्न है। श्रौर अव 
श्रीमान्‌ योधपुराधीश भी छ २ मेरे उपदेश सुनने में प्रवृत्त हए है । श्रुमान है 
कि कुचं सुधार हो । परन्तु अव तक मयपानादि दुप्कर्मो से कुं कम टे है । आज 
तक लोगो ने वहुत सी वहकावट की थी परन्तु ( सत्यमेव जयति नानृतम्‌ । सत्येन 
पन्था विततो देवयान. । नास्ति सत्यात्परो धर्मा नानृतात्पातक परम्‌ ॥' सत्ये नास्ति 
भय क्रचित्‌ । ) सत्य के सामने भूठ कभी नदी ठदर सकता । महाराज का स्वभाव 
अत्युत्तम है परन्तु सगदोपने कु का कध स्वभाव को कर रक्खा ह । श्रव तक 
मद्यपान वेश्यासरग खेल हांसी दद्रा छुकरपन सपृ नही चुट है । परमेश्वर 
श्रत्यांमी पूं कृपा करं जिससे ये महाशय अपने राजधमं मे प्रवृत्त हो प्रजा को 
पत्रवत्‌ न्याय से पालन कर कीतिमान्‌ होवें । महाराजे प्रतापरसिंह्‌ जी मौर वावा 
साहव भी अति प्रसन्न है । जो यह यहा मेरा शाना इन लोगो का मेरी ओर इतना 
प्रम होना सव श्रायककलदिवाकरो के प्रताप से हु्मा है, एेसा मै समता हूं । जेपुर 
का कृत्य शीघ्र करा लेना चाहिये । श्रीमानो क शरीर की आरासोग्यता सुनकर वडा 
9५ हव्या । सवसे मेरा आशीर्वाद कह दीज्यिगा । ओौर इस पचन का उत्तर 
शीघ्र देना । 


मि० श्रावण शुक्त ३ रविवार सम्वत्‌ १९४० 1 

उकरर] सवल्सिंह जी अव यदी है । 
[ दयानन्द सरस्वती | 
। जोधपुर मारवाड । 


१. ये ही वचन सत्यायेप्रकाश के अन्त में स्वमन्तन्यामन्तव्य के आरम्भ में दिये गए 
हँ । प्रतीत होता हे कि उन्हीं दिनों सत्याथप्रकाश का वह अन्तिम प्रकरण भी दोधा गयां था । 


२. ५ अगस्त १८८३ रविवार । परन्तु उस दिन शङ्का २ है । 
। ३- मूलम्त्र कुर किदोरर्सिह जी के स्ह मे है । 


नि 
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[१९] पत्रांश ( ४०२ ) [ ४३५ | 
[ कमलनयन मन्त्री आय॑ स० अजमेर ]' 
"°" बालकराम वाजपई कौन है । 
१० अगस्त १८८३ जोधपुर । 
दयानन्द सरस्वती 





[२] पच ( ४०३) . [ ४३६ } 
ओम्‌ 

शीयुत महिमहेन्द्र महामान्यायंङ्लदिवाकर आनन्दित रहो 

श्रीमानोको विदित हो कि जै जोधपुर मे भाद्ररौणेमासी तक रहना 
चाहता हं । पश्चात्‌ कां जाना होगा इस का निश्चय अव तक नही किया है 1 जव 
निश्चय दहो जायगा तच श्रीमानों को विदित कर दिया जायगा । 

महाराजे प्रतापरसिंह जी रौर रावजा तेजसि जी उदयपुर मे श्रीमन्महो- 
दर्यो को मिलने के लिए अनि को कहते थे} अनुमान है कि पृने से वहीं अवेगे। 
यदि भावे नो अच्छ प्रकार श्राप शिक्ता करेगे । इस मे कहना वा लिखना क्या है। 


किन्तु आर्यराजोत्कर्ष, वेदिकधर्मं की उन्नति कसते रादि का उपदेश यथायोग्य 
कीजियेगा। ङु ओषपि लिखके भजी जाती दै । इन को यथायोग्य उपयोग मे लावे ।* 


॥ उपदेश ॥ 

१--कमी साहित्य जो नायका आदिं धष रीति है उस का स्मरण श्रवण 

श्र वैसे गणेशपुरी से भनुध्यो कां संग भी कमी मत कीजियिगा। भ्ौरन 
मद्यपान न वेश्या का दर्शन दत्यगान आदि भ्रखग करना । 





"~ 








१. देशदि० के रजिस्टर से । इस सम्बन्ध का पत्र म० मुन्कीरामङृत पत्रन्यवदहार 
पु० १७५-१७७ पुर्‌ छपा है 1 

२. यह अमिप्रायमान्र हे । 

३ १६ सितम्बर १८८३। 

४. इन ओषधों का सकेत वारदट छङष्णसिंह जी के पत्र म है-- 

, (ओर येक पत्र आप का श्रीमान्‌ के पास आया था जिस मे सर्प, विच्छ, ज्वर, विसम- 
ज्वर, मन्दाभि, बुद्धिवर्धक आदि परीक्षित्र-जओसधिरये क्षी थी 1 = ५० भदन 
सम्वत्‌ १९४० आशिन कृष्णा १० तारीष २९ सितम्बर 1” 

देखो प° चमूपति सम्पादित पत्रन्यवहार प्र° ११७। 


धऽ ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र श्नौर विज्ञापन [ जोधपुर 


२ जैसी दिनचर्या मै लिख चाया हं उस से विपरीत श्राचरण न कभी 
करना । किन्तु वही रात्रि के प्रात. ४ चार वजे उना ! दिनि श्रौर रात में १० वजे 
भोजन करना दिन मे निद्रा न लेनी चौर रात्रि मे १०, ९०॥ सादे दश वा ११ वजे 
तक शयन सदा कीजियेगा । 

३-- सद छः घरुटे तक समय राजकायं मे लगाया कीजियेगा । श्रौर जव 
कभी राजकार्यं से ्रवकाश मिले तभी व्याकरणादि शास्र ओर मनुस्मृति के 
३ अध्यायो का अभ्यास कीजियेगा । ओर व्यथं समय एक क्तणमात्र भी मत 
गमादइयेगा । जैसा किं सतरज हास्य ्रौर विनोद्‌ आटि मे मूखं लोग अपना 
अमूल्य समय खोते है-वैसा करना सवंथा अनुचित है । 

प्रातः समय योगाभ्यास की रीति से ध्यान करना । श्रौर नाम लना शमादि 
पुरोहित के अधीन कर दीजियेगा जिस से ध्यान करने रौर राज्यपालन मेँ समय 
यथोचित श्रीमानो को मिले । बुद्धि, वल, पराक्रम, आयु, प्रताप वदृता रदे। 

५- निरामय मदयोत्सवः मे निम्नलिखित कायं अवश्य कीजियेगा । एक 
वेदमन्त्रो से होम । दूसरा १२५०००) सवा लाख रुपये क्तात्रशाला श्रौर २५०००) 
पच्चीस हजार रुपगरे स्वराज्य में अनाथ, वृद्ध, विधवा रौर सोगियो के पालन के 
लिए । रौर १००००) मेवाड़ मे वैदिकधम-प्रचार श्रौर भाचीन आपप्न्ों के 
छपवाने; प्रदान करने के किए । न्नौर २०००००) दो लाख वहां के कषत्रिय सरदार 
से लेकर क्ञात्रशाला स्थापन शीघ्र कीजियेगां । इस मे एेसा समभिये कि जानो एक 
वार गवनैर जनरल साहेव श्रौर आए थे । 

६--सदा वलवान्‌ शओरौर राजपुरूपों से सत्ताये ह्रो की पुकार यदि भोजन 
परभीवेठेहोतो भोजन को भी द्धोड़ के उन की वात सुननी श्रौर यथोचित उन 
का न्याय करना । एेसा न होवे किं निवल अनाथ लोग वलवान्‌ भ्रौर राजपुरुषो 
से पीड़ित होके स्न करे भौर उनका अश्रुपात भूमी प्र भिरे किं जिससे 
सवेनाश हो जवे । अौर इन की रक्ता से सव प्रकार की उन्नति अर्थात्‌ शरीरारोग्य 
्रायुबद्धि धनच्द्धि राजबृद्धि घमेरद्धि ओर प्रतापब्द्धि को सदा करते रहिये । 

७--अव परमात्मा की कृपा से महाशयो क शरीर निरामय हा है । अब 

१. दिनचर्या के ५१ नियम, देखो पूणसख्या ३९० । 

२. वादैट कृष्णसिंह जी अपने श्रावण श्यङ्घा २ सम्ब १९४० ( ५ अगस्त 
१८८३ ) के पत्र मेँ इस महोरसव के होने की सूचना श्री स्वामी जी को दे रहे है । देखो प्र 
चमूपति सम्पादित पत्नन्यवहार प्र° ११५ । प्रतीत होताहेकिगश्री स्वामी जी का ऊपर 
मुद्रित पत्र महाराणा उदयपुर को १० से १५ अूगस्त तक किसी तिथि को छिखा गया होगा । 
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इस को वीयंरक्तणादि से सदा रोगरहित रख्ियेगा कि जिससे रेदिक अौर 
पारमार्थिक सुख की सिद्धि करना सुगम होवे! नौर श्रीमानो के दीर्घायु होने से 
स्वराज्य रौर समस्त आर्यावतं देश का सौभाग्य वदे । 

-कमी सत्य वात क करने च्मौर शूठ वातत के दछोडने मे भय न करं किन्तु 
युक्तिपूवक इस वात को पूरी.करं । नौर अपने राज्य मेँ २५ वषं का पुरुष आर 
१६ सोलह वष की कन्या का विवाह करने के लिये दद्तापूवंक आज्ञा दीजिये 1” 
कुमार अर कुमारी का यह्‌ समय सनावन आं ग्रन्थस्य विद्यां के ग्रहण करने मे 
ज्यतीतच होवे जिस से सव मनुष्यजाति की सत्य उन्नति होवे । 

९--एक विवह्‌ से अधिक दृखरा भी विवाह कोई न करने पावे ! परन्तु वह्‌ 
विवाह दोनों की प्रसन्नतापूवैक होवे जिस से अत्युत्तम सन्तान उत्पन्न हो । 

१०--स्वराञ्य शौर पर ]रा्य का जो चिकीरपित्त श्नौर अच्छे बुरे काम होते 

उन को दृत दवाय यथावत्‌ जान कर दुष्ट कायं कत्ता्नो को दण्ड चौर उत्तम 
कायं करे हारो का सत्कार यथायोग्य कीजिये जिस से उन्तम कायं वटे मौर दुष्ट 
कमं घर जाये । = 

११--जो जितना अपराध करे उसी को उतना दर्ड श्नौर जो जितना अच्छा 
काम करे उस को उतना ही पारितोषिक देना अधिक चा न्यून नहीं चाहे माता पिता 
भीक्योनदहो। 

१२- जैसा त्तो पर अन्याय अर्थात्‌ एक के हडके होने श्चौर पराध करने 
मे सव जाति को दण्ड देना अन्याय है इस के लिए जितना धन व्ययं इस ॒भ्रवन्ध 
में होता है उतने धन से जिततनो से प्रबन्ध हो सफ उतने पुरुप हके कुत्ते को मारने 
के लिए नौकर रखिये ! चे रातत दिन इसी कायं करने मे तत्पर रहे ! ओर विना 
अपराधियों को दण्ड मत दिलादये । 

१३--अव दशहरा निकट आया । उस मेँ अनपराधी भसे वकरो का प्राण 
न लेकर उस के स्थान मे खिरनी मिठाई मोहनभोग लपसी आदी वलि प्रदान 
कीजिए । ओर कतत्रियों को जो कि श्र चलाना जानते हैँ उन के उत्साह शौर्यं 
चैये वल अर पराक्रम की परीन्ला करने के लिये जगली सुरो को वा सिंहको 
प्रथम पकड़ा रख के उस दिन मैदान में दौड शखप्रहार करने की आज्ञा दीजिये । 
इन को विदित तो होवे कि शख चलाना एेखा होता है । 


१ श्रीस्वामीजी का र्गभग यदी अभिप्राय चिरकाल के पश्चात्‌ भारत की सरकार 
ने परोपकारिणी सभा के मन्त्री महोदय श्री हरविलास सारदा जी द्वारा प्रस्तावित-सारदा एक्ट 
के नाम से प्रचरित किया! 
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१४-आरोम्य रौर अधिक वर्पा होने के लिए एक वपं मे १००००) ठश 
हजार रुपये धृतादि जिस रीति से होम हुवा था उसी रीति से प्रति वपं होम कराञये । 
परन्तु उन मे से ५०००) पांच हजार रुपयो फे सुगन्धित धृत मोहनभोग का म 
वर्षाहीमे कि जिस दिनि वर्षा का आरद्वा नक्त्र लगे उस दिन से लेके विजय दशमी 
तक चारो वेदो के ब्राह्मणो का वरण करा एक सुपरीक्तित धार्मिक पुरुप उन पर रख 
के होम कराइयेगा । 

सव से मेरा आशीर्वाड कदियेगा । श्रौर इस -लेख को यथावत्‌ सफल 
कीजियेगा । श्रौर इस का म्रत्युत्तर शीघ्र भिजवा दीजिये । किंमधिकलेखेन 
सहामान्यवयंतमेषु । 

१५-- चव कविराज जी त्रा गये होगे ।' गोरक्षा के अर्थं अरजी शीघ देनी 
चाहिये । जितनी राशा लाड रिषन सदेव फे दी समय मे इस कायं की सिद्धी 
दोने की है उतनी दूसरे गवन॑र के समय मे अनुमित नदी है । इस कायं कि सिद्धी 
करने का यन्न शीघ्र दोना चाद्िए ठेसी सव ्रायंवरो की सम्मति है तथा मेरी भी 
यही सम्मति है किं यह कायं अव शीघ्र होना चाहिये, स्योकिं शुभ कायं करने 
म विलंव होना उचित नही । जितनी शीघ्रता दो उतना ही अच्छा है। 


रहस्य नियम 


१- स्वयवर विवाह के पश्चात्‌ कम से कम एक महीने श्नौर अधिक से 
श्रधिक ३ महीने तक ऋतुदान से पूं ब्रह्मचयं सेवन पूरव॑क प्री श्रौर पति भोजन 
का प्रवन्ध रक्खे । अथात्‌ अति शीत अत्युष्ण, अरति रुक्त, मादक द्रन्यो का भोजन- 
पान छोड़ तरोष्ए मध्यस्थ गुण युक्त दुग्ध मिष्ट सुगन्ध तण्डुल गोधूम मूग उडद 
द्धि सद्योधृत युसंस्छत सुगन्धि युक्त वुद्धिवधंक हदय पदार्थो का भोजन पान किया 
कर किं जव तक ऋतुदान समय न अवे 

२--ऋतुकाल प्रतिमास षोड़श रात्रि पयंन्त होता है । उनमे से रजोदरशंन 
दिनि को लेके चतुथं दिन पयंन्त सशं दशन भी परस्पर न करं । जव पांचवें दिन 
शुद्ध दो जावे तन यदि पुत्रच्छा दो तो समाङ्क अर्थात्‌ छटी आटवी दशवी द्वादशी 

१ संख्या १५ का लेख मासिक पत्र आयं, भाग १३ अक ९ जनवरी १९३२ 
प° ३८९ पर छपा था । पीछे से यह अश खोया गया 1 प° चमूपति जी के आय॑ पस्थ 
 केखानुसार इतना अश्च ऋषि ने स्वहस्त से एक कागज के दुक्डे पर छ्खा हुआ था । पत्र 
व्यवहार मे यह अरा नदीं छपा । म० मामराज जी ने सम्वत्‌ १९९० मे ठ ° किशोरसिह जी 
के सम्रह की प्रतिकिपि की थौ । अत हमरे पास ओर आयं मेँ यह लेख सुरक्षित रदा । 


जोधपुर ] पत्रम्‌ (४०४) ४८१ 


चतुदेशी ओर सोलहवी रात्रि ऋतुदान के लिये उत्तम हैँ ञ्नौर जो कन्योत्पत्ति की 
इच्छा हो तो पांचवी सातवी नवमी एकादशी त्रयोदशी ओर पचदशी तिथि प्रशस्त 
है परन्तु इन्दी शोलह रात्रि मे दोनो पक्त की बष्टमी चतुदैशी पौरंमासी नौर 
अमावास्या विथि अवे तो उस रात्रि मेँ मी ऋतुदान न देना चाहिये । 

३--जिस रात्रि मे शरीर चित्त आत्मा प्रसन्न हदो उसी मे १० वजेके 
उपरान्त २ वजे से पूवं ऋतु ठान देके पश्चात्‌ किंचित्‌ ठर स्नान कर शालम मिश्री 
्ौर केशर आदि सुगन्धि युक्त परिपक दूध शीतल यथाशचि पी के ताचूल मक्त 
कर सुख प्रत्ताल[न ] करके प्रथक्‌ २ शयन करे । 

--यदि पल्ली विदुषी चतुर हो तो उसी समय गभेस्थित इमा वा न हुमा 
जान लेवेगी | नही तो जव पुनः दहितीय मास मे रजस्वला न हो तव जानना कि 
गभे रहा! उस समय से आगे यावत्‌ बालकं के जन्म होने के पश्चात्‌ दो महीने 
शर्थात्‌ वषं न्यतीत न हो तव तकं दोनो सिवाय सुभाषणादि व्यवहार के मभ्य 
मे समागम्‌ (न ) कर किन्तु पति पल्ली पूर्वोक्त प्रकार युक्तादारविहार करते हए 
बरह्मचारी रहै जिससे अभ्िम सवान भी उत्तम होवें । 

५--दोनो मन कमै वचन से व्यभिचार अर्थात्‌ अन्य खी अन्य पुरुष से 
समागम छोड पातित्रव्य ओौर सीत्रव रह के धर्मार्थकाममोर्तो को सिद्ध करके 
्रानन्दित छौर दीर्घायु होवें । 

यदि इतने पर भी गभं स्थि्तनदो तो पल्ली एक यति वा वाल चान्द्रायण 
अर्थात्‌ मभ्यान्हनदि[न] मं निस्य प्रति तीन २ तोले या ३६ मासे का एक भ्रास एकान्न 
कै आठ ग्रास खावे । एक महीन अर्थात्‌ पौणंमासी स द्वितीय पौरौमासी अमावस्या 
से २ श्रमावस्या नौर सक्रान्ति से २ सक्रान्ति तक व्रत करे) नित्य होम ओौर भूमि 
मे शयन करे श्रौर पति ब्रह्मचारी होकर वीयं की रक्ता बृद्धि करे । पुनः परोक्तं समय 
शौर रीति से स्थापन करे वो समव है कि सन्तानोत्यत्ति होवे 


[ ४५ ] पत्र (४०४ ) [ ४३७] 
आदम्‌ 
युन्शी सम्थ॑दान जी आनन्दित रहो । 
कल ऋगवेद के प्र १७६८ से पृष्ठ १८०९ तक का पाकट रजस्टरी करा के 
मजा है पहचेगा । यदि उनमें से पांच ५ वा १० दश मत्र शिवद्याल को भाषा वनाने 
केलिये दे देना थौर पत्रमे लिख देना कि फलाने मंत्र से फलाने संतर तक 
शिवद्याल की वनाई भाषा है । परन्तु उन्दी मंन की भाषा करं जिनकी रिषदयाल 
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बनावे उ्वालादत्त से भी वनवा के भेजना । श्च्छी मापा वनावेगा तो उनके पास 
भी भाषा बनवाया करेगे । अव तक किंसी का सुची छंपकर वैयार हञ्रा वा नदी । 
श्मौर श्राजकल क्या पता है । सत्यार्थप्रकाश छपता है वा श्रौर कधं । प्रयाग 
समाचार कां पना दो सप्राह के लिये था पश्चात चन्द हो ही गया होगा । श्व 
टेप अने मे कितनी देर है । जहां तक जल्दी रावे तो श्रच्छा है । वीच २ मे उनको 
चिद्री मेजकर तकादा किया करो । श्रौर कलकत्तेमे जो छोटे टेप है जिनमे भाषा 
छपती है वे बहुत अच्छे है । यदि उनमेसेभीदो चार फमं[]केटेपश्राजायत्तो 
अच्छा है । जो हमने तुम्हारे निजपत्न' के उत्तर मे पत्र भेजा है उसके सकारण 
देतु लिखकर शीघ्र भेजो । 
मिति श्रावण सुदि १२ सं० १९४० । 





[[ दयानन्द सरस्वती ]3 
जोधपुर राज मारवाड़ 
[६ | पत्र (४०५ ) [ ४३८ | 
् 
बाबू विश्वेशवरसिंह जी च्रानन्दित रहो । 


खस बात का स्मरण होगा किं जो तुमने काशी मे युफसे कहा था कि श्राप 
यंत्रालय कीजिये दो एक वषं मे पेंशन लेलूगा पश्चात्‌ वैदिक यत्रालय का ही काम 
करूंगा । क्योकि यह्‌ भ्रर्यावतं देश भरका उपकार है । अव भी वही निश्चय दहै वा 
कोई दसरा हो गया है । प्रयाग समाचार पना वद्‌ हो गया वा नही । क्योकि 
दो सप्ताह की प्रतिज्ञा थी । कभी की होचुकी है । बन्द करदही द्विया दहोगा। टेप 
श्ाने की अवधी हो चुक्री वा नहीं । अव कत्र तक आवेग । 

श्नौर हमे आज सुन्शी समथंदान जी को भी लिखा है कि जिन चक्षसे 
मे माषा छपती है वे कलकत्ते के ६ टेप बहुत अष्छेहै। यदिवेभी कुदं मगवाये 
जांय तो ठीक है वा नदी १ चौर वहां किसी वकील से पूरं निश्चय कर लिखना 
कि ञुन्शी बरूतावरसिह पर नालिश की जाय [तो] प्रयाग मेँ हो सकती है वा नही । 
क्योकि दो दी ठिकाने दो सकती है । एक जहां बात हई हो वहां ओर दृसरे 
जहां सुद( ई ) होवे । जव वह्‌ बात हू थी तब यत्रालय काशी मे था अव प्रयाग 


१. समथेदान का निजपत्र १३-७-८३ को श्री स्वामी जी को भेजा गया । उस 
में अनाय नौकरों का विषय है । 

२ १५ अगस्त १८८३ 1 ३ इस पत्र का मुन्सी समथेदान का २०-८-८३ का 
लिखा उत्तर म० मुन्शीराम सम्पादित पनन्यवहार प्र ४६३ पर छपा है । 
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मे है । सो किसी अच्छ वकील से पृषं के लिखो । अौर यह भी पृच्छ के लिखो कि 
नालिश फौजदारी मे करना चाहिये वा दीवानी मे । मेरी सममं नौर अन्य वकीलों की 
भी सम्मति है किं दीवानी में करना अच्छा है । सव से मेस श्राशीर्वाद कद देना । 

इन सथ वातो का भ्त्युत्तर लिखो । श्राव० सु० १२ सं० १९४०1" 

( दयानन्द सरस्वती )* 
जोधपुरयाज मारवाड 
[५] पत्र ( ४०६ ) [ ४३९ | 
श्राम्‌ 
ठाकुर नन्द्किशोर जी आनन्दित रदो-- 

पत्र तुम्हारा श्रावण सुदी १० का लिखा आया समाचार विदित हुभ्ा । 
सुन्शी गगाप्रसादं बुद्धिमान्‌ दृढोत्सादी निभंय धार्मिक निःशक था । देसे पुरुष 
का भृत्य सुनकर जो कि उनको जानते थे शोक किंस को न होगा-- 

{ एत्ति जीवन्तमानन्दः ) यह महाभाष्यकार का वचन है, किं जीते 
हए पुरूष को आनन्द प्राप होता हे । इस लिये अशोचनीय वात पर शोक करना 
किसी को उचित नहीं । जो एक अशक्य बातत उस के शोकं में वर्तमान 
शौर भविष्यत में हानि के सिवाय दृसरः कच भी फल नहीं होता । रस्तु जो ह्या 
सो हुमा । रदे को सम्मालो । अौर बडे प्रयनन प्रीति श्रौर दृटोत्साह से ्रायांवतं 
देश के परम हितकारक सभा के उदेशो को अपने तन मन धन सेपरे करने 
कै लिये सवदा उद्यत रह । सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर सत्र वाते अच्छी करेगा । 
( सत्यमेव जयति नादरतम्‌ । ) सत्य ही सवेदा विजयो होता है भूठ कमी नहीं । 
इस लिये सवदा सत्य को उन्नति मेँ सब जने उदयत रहे । सव से मेरा आशीर्वाद 





कह दीजियेगा । 
मिति श्राचर शक्ता १४ शुक्रे सवत्‌ १९४० ।* 
[ दयानन्द सरस्वती ]* 
जोधपुर राज मारवाड 

१ १५, अगस्त १८८३ । 

२. मूरपतन्न श्री नारायण स्वामी जी के सग्रह मे सुरक्षित हे । 

३. १७ अगस्त १८८३ 1 

४, मूत्र हमरि सग्रह में सुरक्षित है । 


ध ऋषि दयानन्द सरस्वती के पच्च ओर विज्ञापन । [ जोधपुर 


[ ४६ | पन्न (४०७) [४८४०] 
प्रोरम्‌ 
भाद्वावदी १--४० 
(१) 


मुन्शी सम्थंदान जी चानम्दित रहो । 

धातुपाठ का सुचि जैसा हमने भेजा है वैसा दी छाप दो । उस से वडा लाभ 
है । ओर गोवधका उपाय हो रहा है । निश्चय है कि लाडं रिपिन सादि के समयदी 
मे यह क्राम किया जायगा । श्नौर इसके फामं नये छापने कौ कुलं आवश्यकता नही 
क्योकि हमारे पास बहुत पडे है । तुम को चादिये तो मगवा लो । श्रौर तुम ्राहकों 
का रजष्टर क्यो नही भेजते । क्या अव तक मिलान नदी हव्या । शीघ्र भेज दो । 
सृल्शी इन्द्रमणी जी [ने] जो वी दिया है वह्‌ टाइटल पेज पर छप गया है । उसमे 
देख लो । यदि अधिक निकले तोलेलो।नदेतो उस के नाम पर धूल डालो यह्‌ 
चतंमान महीने की १५ तारीख के पत्र का उत्तर ह्या । 


श्रौर उपर लिखा ज्वालादत्त हमारे पास पन्द्रह दिन पहले पत्र क्यो नही 
मेजता जो कि पत्र हम वरावर भेज दँ । शौर श्रव यह भापा भी चच्छी नही 
चनाता जैसी करं प्ले वनाता था । जैसी क्रि प्रतिदिन उन्नति करनी चाहिये यह 
प्रति [दिन] गिरता जाता है । अव के भपा मे कई पद्‌ छोड़ दिये है । कदी श्रपनी 
ग्रामणी भाषा लिख देता है । चौर (च) का अथं मी, चौर करना चाहिये । यह्‌ (मी) 
कर देता है । 

अव १४ अगष्ट के पत्र का उत्तर । भीमान्‌ महाराणा जी ने धन्यवाद्‌ पत्र 
के प्र्युत्तर मे लिखा सो बहुत अच्छी वात हृदे । जो २ छपता जाय सो २ वरावर 
हमारे [पास] मेजते जाम । सत्याथप्रकाश मे जो कोई ेसा अनुचित शब्द" हो निकाल 
कर जो हमारे आशय से विरुद्ध न हो चह्‌ शब्द उतत के स्थान मे धरना भौर हम को 
लिख कर सुचित करना किं यह्‌ २ शब्द्‌ धरे है । साहपुरे का जो वतमान हा था 
सो तुम्हारे पास लिख भेजा था । ओर मान्यपत्र की नकल भेज देगे । चौर सृत 
मेजोपत्र्ायाहै उस साधु कोहम नदी जानते किं वह कैसा है। श्नौर पहले 
वम्हारे निज पत्र के विषय मे लिखा था उस का उत्तर भेजो । शौर आहको का 


१ इसका उत्तर उक्त मुन्शी जीने ता० २४-८-८२ को पत्र न° ९३५ द्वारा दिया 


ह \ उसमे अनुचित चाब्दं का अभिप्राय कडा किखिा है । म० मुन्शीराम सम्पादित पच्रन्यवहार 
पृ° ४६५-६८ पर्‌ छपा है 1 





जोधपुर 1 पत्रम्‌ ८४०९) शत्‌ 


रजष्टर मजो तथा जो २ पुस्तक छपे सो २ शीघ भेजो । श्रौर प्रयागसमाचार वन्द 
हयो गया चा नही ! चौर भूपालसिंह का भी जो कुं आया है वह सव टाइटल पेज 
पर छपवा दिया गया है । 

भिति भाद्रपद्‌ वदी १ सं० १९४० 1१ 


दयानन्द सरस्वती }‡ 
जोधपुर राजमारबाड । 
{९ पोस्ट कारं (४०८ ) [ ४४९ ] 
[ वालकराम वाजपेई अजमेर | 
- "क्यार पदे हो श्मौर लेख कैसा है [-* ~" ^ 
भाद्रपद्‌ कृष्ण ५ सं० १९४० 13 
[ ४७ ] । पत्र ( ४०९ ) [ ४४२ ] 
ओम्‌ 


सुन्शी समर्थ॑दान जी आनन्दित रहो । 


इसके पूं तुम्हारे दोनो पन्नो का उत्तर मेज चुके है । श्नौर जो गणपाठ के १० 
पुस्तक श्नौर उसके साथ माषा भेजी सो पहुंचेगी ) तुम थोडीसी भाषा देख लिया करो । 
यह्‌ ञ्वालादत्त तो विकतिप्र पुरुष दै । इस का ध्यान सदा मासिक षद्ाने पर रहता है 
काम वदनि पर नदी । यदपि मने सव पुस्तके गणपाठ का नदी देखा परन्तु भुमिका 
के पहले पृष्ट मे दृष्टी पड़ी वो दूर २) के स्थानमे (व्र) अछुद्धदपाहै ।एेसी 
भाषा को तुम भी देख सकते हदो । श्रौर अव यह माषा मी अच्छी नही वनाता 
किन्तु घास सी काटता दहै ! इस ऊ नमूने क लिये एक पत्र मेजते ह जिस की 
उसने भाषा बनाई है । श्नौर वदी भूल करी है किंजिसका पदाथं है कु अौर 
माषा क्रुं बनाई दै । चनौर भावाथं सस्छृत के अनुसार ओौर पूरी भाषा भी नदीं वनाई 


१ १९ अगस्त १८८३ 1 मूलपत्र परोपकारिणीखभा अजमेर मेँ सुरक्षित है । 

२ इस पत्रे का थोडा भाग दयानन्द म्रन्थमाला भूमिका-पृ० १७ पर भी छपा है । 

३. २३ अगस्त १८८३; वीरवार । इस पत्र का सकेत म° मुन्लीरामक्त पत्न- 
व्यवहार पृ° २२० पर है 


; ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्चौर विज्ञापन [ जोधपुर 


है । तुम प्रत्क्ञ देख लो चौर उसके सामने टिखला दो । चौर छः मन्त्र की भाषा भी 
सोज नही बनाता । ओर उस पर भी यह्‌ हाल है । यदि यह प्रीति श्रौर परिभरम से 
काम करता तो इस की उ्नती ओौर हमारी प्रीति क्यो न होती । श्नौर श्रव भी जो 
अच्छा काम करेगा तो उसके लिये अच्छा होगा । यह तो एक नमूना भेजते है । 
थोड़े दिन के पश्चात्‌ पुराणे वहुत से पत्र इसके भाषा वनाये भेजेगे । उस मे इस के 
दोष संक दीख पड़गे । वावृ धिशेश्वरसिंह ने भो इस के लिये लिखा था कि इस के 
तीन रुपये मासिक वदा दिया जाय, परन्तु यह काम भी करे । पसे पुरुप हमारे 
सामने ही काम दे सकते है । चौर यह भी है कि एेसे पुरुप हमारे पास रह नही 
सकते । यह्‌ पत्र वाव विशेश्वरसिंह जी को भो दिखला देना । ओर इस विषय में तुम 
दोनो जने सम्मिति करके लिखो वैसा किया जाय । इस से जो एक साधारण पुरुप 
जिस की दृष्टी सच्ची हो वह्‌ भी इस से अच्छा छपवा सकता है । अर एक तुम को 
यह्‌ लिखते है कि जैसा कागज गणपाठ मे लगाया है वैसा दी सव साधारण पुस्तको 
मे लगाया करोगे तो अगे जाकर खचेको तगी पड़ जायगी । इस से जैसा प्रथम लगता 
था उसी प्रकार का लगाना चाहिये । न अति उत्तम मोर न अति उछ निकृष्ट] । 
छौर धातु पाठ तथा निघण्टु उणादि गण की सुचि भी वरावर उस के साथ छपे। 
रौर जो तुम पत्र लिखते दो उस मे एक महीने मे इतने फामं फलाने २ पुस्तक के 
छपे अवश्य लिला करो । यौर आज कल वेदभाष्य भी नही छपता । सत्यार्थप्रकाश 
के पत्रे भी शीघ्र २ नही मगाते हो, जितना कि हम अनुमान करते है । इस लिये 
हर महीनों के फर्मो का हिसाव लिखा करो । वाहर का काम छुं भी मत लो । हमारे 
पास छपने को बहुत सी पुस्तके ह । तुम छापते २ थक जाच्मोगे तो भी न चुकेगा । 


ऋग्वेद का चौथा अष्टक भी पूरा हो गया । पांचवे अष्टक का एक अध्याय 
कल पूरा होगा चौर छटा मंडल आज पूरा हो गया । परमेश्वर की कृपासे 
वषं मे सव ऋबेदेभाष्य पूरा हो जायगा । ओर एके वा डेढ़ वर्षं साम, 
ओर अथव म लगेगा । नौर अव के सस्कारविरधि वहत अच्छी वनाई गई है । 
ओर अमावस्या तक वन चुकेगी ।9 


५ ओर हम ने कबं का था कि निघरटु व्याकरण के पुस्तको मे गिना जाय । 
वह्‌ वेदाज्ञप्रकाश मे गिना जायगा । क्योकि निघण्टु मूल भौर निरुक्त व्याख्या है । 


१ सस्कारविधि का सोधन आषाढवदि १३ रविवार सवत १९४० को प्रारम्भ 
हुआ ओर क्गमग दो मास में समाप्त हुआ । 


जोधपुर ] पत्रम्‌ (४१०) ड 


इस लिये बेदाद्धश्रकाश मे अवश्य गिणना होगा । ओर पठन पाठन की व्यवस्था मेँ 
जो इस का सख्यांक हो वही टाइटल पेज श्नौर भुमिका के एक पृष्ट मे धरना । 
मिति भाद्रपद बदी ५ स० ४० 1" 


[ दयानन्द सरस्वती ] 
जोधपुर राजमारवाड्‌ 13 
[४८ | पत्र (४९१० ) [ ४४३ | 
ओम्‌ 
सुस्शी समथंदान जी आनन्दित रहो । 


पत्र तुम्हारा २९ रस्त का लिखा आया समाचार विदित हुमा । रौर 
जो तुमने रजिष्टर श्चौर दोनो की माषाश्मौर सभा का कृत्य मेजा सो पंचा । 
इस भाषा को देखकर जैसा होगा वैसा लिखा जायगा । वाव विशेश्वरर्सिह 
सुख से यन्तरालय मे रहै उनक्रा घर है । आज यहां से २४८ से छेके २७८ 
तक सत्यार्थपरकाश्च श्नौर १८१० से लेके १८९५ तक ऋगवेद के पत्रे भापा 


बनाने के लिये भेजे हँ । पडचने पर ज्वालादत्त को देदेना अौर रसीद्‌ मेज देना । 
प्रथम सस्या्थप्रकाश के पत्रे २५० तक तुम्हारे पास भेजे थे ओौर तीन पष्ट 
रामसनेही के विषय के पश्चात धरे है । सो ६८-४९-५० शरक धटे है । तुकको 
भ्रमन हो। परन्तु इतना अवश्य करना कि जो वहा २५० अष्ट है उसके च्मत 
श्नौर २४्य पृष्ट के ्ादि की सगति तुम मिला देना ओौर २५१ के पृष्ट के आदि यौर 
जो अव २५० वा भेजा है उसकी सभी सगति मिला लेना! शौर ग्यारह सभर 

जञास की समाप्ति तक सव पत्रे मेज दिये है ।* ओर इसके अंत मेँ महाराजे 


१ २३ अगस्त १८८३ । दयानन्द भ्रन्थमाला राताब्दी स्रस्करण भूमिका पृ 
१७, १८ पर इस पन्न का चित्‌ अदा मुद्रित हुआ है । वहा माद्रवदी ६ छपा है । यह अशुद्र 
है) मु° सम्थ॑दान के उत्तर में इस पत्र की तिथि भाद्रवदी ५ ही चिखी है) 

> इस का उत्तर मुन्छी समण्दानजी ने ता० >७-८-८३ पत्र न° ९४९ दारा 
दिया । सत्यार्यप्रकाशच के ३०० पर” तकं छने की सूचना इसी पत्र में हे । देखो म० मुन्सीराम- 
कृत पत्नन्यवहार प° ४६९-७२ । 

३. मूरपत्ने परोपकारिणी सभा अजमेर मँ सुरक्षित है 1 

४. यद्वा तके का भाग ४0८ 0 श््भाशा भवत्‌ पृ० १०९ 
प्र छपा दहै) 


त ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र रौर विज्ञापन [ जोधपुर 


युधिष्ठिर से कके यशपार तक आर्यं राजां की वंशावखी पीछे से शिखी ६ै। 
श्नौर उसके पृष्ठो के रंक ठीक २ है) वैसे ही ह्धाप देना 


रौर प्रथम तुम जो कम अकेले करते थे उसके लिये अव तीनदहदो। सो 
उगाही श्मौर तकाजे मे आलस्य नही करना परन्तु स्मरणाथं लिखा है 1 ओौर जो 
ङ्कर भूषालरसिंह ६ श्रंक विना मूल्य लेगये हँ ओर तुम्हारे नोरिस के पटने 
पर तुमको इतना भी नही की फिर उनका मूल्य न देना वा तुम न लो तो नियम 
टटता है । अर उन्होने जो २ रुपये जव २ द्यि है टाटल पेज पर वरावर ह्नप गये 
है। उस से अधिकनदियिनदपेहै। ओर अगष्ट महीने मे कितने फाम॑ पे 
सो लिख भेजो । यां वर्षाहो रही है चौर दो तीन दिनि से यहां वर्पां ्रच्छी 
होती है। शलुमान है किं यह्‌ प्रयाग आदि मे भी हु दोगी। सवसे हमारा 
आशीर्वाद कह देना । 


भाद्र बदी ३० सम्वत्‌ १९४० 1 
[ दयानन्द सरस्वती ] 
जोधपुर ( मारवाड़ ) 


मैनेजर भारतमत्र श्रीकृष्ण खत्री ने एक चार्यं पचांग नामक अन्थ वनाना 
चाहा है। उस मे अआर्यधर्म के प्रयोजन जिस २ स्थान पर समाज है जिस दिनि 
आरभ हु्ा ओर जिस दिनि वार्षिक उत्सव होता है श्मौर मच्री कानाम उसमे 
लिखाना चाहते हैँ । सो हमने तुम्हारा नाम लिख दिया है । यदि वहं तुम्हारे पास 
पत्र भेजे तो जहां तक्र तुम जानते हो पूर्वोक्त विषयो मे सहाय देना । ओर जो 
उन्होने समाजस्थ पुरूषो की सख्या नौर हमारा इतिहा मी लिखना चाहा सो 
तो अव इस ससय उनको नदी सिल सकता । ओर समाजस्थ पुरुषो की सेख्या 
बतलाने मे कुद लाम नही । इसलिये पूर्वोक्त विषयों मे जो सदाय मागे तो देदेना 
च्योकरि वह प्रसिद्ध समाचार का सम्पादक है ओर उसकी प्रीति भी अधिक 
दीखती है चाह स्वाथे वा परमाथ से २ 





१ १ सित्तम्बेर १८८३। 


२ इसपत्रका हस्ताक्षर के पश्चात्‌ का भाग हमारे सम्पादित प्रथम भाग मे 
सख्या ४९ पर छपाथा। जव सारा पत्र प्राप्त हुभा है! मूर पन्न परोपकारिणी सभा अजमेर 
क पास सुरक्षित है 1 


जोधपुर ] पत्रम्‌ (४११) ८९ 


{३ | पत्र ( ४९१ ) [ *९९ | 
ओरेम्‌ 
श्रीयुतं निहारीलाल जी नन्दित रहो 

विदित हो कि भाद्र कृष्ण १२ ह्ादशी बुधवार के दिन का लिखा तुमारा पत्र 
श्राया समाचार विदित ह्या । 

इस विषय के नियम 

१-- वहां पं० गौरीशकर जी का ९ प्रथम माहवारी मासिक क्या धा-श्रौर 
जव राज्ञ मे नौकरी थी तव क्या मासिक था । जव अगदेन मे नौकरी थी तव 
क्या मासिक नियत था । । च 

२--अौर अब कितना सासिकं उन को देना चाहिये नौर कितने मासिक मे 
उन का निर्वाह दो सकेगा । 

३--अर जितना मासिक उन को देना होगा जिस मे तुम कितना दोगे ओर 
कितने महीने चे अन्यत्र धूमेगे यौर कितने महीने वहां रखना चाहते हो । 

छ-अओौर जव षे वाहर धू्ेगे चह रेल का भाङा ओौर खाने पीने का खरच 
समाज से मिलेगा! अौर जैपुर में रगो तो अपना मासिक मे से खावेगे ! जव 
बाहर धूमेगे तव समाज से रेल का भाड़ा खाने पीने का खरच मिलेगा । 

५--इसरमे दमाय विचार यह है कि ८ माठ महीने बाहर घूमे शौर ४ चार 
महीने जैषुर मे रहा करे । इस मे तुमारी क्या सम्मति है । इन सव का प्रदयुत्तर 
शीघ्र मजो । जब भेजोगे उस के पश्चात्‌ हम उखका प्रबन्ध ठीक २ करगे ! चौर हम 
अपनी सम्मति भी लिखेगे । पश्चात्‌ नौर इस प्रवन्ध के समय ऊै प्रथम प 
गौरीशकर जी को २०१५ दिन हम अपने पास बुलालगे, जव किं जोधपुर से 
अजमेर को ्नावेगि । इस लिये इस पत्र का उत्तर प० गोरीशंकर से ओर सभासदो 
से सम्मति लेकर शीघ्र भेजो 1 ओौर सव से मेरा आशीवीद कह देना । 

यहां का समाचार पश्चात्‌ लिखेगे । शौर यहां वर्षा बहुत अच्छी हो गई 
चौर दोरहीहै। 

सवत्‌ १९४ [०] मि० भा० ज्ु० १ 1 [ दयानन्द सरस्वती | 

# जोधपुर राज साश्वाड़ 

१ इस पत्र का उन्तर्‌ र्यामसुन्द्र खार ओ मन्त्री वैदिकथ्मं सभा सवाई जयपुर्‌ 
ने दिया-देखो म° मुशीराम सम्पादित पत्नन्यवहार पृ १०२--१०६। 

भूकपत्र हमारे संग्रह म सुरक्षित दै 1 

२ > सितम्बर १८८३ | 


४९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन । [ जोधपुर 


[७] पत्र ( ४९२ ) [ ४४५ ] 
ओम्‌ 
बाबू विशेश्वरसिंह जी आनन्दित रदो-- 

बर्तावरसिंह के समय कै रजिस्टर सव प्रयागमे हैँ । श्रौर चिद्री पत्र 
तथा हिसाव किताब कुक मेरठ मँ भी है ! यदि श्रव तक न आया हो तो मंत्री आयं 
समाज मेरठ बावू आनन्दी लाल से मंगा कर वकीलों को दिखला देच्मो । मौर 
प्रबन्ध शीघ्र करो । कलकत्ते के टेप कितने मंगाना चाहते हो । श्रौर उसके कितने 
रुपये मन ल्गेगे । जव कि प्रथम आये थे तव ४०) रुपये मन के दाम लगे थे । इस 
विषय का सव हाल लिखो । यदि मुवई के टेषो से कायं निकल सके तो फिर मंगाना 
कृद आवश्यक नही । 


श्नौर यह जो समा का प्रवन्ध हु्रा है सो वहुत अच्छा है । एक को अधिकार 
देने मँ खराबी होती है । ौर एक को अधिकार न देना । इस सभा मेँ तुम लोग तथा 
सन्दर लाल जी श्रौर हमारी भी पूणे सम्मति है । इस लिये जो प्रवन्ध इसका तुम 
विचारते हौ वही हमने विचारा है । क्योकि स्वतन्त्र अधिकार देने में हानि ही हानि 
होती है । ओौर लाम कुल भी नदीं होता । ओौर तुमने लिखा कि धन के काय मे 
किसी को स्वतंत्रता न देनी चाहिये वहं सच है । क्योकि धन के काम मे स्वतच्रता 
से लाखो आदमिर्यो मे से कोई दी रह सकता है । चौर यहां धन का ही केवल 
काम नहीं किन्तु पुस्तको का दी वड़ा भारी माल है । जैसे हरिश्चन्द्र ने ओर 
वरूतावररसिंह ने चोरी से वेदभाष्य के भ्राहक कर लिये थे । च्रौर छपवानेमे भी 
हम को प्रसिद्धि करता था १००० हजार श्नौर छंपवाता था २०००) तथा १५०० उद्‌ 
हजार । नौर बाहर का चोरी से छपवा लेना ! उस क। हिसाव छ न देना । यदि 
द्या तो हिसाब मे लिया १०० सौ ओर लिखा २० वीस । इत्यादि बहुत प्रकार के 
छपिखाने मे काम रहते है ।\दो मनुष्यो को जो तुम सभा मे वदना चाहो हमारी 
ओरसे बद्ादो। अओौर पडित जी की भी सम्मति लेलो । ओर तुम प्रसन्नता से 
यन्त्रालय मे रहो तुमारा घर है । ओौर युन्शी समथंदान ने भी हम को लिख भेजा 
है षह भी तुमारे रहने से राजी हे । 


जो पिला रुपया वाकी है उसका तगादां करना विचारा है सो अच्छी 
वात है । परन्तु मेँ शोक करता हं कि जिस काम मे मुशी समर्थदान अकेले रतै थे 
तव वसूल चयोर तगाद्‌! भी होता था । शौर जव से प० शिवद्याल भौर रामचन्द्र 
रक्छे है तो भी तगादा श्रौर वसूल अच्छा नही होता । यद्‌ अपने देश का अभाग्य 


जोधपुर | पत्रम्‌ (४१२) ४९१ 


है क्योकि जितने अधिकं होगे उतना विरोध करेगे । रौर काम ठीक २ नदी करते। 
इस लिये इन तीनों को समा दो किं अपना २ काम प्रीति रौर उत्साह से करे । 
विशेष कर प० शिवरयाल अौर रामचन्द्र को समाना । समथ॑दान तो सममा दी 
इया है। इस कमेटी के विषय मे कोई निन्दा लिखे हम कभी नहीं सुनेगे । हां जो 
थं हमको लिखितन्य होगा सो प० सन्दर्लाल जी को लिखा करेगे । एेसा विचार 
मत रक्खो कि इस प्रेस सेमै ङ्दनल्‌। क्याचघरके मालमें से घरफे आदमी 
यथोचित नही लेते । जो काम धार्मिक उत्तम मनुष्य से वनता है वह धन से कभी 
नहीं होता । जो तुम से यन्त्रालयकी उन्नति होगी वह निश्वत्र है कि लाखो रुपये खर्च 
करेसेभीन शेगी। क्योकि सव पदाथे संसार में सुलम ह परन्तु शुद्ध मदुष्य 
का मिलना दुर्लम है । क्या तुम इस द्रन्य को वुरा ओर अधमं का सममते हो जो 
नही लेश्नो । यह सव उत्तर लिखो । वड़ो २ ओर छोटो २ का कुदं नियम नदीं है । 
यह तो अपने आआत्माकेसाथदहै। क्योकि बडेरतो विगड्‌ कर तेलकेवडेहो 
जायं चौर छोटे २ सुधर कर वड़े हो जति है 

अव वाकी का तगादा कर जहां तक हो सके धन इकट्रा करो । चौर पश्चात्‌ 
२०००) का सामभी मंगवाश्रो । यदि उस में कु न्यूनता होगी तो हम दे देगे । यदि 
यह्‌ सब प्रवन्ध हो जाय तो पेन्शन ले कर यहीं तुम रहना । शौर जो मासिकं पाते 
हो वही यहा मिले । ओौर १०) शपये वे भी लिये जायं तो उसमें से प्रति मास 
वचाते २ बहूव सा धन हो जायगा । मौर यह्‌ निश्चय है कि जहां २जिस रकी 
उन्नति हृदे है वह सव सभा ह से हई है । इस लिये इस की मौ उन्नति सभा ही से 
होगी--इस से यद्‌ वहत अच्छा प्रवन् है । ओर सवसे हमारा चाशीर्वाद्‌ कंह देना। 
यहां वषो वहुत हद ओर हो रही है । निश्चय है किं वहाँ भी हुई दोगी ।* 


मिति भाद्र सदी २ सवत ११४०२ 
दयानन्द सरस्वती 
जोधयुर राज मारवाड़ 





१, मूखपत्र श्री नारायण स्वामी जी के सग्रहं में सुरक्षित है । 
२. ३ सितम्बर १८८३ 


४९२९ ˆ ऋषि द्यानन्द्‌ सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन [[ जोधपुर 


[५] पन्न (४९३) [ ४४६ | 
ोरेम्‌ 
चौधरी जालिमर्सिह जी ्रानन्दित रदो । 


भीमसेन फे दो पत्र आजकल हमारे पास यहां राये है । विदित होता है किं 
धक्ता खाने पर इस को क बुद्धि आईं है । अव अप लिखिये किं जव स यह्‌ वहां 
श्राया, तव से उसका वत्तंमान पोपलीलां का हा वा अच्छा । इस लिखने का 
भ्रयोजन यह है कि फिर भी वह हमारे पास नौकरी करना चाहता हे । चनौर हम को 
उस के पूवं चरितो से पूरा विश्वास नही होता कि यह्‌ जैसा लिखता है कि अव मँ 
सव बात समम गया । आप से विरोध कभी नही करूगा । आप की सव बातत मे 
मेरा दद्‌ विश्वास हदो गया, अव मै प की आाज्ञानुसार सदा चलूरा इत्यादि । 
परन्तु वह छोकर बुद्धि. है । यदि उसको रखलं पुनः अनुचित काम करे निकालना 
हो सो ्नच्छी वात नही। अव अरप लिखिये इसमे चप की क्या सम्मति है । क्योकि 
मैने उस के बहुत से उलटे चित्र देखे है । ओौर इस मे अच्छे भी गुण हैँ परन्तु घरे 
गुण से प्रबल है कि अच्छे गुणो को मात कर देते है । यदि परमेश्वर की छपा से 
उस का स्वभाव सुधर गया हो तो वहत अच्छी चात्त है परन्तु जव त्क इस पत्र 
का उत्तर आप भजेंगे तिस पश्चात्‌ मेरी जेसी सम्मति होगी चैसीश्चापको चर 
भीमसेन को लिख दगा । देखिये कि वद्री श्राप को श्रौर सुक को कैसा भलामानस 
दीखता था । शौर कैसा दुष्ट निकला । इसलिये उत्तम धामिक पुरुपार्थी मनुष्य का 
सहसा मिलना असम्भव नदी तो दुलंम अवश्य है ! बडे भाग्य चौर परमेश्वर की 
छपा से उत्तम पुरुष को उत्तम पुरुष मिलता है । सव से मेरा अशीवाद क 
दीजियेगा । सु को निश्चय है कि आप पक्षात रदित यथाथ लिखेगे । 


मिति भाद्र सुदी ४ सचत्‌ १९४० 1१ 
द्यानन्द्‌ सरस्वती" 
॥ जोधपुर राज मारवाड़ 
१ ५ सितवर १८८३ । 


२. मूलपत्र श्री" विष्णुलाल एम० ए० के पासवरेलीमेथा। बीं से हमने 
इस कौ प्रतिक्पि री इस पतन का उत्तर देखो म० सु्ीराम सम्पादित - पजन्यवहार 
प्र० ९४, ९५ पर्‌ । । 


1 


जोधपुर ] । पत्रम्‌ (४१६) ४९३ 


[९२ | परांश (४१४ ) [ ४७ ] 
` " [कमलनयन मन्त्री ्ायंसमाज श्रजमेर ]› 


“ ., खारी विषय म लिख रदे है 1 
५. सितम्बर १८८३ । जोधपुर 
दयानन्द सरस्वती 





[१३] पत्रांश (४१५) [४४८ | 
[ प० शुन्नालाल जी, अजमेर ] 
~ “ आप ने मन्त्री का पद्‌ श्यो त्याग किया। क्या फिर इसे 
महण नहीं कर सकते । । 
७ सितम्बर १०८३ से पूवं 1 
। दयानन्द सरस्वती 


मी 


[ ११] पत्र (४१६) [४४९ ] 
अरम्‌ 
श्रीमन्माननीयवर श्रीयुच महाराज राजाधिराज शाहपुरेश आनन्दित रहो । 
¢ रजिस्टर पत्र आपका गत्त दिनि आया, समाचार विदित. हआ । सरदार 
जवाहररसिंह जी के विषय मे आपकी जैसी इछा हो वैसा कीजिये । मनि भी उनको 
कई बार मासिक के ग़ वड़ नकरनेके विषयमे लिखाथा कि ेसान करना 
चाहिये परन्तु शेस ही ह्या । इसमे [१]* एक बात विचारणीय है कि सरदार 
“ˆ ˆ १ देकदि० र रजिस्टर से। 
+ ५२ यह स्त्री सीता वा थी । पटे ईसाई थी, फिर अजमेर समाज ने शुद्ध की। 
इस के विषय के पत्र म० मुन्शीराम सम्पादित पत्रन्यवह्यर में प्र १७८, १७९, तथा १९३- 
१५५ तकद्ै । 
३ ये पक्तिया पण म्नाल जी के र्म्वेपत्रसे हम ने बनाई । देखो मर 
मुन्दीरम सम्पादित यत्नव्यषहार प° १८०-१८९ । 
%४ +" ;४+" शा्हपुरा से हमारे पास आई मूलपत्र की प्रतिलिपि मे यह अक नहीं है । मूखपत्र 
राज काय्य श्ञाहपुरा में सुरक्षित हे ! , 


क 
# # 


४९४ ऋषि द्यानन्द्‌ सरस्वती के पत्र यर विज्ञापन [ जोधपुर 


जवाहरसिंह जी मेरे सम्बन्ध से बुलाये च्राए है । य प्रथम कायं हुमा है । यह [अगे] 
आप लोगो चौर जिसको [यै] बुलाना चाहूंगा उन दोनो को अविश्वास का कारण 
होगा । अस्तु जैसा हुत्रा वैसा दी हो । चनौर क्षात्रशाला का उद्योग निष्फल हरा 
यह्‌ शोक की वात है । यहा [७] सात दिन से वर्पा होती है सव मारवाड मेँ । फिर 
भी होने का सभव है । रौर काल का नाम उड़ गया । यहां सव प्रकार से प्रसन्नता 
है । यहां का समाचार पश्चात्‌ लिखे । 

छीतरदन्त जी आदि ओर स० जवाहरसिहद जी को भी मेरा श्रशीर्वाद्‌ 
कदियेगा । वदां वर्षा हृद वा नदी । सो समाचार लिखियेगा । 

स० १९४० मि० भाद्वा ज्यु° ५ शुरु दिनि 1 

[ दयानन्द सरस्वती ] 


[ ९२ | प्रं ( ४१७ ) ६४१ 
[ श्रीयु् महाराजाधिराज शादपुरेश -‡ ˆ“ 1 


सब बाते ससार मे मिल जाती है, परन्तु देसे मनुभ्य का मिलना असम्भव नही तो 
अति कठिन तो यचश्य हे |... .. ....--- ज. 
मिति भाद्रपद्‌ सुदी ५ ब्रहस्पततिवार सवत्‌ १९४० । 


[न 


१, यह तिथि प० चमूपति सम्पादित पत्न्यवद्यार धृ" ३९ भे नही है । वह प्रति. 
छिपिमात्र से छापा गया हे जो उक्र करंशोरषिह जी के सम्रह मे थी | ६ सितम्बर १८८३ । 

२. यह पत्र राजाधिराज श्री शाहपुराधीश्च को लिखा गया दोगा । भाई ज्वादरसिह 
उन दिनों श्रीशाहपुराधीशा के प्राईैवेट सेक्रेटरी ये । प्रतीत होता द, नौकरी छोड़ते समय वह 
इस पत्र की नकल अपने साथ ठे भये ! ऊपर मुद्रित अश भाई ज्वादरसिह ने “रदे बुतलान 
क्रे प° ६८, ६९ पर छापा हे । 

३. ६ सितम्बर १८८३ । इन ही के नाम का इसी तिथि का पत्र पुणे स० ४४९ 


पर छपा दे । उस मे यह अश नीं हे । कदाचित्‌ यह दूसरा पतन ही होगा । अथवा क्या माई 
जवाहररसिंह ने इसे स्वय बना जिया ? 


जोधपुर ] न पत्रम्‌ (४८) ४९५ 
[५] पत्र (४९८ ) [ ४५१ ] 


श्रीयुत्त बहारट कृष्ण जी आचन्दित रहो । 

जयकणं जोधपुर मे राये । उन से वहां का सव चत्तेमान सुन के अत्यानन्दं 
ह! । परन्तु थोड़ी सी बातें लिखता हू । अव निम्नलिखित वाति श्रीमान महारयों 
के दृष्टिगोचर करा देना । अन्य किसी को नदीं । 

{-प्रातःकालका रमण करना सदैव हव्या केरे । उसमें विच्छेद कमी न किर्या जाय 

२--भोजन का जो समय दिनचयां मे १० दश यजे से लेके ११ ग्यारह वज्ञ 
के पूवे २ करना लिखा है वैसा ही सदा रखना चाये । । 

२--सभा में वैठ कर जैसे दिनचर्या में लिखा है वैसे वरावर न्याय करना 
चाहिये । उस में आलस्य ढं भी न हो । 

जो उख रोग को नि शेष होने मे श्रीमानो को छुं भी सन्देह रहा हो 
तो जो इन्दोर के डाकतर साहवे का विचार किया है बह उत्तम है । चह डाकतर 
श्रनुमान से विदित होता है किं अच्छा है । परन्तु श्रोषधी करते समय जो उन के 
नीचे डाकतर गणपतराव जी शौर डाकतर भवानीर्िंह्‌ जी भी दोनो साथ रहे । 

५-- युमः को निश्चय है कि यदि सर्वाधीश वाल्टर सदव से इस वातत की 
समनि के लिये पूर्खेगे तो वे समति अवश्य दे देगे । पृष्धने की रीति यह है--( अव 
श्रोषधं हो गया श्रौर रोग भी निवृत्त हो गया परन्तु इस की परीक्ता के लिये अर्थात्‌ 
मब यह रोग निरेष हौ गया वा नहीं इन्दोर के डाक्ृतर को चलाकर परीका कराना 
मै चाहता हं । इस मेँ आप की क्या अनुमति है ) | पृषते ही वे समति ददे । 
जव उन की समति हो जाय तव उसी समय उस डाकतर साहिव गणपतराय श्रौर 
कविराज जी को उदयपुर भें शीघ्र बुला लेना चाहिये । 

६--यदि श्रव तक किंचित्‌ उस रोग के निःरोष होने मे शकादहै तो उसका 
पथ्य थोड़ा समय पूणं रीति से रखना चादिये विरोष कर नद्यचयं । श्नौर श्रागे 
कै लिये भी सदा ऋतुगामी रहँ किं जिस से न कोई रोग आवै । श्रौर निरन्तर 
धर्मां काम मोक्त राजकायं की उन्नति होकर च्ार्यावतं देश की उन्नति] होकर 
सदा आनन्द्‌ बढता रहे । सव॑शक्तिमान्‌ जगदीश्वर की कृपा से ेसा ही होवे ।* 

भाद्रपद शक्ता 5 संवत्त्‌ १९४० ` 

१, मूलपन उङ्कुर किलोरसिंह जी के सग्रहमेथा । इसकी लपि को ऋषिने 
स्वहस्त से शोधा है । उस की प्रतिकिपि म० मामराज जी ने ५ जनवरी १९३३ को की 1 
प० चमूपति सम्पादित पत्रन्यवहार प्र १२२-१२३ तथा १७३ पर भी ख्पाहे। 

२ ८ सितम्बर १८८३ । जोधपुर से उदयपुर भेजा गया 1 


४९६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र र विज्ञापन { जोधघुर 


[२] पत्र ( ४९९ ) [ ५५२ 1 
चरम्‌ 


॥ प्रसिद्ध समाचार ॥ 


भ्रीमद्राजराजेश्वरमहाराजाधिराज श्री जोधपुरेश श्रानन्दिति रहो ।, 

व म यहां बीस पच्चीस दिन रहना चाहता दं यद कोड नैमित्तिक प्रतिबन्ध 
न होगा । मैने यह समभा है कि यहां आकर आपका धन व्यय व्यथं कराया 
क्योकि मुम से आप का उपकार छुच्ध भी नदी हु । श्रौर श्राप की ओर से मेरी 
सेवा यथोचित होती रही 1 जव श्रीमान गुण-ज्ञाता हैँ इसी लिये जव २ युक को 
अवकाश मिलता है तव २ पत्र द्वारा ङ्छ॒निवेदन कर ठता दं । उस मेरे निवेदन को 
देख सुन कर आप प्रसन्न होते है इसी ल्ि तीसरी वार छेख करने के खिये 


मुञ्च को समय मिखा !' 

१- जैसा राजकार्यं आजकल आप कर रहे है वैसा दी यात्‌ शरीर रहे 
तावत्‌ करते रहियेगा। इस को जहां तक दो सके वहां तक अधिक र करते जवं कभी 
न छोड़ । क्योकि न्याय से राज्य का पालन करना दी राप लोगो का परम धमे है । 

२-आप अपने पुत्र जो कि महाराजङ्खमार दै उन को खनि पीने आदिसे 
` सकोचित मत रखियेगा । सदा पाव भर गाय के दूध मे मासा भर सोठ को भिल्ला 
छान थोड़ा सा गरम कर ठंडा करके ब्राह्मी ओमौषधी के साथ पिलवाते रहिये जिस 
से महाराजकुमार के बुद्धि बल पराक्रम ्रायु श्नौर विद्या वदती रे । 

३ जो एक रल आप के वन्धु महाराजे प्रताप्िह जी है उन को कभी 
राञ्यकायं से प्रथक्‌ मत कीजियेगा । क्योकि एेसा पुरुप आप चओरौर राज का 
हिवैषी दूसरा कोई नही दीखता । । 

४--इस देश मे वां प्रायः न्यून होती है 1 इस के लिये यदि मेरे कहे अनुसार 
एक २ वषं मे १००००) दृश हजार रुपयो का धरतादि का नित्यप्रति रौर वर्षा काल 
मे चार महीने तक अधिक होम करा्वेगे वैसे प्रति वषं होता रहै तो सम्भव है किं 
देश मे रोग न्यून ओौर वषां अधिक हया करै । 

.५--च्चाप मे जौदायादि प्रशंसनीय बहुत गुण है । इन को यदि राजनीति 
मे प्रवतं रक्खं तो देश का सौभाग्य चर श्रीमन्महाशयो की एथिवी भर मे उत्तम 
कीर्तिं फैल जावे । 


१ पस पत्र पूणेसख्या ४३२ पर है । यह तीसरा पत्र है । दूसरा पत्र प्रात नदी 
हो सका 


जोधपुर | पत्रम्‌ (४१९) ४९७ 


॥ गुप्न समाचार ॥ 
१--जो २ श्रीमार्नो के प्रशसनीय गुण कमे स्वभाव दै उन के कलंक नीचे 
लिखे हुए काम है । 
र्-एक वेष्या से जो कि न्नी कहाती है उस से प्रेम! उसका अधिक 
संग ओर अनेक पल्नियो से न्यून परेम रखना आप जैसे महाराजो को 


सर्वथा अयोग्य रै । 

३--जैसे हडके कुत्ते के दांत वा लाल लगने से उस का दोष दयुटटना अति 
कठिन है । वैसे ही वेश्या मद्यपान चौपड कनकौवे आदि मे व्यर्थं काल खोना रौर 
खुशामदी लोगों का सग राजानो के लिये महा विध्वकारक, घन आयु कीर्तिं ओर 
राज्य के नाश करने वाले होते हैँ । मुक को वडा आश्चयं है किं आप वडे बुद्धिमान्‌ 
श्रौर शौर्यादि गुण युक्तं दोकर इन से प्रथक्‌ क्यो नदी ह्येते । 

घ--जैसे अप इस नन्नी रंडी के घर को जामे उस की माता आदि रोगिणी 
कोदरेखते है नौर जैसे एक किसी अपने नौकर युसलमान के लङ्क के विवाह मे घोड़े 
की लगाम पकड़ ॐ पैटल चले थे वैसा निन्दाकारक काम करना आपको शोभा 
कभी नदी देते । किन्तु इन के बदले जैसे महता विजयरसिंह जी विमार थे जाकर 
देखते श्रौर जो अपन मारवाड के सरदार ओौर भाई बेटे हैँ जो कि राजा रौर राज्य 
की उन्नती चाहने चाले हों उन फे पुत्रो के विवाह मे पैदल चलना आदि करते रहै 
तो सव॑दा प्रशंसा लाम श्रौर उन्नी होती रहै । 

५--जव २ मे किसी के युख से ्रयवा समाचार पर्नोमे अपलो्गोकी 
निन्डा सुनता या देखत हू तव २ सुक का वडा शोक होता ह । यदि आप लोग पेसे 
निन्दाके कामन करे तो क्यो निन्दा होवे । हम लोगो को अरगरेज आदि के सामने 
शरमिन्दा कयो होना पड़ । वड़े महाराज जो कि श्रीमानो केपिताजी थे यदिषे 
वहुविवाह पासवान्‌ श्रौर वेश्या आदि को न रखते तो श्रापलोगमभी कभी ेसा 
काम न करते । पेसे ही जैसे आप लोगो का व्यवहार महाराजङुमार आदि देखेंगे 
इनहीं मे शुके । क्योकि मनुष्य को दूसरे का गुण लेना कठिन श्रौर दोष लेना 
सहज है । 

६ -आप महाराजङ्कमार की शिक्ञा के लिये किसी मुसलमान चा ईसाई 
को मत रखियेगा । नही तो महाराजङ्कमार भी इन के दोष सीख लगे । चौर आप के 
सनातन राजनीति को न सीखेगे। न वेदोक्त धमं की चोर उनकी निष्ठा होगी । क्योकि 
वाल्यावस्था मेँ जैसा उपदेश होता है वही द्द्‌ हो जाता है । उस का टना दुषंट है । 


४९८ ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन । [ जोधपुर 


७--महाराजकुमार के संस्कार सव वेदोक्त करादयेगा । २५ वपं तक ब्रह्मचारी 
स्ख छे प्रथम देवनगरी भाषा ओर पुनः संस्कृत चिद्या जो कि सनातन 


आष ग्रन्थ है जिनके पदने म परिश्रम ओर समय कम होवे श्मर महालाभ प्रप्र 
हो इन दोनो को पडे । पश्चात्‌ यदि समयदहो तो श्व्ररेनी भीजोकरि मामर चरर 
फिलासफी क मन्थ है पठाने चादियें 1 


<- जैसे आपने गणेशपुरी' आदि नो किं केवल बुरी चाल 


चरन सिखलाने हारे रँ उनका दुराचार देखकफे उन का सदा त्याग सक्खाहै 
वैसे वेण्या आरि मीठे ठगो से भी प्रथक आप क्यो नही रहते । जैसे मुसलमान 
श्रौर ईसाई आदि के टोपी पैजामा मड जूने कोट पतलन्‌ टोपी श्रादि के धारण 
से आप अपन उत्तम विचार से प्रथक कष वैसे ही हजारह गुणो मे वेश्यासंग 
द्मादि मे आप अपने अमूल्य समय को मत खो । श्राप का गरीर रेस क्त्र काम 
ओर विषयासक्ति च्रौर ्राराम के लिये नदी है ज्जिन्तु वड़े परिथ्रम न्याय पुरूपारथं 
से लाखह मनुष्यो के हिताथं अप लोगों का गरीर ह । देखिये आप मनुस्मृति के 
सप्रम अष्टम ओर नवम अध्यायो मे कि राजातओ के लियेक्यार्‌ कर्तव्य ओमौर 
श्मकतंन्य लिखा है । मुक को निश्चय है क्रि आप इन करड़ी ओौर कल्याणकारक 
चातो को सुन कर प्रसन्न होगे । अलमतिविस्तरेण महामान्यवर्येपु । 


[९४] पांश ( ४२० ) [ ८५३ ] 
[ कमलनयन मन्त्री आयसमाज अजमेर 3 
ˆ" " एक कार उनक्रा [स्वामीजी का |५५०) का असवा लेकर भाग गया है ।* 
१३ सितम्बर ८३ । जोधपुर 
दयानन्ठ सरस्वती 

१, गणेदापुरी शाक्त मताचुयायी तथा नन्दी रडी का गुर्‌ चा ओर विष सम्बन्धी पडयन्तर 
में मी सम्मिकितिथा। 

२. अजुमान से ८ सितम्बर १८८३ को यह पत्र मेजा गया होगा । मूलपत्र की प्रति- 
लिपि ठाकुर क्रिशोररिंह जी के मग्रह में थी । उसे ऋषि ने स्वहस्त मे शोचा हुआ ह। उनी से 
म० मामराज जी ने ३० दिसम्बर १९३२ को गुरुकुल काद्गद्ी मेँ जाकर प्रतिलिपि की 1 पण 
चमूपति जी सम्पादित पत्नन्यवहार के प° ९२-९७ तक भी छपा है । 

३. देदादि० के रजिस्टर से । 

४. यह मी अभिप्रायमात्र हे । इय पन्न का कमलनयन जी का २५-९-८३ का 
उत्तर म मुशौराम सम्पादित पत्नन्यवहार पृ° १९१-१९३ तक छपा हे । 


५ 


जोधपुर ] पत्रम्‌ (४२२) ४९९ 


[ १५ | पच्राभिप्राय ( ४२१ ) [ ५४ ] 
[ कमलनयन मन्त्री श्चा० स० अजमेर | 
सीता स्री के विषय में लिखते है ।` 
१प सितम्बर १८८३ । जोधरपुर 
दयानन्द सरस्वती 





[८-] . प्र (८२२ [ ४५५ | 
॥ चदम्‌ ॥ 

वाच विश्वेश्वरसिह जी ्रानदित रहौ ! 

तुमने लिखा सो ठीकदै। इसमे चारसमाजनजो किं प्रयागके निकट 
हैउनसे इस वात का नियम कराना चाद्ये । हा मेरठ समाज कुदं उन तीन 
समाजो से दूरदहै। तथापि रेल से छदं दूर नदीं । एक फरक्षावाद, दूसरा 
मेरठ, तीसरा दानपुर श्रौर चौथा लखनऊ । इन चार समाजो के मन्तरियो को इस 
हमारे प की नकल के साथ लिख भेजो दो चपं मे एक वार पारी अविगी । क्योकि 
छ. २ महीने के पश्चात्‌ किसी चार समाजोमे से जिसकी पाहो वहांसे 
धार्मिक उत्तम पुरुष च्राया करे । चह अन्तरद्ग सभा की सम्मति से अवि । चौर वह 
हिसा में [मी] अच्छी तरह से समता हो । तथापि धार्मिक मौर देशोन्नतिमें 
परीति रखने बाला हो । चाहे समाज धर्मां वैदिक यन्त्रालय का कितना ही सहाय 
करे श्रौर वास्तव्मे समाजो दी के प्रताप से वैदिक यन्त्रालय वना है तथापि 
समाज से जो कोई पुरुप अवे उसके अने जाने ओौर जच तक वहां रदे तवतक 
खानि पीने का खर्च भी वैररिक यन्त्रालय से व्या जाय । ओर वं २मेवैदिक 
यन्त्रालय का श्राय व्यय रौर पुस्तकं का जमा खचं भी एक छोटे से पुस्तकाकार 
मे छप के स्वीकार पत्र के [साथ] सव सभासदो श्नौर सव आयैसमाजो मेँ भी भेजा 
जव्रे ! इस से वहत अच्छी वात रदेगी । श्रौर जो कुक दिसावर मे गलती दीखे 
वह्‌ वैदिक यन्त्रालय की प्रवन्धकरतरं प्रयाग सभा को तदुद्वारा मुफको श्रौर 
पडित सुन्द्रलाल जौ को श्रौर उन चार सभार्जो को विदित किया जाय । उसका 
उचित प्रबन्ध करने के लिये प्रयाग की सभा को श्रपनी सम्मति पूवक मैवा 


१ देशदि० के रजिस्टर से। 


२. देखो भ० मुकीराम सम्पादित पत्रव्यवदहार प° १९३, १९५ इस खी के शुद्ध 
होने पर अजमेर के सायो मे वहुत विष्व हुजा था । 


५०० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन । [ जोधपुर 


अन्य सव लिख मेज । चौर वह समा यथावत्‌ प्रबन्ध किया करे । इससे निश्चय 
ह कि प्रबन्ध अच्छं प्रकार चलेगा। चौर मुन्शी समथेदान के २० सत्ताईस 
तारीख रगष्ठ का उत्तर यही है कि उन्दोपि कापी मागी है शौर भीमसेन के पत्र 
की नकल भेजी थी चौर कापी श्राज ही भेजते। आज रविवार है रजिष्टरी 
नदी दोची । इसलिये कल भेजे गे । 

मिति माद्र सुदी १५ रविवार सम्वत्‌ १९४० ।* 

जोधपुर राज मारवाड़ 1" ॥ 

दयानन्द सरस्वती 
[ ४९ ] पतर ( ४२३ ) [ ४५६ | 
त्मोदेम्‌ 
मुन्शी समथंदानजी च्रानन्दित रहो ! 
त्राय॑राज वशाचली के पचर तुमने भेजे सो पहुचे । उसी समय हम सत्याथ- 

प्रकाश ९२ समुद्टास को मेनना चाहते थे । इसलिये हम शोष नदी सके । 
रौर तुम इसका ज्मा शोध लेना ! जो राजा्रो के आयु के वषं, मास, दिन 
हँ उनको वैसे ही रखना । क्योकि अन्य पुस्तक से भी हमने इसको मिलाया है 
जो कि यहां जोधपुर में एक सन्शो के पास था । ओर इसके साथ मोहनचन्द्िका 
१९-२० किरण भजते है 1 परन्तु यद्‌ भी श्ञ्ुद्ध छपा है । इसलिये नीचे श्रौर 
उपर के जो जोड़ द वही शुद्ध कर लेना । आयु के वप, मास, दिन नदी । दिन 
वैसे ही श्हने देना जैसे कि दै । २७२ से लेके ३१९ तक १२ समुल्लास सत्याथ- 
प्रकाश का छापने के लिये भेजतेह।! जो जोधपुर के मुन्शी की पुस्तक से मिला 
है बक भी भेजते ह । 

सिती आ० चदी १ स १९४० 1 

जोधपुर राज मारवाङ़्‌ [ दयानन्द सरस्वती ]* 


नः 





१. १६ सितम्बर १८८३ । 

२ यड पज फरखावाद्‌ का इतिहास नामक ग्रन्थ के पृ* २०४ प्रमी छपी हु 
प्रतिख्पि से छपा गया दै । मूलपत्र श्री° नारायण स्वामी जी के सग्रह मे सुरक्षित है । 

३. १५७ सितम्बर १८८३, सोमवार 1 


४. भूलपन्न परोपकारिणी सभा अजमेर में होगा । हमने यद पत्र आययधभेन्दजीवन 
सेठेकर छापाथा। 


जोधपुर ] पत्रम्‌ (४२५) ५०१ 


[६] पन्न (४२४) [ ४५७ ] 
ओम्‌ 
चौधरी जालिम सिह जो अनन्त रहो । 


पत्र आपका आया, समाचार विदिन हुच्रा । राप के लिखने अनुसार 
उस का अपराध कमा करके बुला लगे वा कही अन्यत्र भेज देगि ।' परन्तु उस को 
श्राप भी सममा देना ओर एक कटार की हम को जरूरी है । यदि मिल सके 
तो आप लिखिये ! ओर आज मीमसेन के पास भी पत्र मेज दिया है । भौर हम 
अव यहां से शीघ्र अन्यत्र जावेगे ! श्रौर जव निर्चित जाने करा दिनि होगा तव 
श्राप के पास पत्र भेज देगे ॥* 
सम्वत्‌ १९४० मि० श्राखिन ० ¢ गुरुवार--12 





{ दयानन्द सरस्वती | 
जोधपुर राजा मारवाड । 
[१५ ] पत्र ( ४२५ ) [ ४५८ | 
आदम्‌ 
श्रीयुत वाव दुगंप्रसाद जी आनन्दित रदो । 


विदितदहोकिश्माप को मैने बहुत वार कार के लिये लिखा था। तुमने 
कुठ ध्यान नही दिया । उस का फल यह हा किं एक जाट जिले मरतपुर से दो 
कोश पूवं की ओर भ्राम विरोना साहवराम पोजदार का वेटा चौर कुन्दन का 
द्लोटा भाई कल्लू. नाम वाला शाहपुर मेरेसे ही रख लिया था । वह्‌ चोरी कर के 
भाग गया हे । यदि भरतपुरमे पका विशेष सवधदहो तो उसके द्वारा उस 
चोर का निश्चय करवायिये । नौर फिर भी लिखते है कि कोई कहार तलाश करके 
मेजोगे तो अच्छा दोगा । 

१, भीमसेन को । 

२. ये पत्र इस पते पर भजे गये थे । चौधरी जालिमरसिंह जी गाम रूमनी, जिके 
एटा थाने धूमरी° एटा° । इन पर्त्रो के उत्तर के चयि देखिए, म° सुशीराम सम्पादित पत्र 
व्यवहार" पृष्ठ ९२-९५ । 

3 २० सितम्बर १८८३ । इस प्न की प्रतिलिपि हमने वरेलीसे खी । 


५०२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन 1 [ जोधपुर 


१-- वश्यक वात जिस पर श्राप को अवश्य ध्यान देना है सो यह्‌ किंजो 
कुं नगद रुपये मेरे पास वा वैदिक यत्रालय मे वतमान खचँ से श्रधिक रहे । वद 
श्राप लोग निम्नलिखित छं महाशयो की सभा के भ्रवन्ध मेरदे । च्रौर जवर 
उस मे से खच करने का आवश्यक होते तव २ मँ वा वैदिक यन्त्रालय के लिये 
वही से खच के लिये जाया करे । ओर इस धन को ।|) सैकडे व्याज पर जहां कि 
श्राप लोगोकी सभाकी श्रौर मेरी सम्मति दो वही रक्खा जवे । यदि श्राप 
लोग निम्नलिखित सव सभासद्‌ उचित्त समे तो सेठ निभैराम जी के दुकानमें 
जमा रहे । ओौर वे ॥) आना सैकडे व्याज भी ठेते है । परन्तु इस की सम्भाल सभा 
की श्योर से एक मच्री ओर एक प्रधान होवे । ओर सभा उस धन की रक्ता श्रौर 
उन्नती मे सदा ध्यान रक्से 1 क्योकि मै अपने पास शिवाय एक महीना भर के 
खच के अधिक नहीं रखना चाहता । जो अधिकहो चह सभा की सम्मत्तिसे 
लाला निर्भयराम जी के यहां जमा हवा करे रौर खस्च भी वहां ही से उठा करे । 


जव तक मेरा शरीर रै तथ तक तो कु चिन्ता नही परन्तु पश्चात्‌ आप 
रोगों को अथौत्‌ सभा को परमार्थ फे ल्यि वड़ा पुरुपार्थ करना होगा । 


कि जिस से आर्यावततं की उन्नति मे ये सव पदाथं लगा करं । यीर मेरे पश्चात जो 
स्वीकारपत्र मे प्रधान नौर सभासद्‌ है वे सव इस सभा के सभासद गिने जांयगे । 
मर उसी स्वीकार पत्र के नियम के अनुसार व्यय भी किया जायगा । 
त ॥ सभा का नाम ॥ 
्रायहितेषिणी- 
इख के सभासद 
१--एक आप 
२--दूसरा लाला जगन्नाथम्रसाद्‌ 
३- लाला निभयराम 
४--लाला कालीचरण 
५--राव बहादुर पडत सुन्दरलाल 
्-वावू आनदीलाल सत्री श्रायेसमाज मेरठ 
७--सातवा मै । 
इस समा का दूसरा काम यह भी रहे कि छटे २ महीने कोई प्रतिष्ठित 
सभासद वा कोई योग्य पुरुष सभा को सम्मति से मेजा जावे । वहं वैदिक यत्रालय 
के धन पुस्तक आदि की जांच पड़ताल करे । उस का सव हिखाव छोटे पृस्तकाकार 
मे छंपवा के स्वीकारपत्र के सभापति च्रादि अौर मुख्य २ समाज के ` पास भेज 
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दिया जावे । श्रौर मध्यमे भी वैदिक युत्रालय की समासे जो कि सात पुरुपो की 
वहां नियत हुई है पत्र दारा भी पृष सके । इस के विना देखिये अभी च० ४००-- 
५००) रुपयों की हानि हुई है । चौर छु इधर उधर से ११५) च्रौर २००) मैने 
अपने हाय से लाला रामसरणएदास मेरठ म जमा क्ये थे वे गडवड़ मे रदे ¡ इसी 
प्रकार एेसे बहुत से व्यवहार क्रि जिनके लिये यह्‌ सभा का प्रबन्ध होना 
श्रावश्यक है । श्रौर शरीर सव फे अनित्य है। इस से यद्‌ काम शीघ्र होना 
चाये 1 पत्र पटुंचते ही इस का प्त्युत्तर लिखें क्योकि मेँ यहां से अव शीघ्र जाने 
वाला हूं । परन्तु पांच ५ दिन पहले एक पत्र श्नौर मेजुगा । यदि इतने मे उत्तर यहा 
जाय तो च्नच्छा है । श्नौर सव से मेरा आशीरवादं कंह दीज्ियिगा । 
मिति ्राध्िन कृष्ण ४ स० १९४० ।' 

[ दयानन्द सरघती ] 

जोधपुर राज मारवाड़ 
[ १६ ] पत्र (४२६ ) [ ४५९ ] 

[ कमलनयन मन्त्री आ० स० अजमेर ] 
कहार की चोरी के विपय में| 


२१ सितम्बर १८८३ । जोधपुर 
दयानन्द सरस्वती 


[ ५० || पन्न ( ४२७ ) [ ४६० | 
अओदेम्‌ ° 
स॒न्शी समथंदानजी आनन्दित रहो । 
राज सस्कारविधि कै प्ष्ठ १ से ले के ४७ तकं मेजते है । सम्भाल ऊँ 
छंपवानां ! ओओौर एकत तीन पत्र का एक पत्र है । वह जिस प्रकार जोड़ा है उसी भकार 
छपेगा ] वहं गडवड न हो इस लिये जोडा है । इसरीलिये . तीनो का एक शक 
रकया । श्नौर हमने भीतर प्रतीक के श्रक पृष्ठांक अर्थात्‌ फलाना मन्त्र वा फलाने 


१ २० सितम्बर १८८३ । 

२ मूलपत्र लिफाफे सहित हमर सग्रह मे सुरक्षित दै । सन्‌ १९२७ में म० मामराज 
जी फल्खावाद से खोज कर खये थे । 

३. देददि° के रजिस्टर से । 


५०४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र शौर विज्ञापन । [ जोधपुर 


कमं फलाने पृष्ठ मे करना श्रपने लिखे प्रष्ठ के अनुसार ्रक लिखे है । परन्तु लिखे 
ओर छपे एक से पृरषठांक नदीं होगे । इसलिय छपे प्र्ठो के अनुसार चे परष्ठांक बना 
लेने ! श्नौर विषय सूचीपत्र भी छपे पीले वनेगा । भ्रौर एक सामग्री सुचीपत्र 
“पर्थात्‌ फलाने संस्कार में फलानी फलानी सामग्री सग्रह की जायगी, जेता कि इस 
सस्कारविधि मे लिखा है। ओर अवकाश मिला तो सामग्री सूचीपन्र तो दम ही 
यां से लिख भेजेगे ! अरव हम यहां से अमावस्या के हिन रवाना हो के आधिन 
सदी चौथ को मसूद मे पटच जायगे यदि वपां का प्रतिवन्ध नदी हृश्मा । रौर जो 
प्रतिबन्ध हृच्मा तो तुमको चिद्री लिख देगे। भौर सस्याथभ्रकाश जो किं १३ 
समज्ञा ईैसाइयो के विषय मे है वह यहां से चले पूवं अथवा मसूद पडंचते समय 
मेज देगे । चौर सुम्बई से टैप राया चा नही । श्रौर यदि नही आया तो प्रदयत्तर 
मी ञआ्आायाचानही। 
मिति आथिनबदी ८ सोमवार सम्वत्त्‌ १६४० 1 
दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर राज मारवाड २ 


{& ] पन्न ( ४२८ ) [ ४६९ | 
ओम्‌ 

उङ्कर नन्दकिशोररसिह जी आनन्दित रहो । 

पत्र आपका सभा की श्रोर से पडत नद्किशोर जी के विषय का मिति 
भा० सु ९ लिखा आया समाचार विदित हु । पत्र क उत्तर मे विलंब इस लिये 
हा कि छं समाजो का च्भिप्राय विचारणीय विशेष था इस लिये शिघ्रोत्तर 
नही दिया गया । इतने मे आयै स० अजमेर की जैसी समत्ति आई है कि उक्त 
पंडित जी को सब समाजो के उपदेशक नियत करना चाहिये वैसी ही सव 
समाजो की समति निश्वत जानो । मेरी भी समति यही है कि किसी एक समाज 
पर इनके मासिक का भार नही दिया जायगा । अर यदि तुमारी सभा मे उन 
के सदाय करने का समय नदो तो कृं चिता नदीं । तुमारे समाज को इतना 
ही भार रहेगा कि जिस समय जैपुर से अन्य समाज को पडितिजी जायेगे तव 
रेल का खरच दुसरे समाज] तक का देना होगा । चौर जिस २ समाज मे जाय 





१, २४ सितम्बर १८८३ । 
२ मूलपत्र परोपकारीणी सभा अजमेर में होगा 
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श्नौर जितने दिनि रहना होगा व्याख्यान देगे अरर सभासदो को उचित समय 
मे पढावेगे भी, चौर मासिक इनका २०) रुपये रहेगा । क्योकि २ महीने तक 
अपने घर का खस्व खयेगे ! दश महीने घूमने मेँ उन का खर्च खाने पीने 
मे समाज की ओर का लगेगा । इनके मासिकमेसे क खस्च न होगा किन्तु 
२२०) रुपये उन के घर के खरच के लिये समभना चाद्ये । चौर एक वर्ष 
मे दो महीने की छुद्र अर्थात तुम्हारे समाज मे चनौर अपने घर में रह के 
उपदेश वा पढाया करे । छुरी चाहे तो दो महीने कीडकट्री ले ले चथवा च. २ 
महीने मे एक २ महीने की । ओौर इन ॐ मासिक के लिये रेखा प्रवन्ध किया 
जायगा कि प्रति मास उनके धर पे २०) रुपये पहुचा करेगे } चाहे किसी 
समाज की ओर से जाय वा हमारे पासं से । इस का प्रवन्ध हम कर देगे जैसा 
उचित सम्भेगि । फिर इसमे कुदं शंका न रहेगी । जिस समाज से जिस समाज 
तक जाना होगा वह समाज रेल का व्यय च्रौर मार्ग मे खाने पीनेका भी व्ही 
समाज दे दिया करेगा । इतना खरच उठाने में समाज कोई भी निवल नही है 
्रतयुत सैकंडो रुपयो का खर्च यदिरेसे २ दृश पडित भी दहो तो भी खमाज 
प्रवन्ध कर सकते है परन्तु जव समाज खयं समम लेवेगे कि पंडित जी एक 
वपं मेँ सव समाजो मे एक फेरा लगा “वेगे पञ्चात्‌ चदे छोटे से छोटा समाज 
क्यो न हौ इन का सत्य उत्साह ओर वक्तृत्व एेसा है कि वड़े प्रसन्नता के साथ 
इनका खरच उठा लगे । चौर यदि ठेसे २ पडित शौर जैसे स्वामी सहजानन्द्‌ 
तथा आस्मानन्द सरस्वती जहां जाते है वह्यं प्राचीन समाज को आनन्द्‌ रौर 
नूतन समाज नियत होते जाति हैँ । उपदेशक मडली के लिये मेरठ समाज तथा 
लाहौर समाज ने भी कुदं धन सचय किया है चौर महाराज राजाधिराज शाहपुरेश 
ने भी ३०) माहवारी नियत किये है परन्तु उस मे यह नियम क्या गया है किं 
दो उपदेशक हमारी ओर से रक्खे जायं । चहे १५) ९५) क दो चाहे एकं २०) 
कावा १ पक १०) का रक्खा जावे । यह नियम भी पालन करना आवश्यक है । 
इस लिये इख पत्र को देखते ही इन सव वातो का स्वीकार हो तो प्रतयुत्तर शीघ्र 
, भेजो ! अव हम यहां से संवत १९४० आशिन वदी ३० अमावश्या के दिन 
चलके आरिवन सदी ४ चौ को अयात ५ चकतूवर सन शतम को मसृदे 
पटच जायणे ¦ यदि पडत जी को स्वीकार होगा तो मसृदे मे उन को बुला 
लगे । ओओौर सव समाजो मे विदित कर दिया जायगा करि पं० गौरीशकर जी 
को वैदिक मत का उपदेशक नियत किया है । उस क सव नियमपूरव॑क हो जायगा 
च्रौर दो महीने जैपुर के समाज मेँ रगे । उन दो महीनो के दश १०) रुपये जैपुर 


५०६ ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र शौर विज्ञापन [ जोधपुर 


का समाज दिया करे अर्थात्‌ उन का २५) प्चीस रुपये माहवारी वना रहेगा । 
सब से हमारा आशीर्वाद कह दीजियेगा । 


संवत १९४० मिति ओआआ० चदी ८ ।* 


[ दयानन्ठ सरस्वती ] 
जोधपुर राज मारवाड़ । 


= 


| ५] पन्न ( ४२९ ) [ ४६२ | 
ओदम्‌ 


श्रीयत शास्त्री हगनलाल जी तथा बू[द्धिचन्द जी | आनन्दित रहे । 

अज एक रजिदटरी पच्च श्री[राव साहव के] पास भी भेजा है । निश्वय दहै किं 
समय पर दौर्नो पच जायेगा । आप को विदित्त किया जाता है किं हम यदहांसे 
संवत १९४० आआधिन वदी ३० श्रम्मावस्या सोमवार के दिनि अर्थात अक्टूबर 
तारीख १ को इहां जोधपुर से चलकर बुद्ध अरथीत्त श्राधिनं सदी २ तदुसुसार 
छक्टूवर तारीख ३ को मुम्बई से नयेनगर कौ रात्रि मेँ मेल आती दहै उसी मे 
येगे । नयेनगर के स्टेशन पर उतरेगे । इस लिये अपि लोग नयेनगर को प्रति 
पदा के दिन एक सथ, एक एक्का श्रौर एक असवाव की गाड़ी रौर जो हाथी 
च्छा चलताहोतो हाथी मी मेज देना। रौर यदि हाथी भेजो तो एक्का मत 
भेजना । श्चौर घाटी के नीचे कि जहां तके बग्गी आती है वहां वम्गी भेज देना । 
[पहले] का सा प्रबन्ध न हो । किन्तु रेल च्राने के समयसे] घटा दो घटा 
पिले से सवारी श्राके रतु ` ˆ“ “रौर साथ दो सवार चौर दौ चार आदमी 
परे चाले भेज देना । हम नये नगर से सीधे मसूदे चले जावेगे ! ौर जिस मकान॑ 
मे हमारा ठह्रना हो वह भी शुद्ध कर ओर सब सामग्री कर रखना । ओर दो 
चतुर पुरुष सवारी के साथ नये नगर मे भेजना । उन मे से एक सवारी के पास रहे 
कि जो उत्त मिति की मुम्बई से अने वाली रेल के समय स्टेशन पर सवारी ले के 
खड़ा रहे । चौर एक“ ““"“* ` मुगु की तत की रेल मे नयेनयर से राति की 
रेल में बैठा चर प्रात काल खाच स्टेशन पर आके स्टेशन मास्टर जो जोधपुर ॐ 
सरदारमल मास्टर का भाई है उनसे कदे फि आज स्वामी जी चावेगे । ्ौर उनको 








१ २४ सितम्बर १८८३ । मूलपत्र हमारे संग्रह मे सुरक्षित है । 
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लेने के लिये [हम चाये है ।] इतना कहते ही उनको प्रीवि में रख लेगा 1“ “^ 
१९५ वाके दिनः उपस्थित रखो । 
भिति आशिन वदी ९ सोमवार सवत १६४० ।१ 
[ दयानन्द सरस्वती ] 
जोधयुर राज मारवाड 





[१] पत्रे (६२० ) [ ४६३ 
अजमेर 

मास्तर मालावाड्‌ के राजराण जी 

मालावाड के अतालीक जो भाग गये उसका हाल संकेप से कालावाड से 
समाचार मंगवाया था सो हाल यह है करि लफटर ल्ग सदेव ३1} साडे तीन वषं 
तक अतालीक रहै । जीती खच वा श्रजमेर खच श्री राजराणा सादेव बहादुर का 
अताली[क ] के सपुदं रहता था किन्तु नित्यभ्रति के व्यय के लिए नगद्‌ सुपैये १७०००) 
राज की उसके पास था चौर रुपये १२०००) सेट मूलचन्द्रनी वा गशे[श दास आदि 
साहृकारो का पिले से लेना था 1 यौर शपेय २०००) हजार का जेवर श्री राजराणा 
सादेव का जो उसी रात धावाई हरलाल की माफंत वास्ते देखने के भगाया यदह सव 
लेकर अकेला रात की रेल मे अजमेर से चला गया साहव लोगो का कहना है किं 
उसका पता नही है कि वह कडा गया ओर अव वह्‌ कहां है ।* 


उपदेश 
१--सदा पक्तपात छोड़ के अभ ˆ“ के साम्ने उपदान लेनेकी चेष्ठा 
कभी न करनी चाहिये । 


१. २४ सितम्बर १८८३ । परन्तु वदी ९ को मगल्वार गौर २५ सि० है । 

२. कोष्ठो ओौर विन्दुओं बाल स्थान फट चुका है ! इस पत्र का उत्तर प० छगनलाल 
ने आश्विन छृष्णा ११ सवत्‌ १९४० को दिया । देखो प० चमूपति सम्पादित पत्रन्यवहार प° 
९७ । मूलयत्र अथवा उसकी प्रतिकिपि परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित दै । 

३ खग साहव का कुछ वृत्तान्त प० कमलनयन शर्मा मन्नी आयस ° अजमेर ने 
अपने पत्र ता° १७ जून १८८३ में श्रीस्वामीजीको क्ख दै) म० मुन्शीराम सम्पादित 
पत्रन्य० पु० १६९ पर्‌ देखे । 

४. मूललेख टाङ्कर किरसि जी के संव्रह मे था, उसमें तिथि आदि मही लिखी 
दे ! प° चमूपति जी सम्पादित पत्रन्यवदहार प° १४४ पर छपा है । 


पण ऋष दयानन्द सरस्वती के पत्र श्मौर विज्ञापन [ जोधपुर 


२- सेना मे सुशिसित्त अधिष्ठाता आये जनो को रखना । 
३--्तात्रशाला । 


छ- हास्य श्रौर वेश्यानृत्य पासवान्‌ रादि से समागम कमी न करना । 

५--्रावू एजंट ओर सीमा के व्यवहार मे को गोल पासवान्‌ सार्थ 
राजद्रोही मूख को न रखना चिन्तु वदे विद्वान्‌ धार्मिको को रक्खे । 

६--सवेदा उक्त आलस्य रदित दीघं सूत्री कमी न दो । 

७--कभी अर्थी प्रत्यर्थी से लोभादि मे फस कर न्याय न करे न कराव 
यदि जिसका सत्य न्याय हय चह विना प्रसंग भेट करे तो भी उन से कटे कि न्याय 
करना हमारा निज काम है इतने [पर] भी प्रसन्नता से देवे तो लेषे । 

८--वेदविरोधी की जाल से प्रजा को वचावे | 

९--सदा ऋतुगामी स्वदाररत ह्यो इस से भिन्नो को मा वहिन श्चौर कन्या 
के सदश मने । 

१०८--शरीर राज्य पश्व विद्या धमं को स्वंदा वाया करे] 

११-वेश्यागामी दुव्यंसनी, दुष्ट व्यसनो का सग कभी न करे । सदा भ्रमण 
क लिए एक पुरूष श्रौर दूत 

१२--धर्मार्थोपरि 

१३--गोविषय 

१४- छपा खानादि 

१५- किसी को पना भेद कोई ्रपना छिद्र न जाने 

१६--जो धमंदाय वा पारितोषिक दिया दो जिस लिये उसका उसी कै 
अर्थं नियुक्त रखना 

१७- किसी की अर्जी सुन कर निष्फल न करनी किन्तु उसका यथावत्‌ 
विचार करके जीत हार तय करना ही चाहिये । 

शत-सरदार रौर पर्डित व्रजनाथ वा अनन्य कोई योग्य पुरुषो को सीमा 
प्रचंध[ क] करना चादिये । 

१९-- जितनी प्रथ्वी स्वराज्य की दूसरे राज्य मे द्वी है उस के लिए अपील 
शीघ्र अवश्य होनी चाहिये 1१ | 

१ यहे उपदे श्री स्वामी जी ने पेन्सिर से किखा हे । प्रतीत होता है कि यह 

पष्ठ पत्र ( भ्ञाजावाड वाठे ) के साय सम्बद्र है । मूलरेख रक्ुर किशोर सिंह जी के सप्र 
मथा] म० मामराज जी ने ता० ३ जनवरी सन्‌ १९३३ में प्रतिकिपि की । हमने उसी से शयु 
छापा हे । प० चमूपति जी सम्पादित पत्र ज्यवहार पृ° १४५-१४० पर कुछ अद्र छप । 


जोधपुर | पत्रम्‌ (४३२) ५०९ 


[६] । प्न ( ४३१ ) [ ८६४ ] 
च्रोरेम्‌ 
श्रीयुत वहारट किसन जी श्रानंदित रहो 


अव हम यहां जोधपुर से सम्वत्‌ १९४० मिति श्राशिविन वदी ३० अमा- 
वास्या सोमवार को अर्थात्‌ सन १८८३ तारीख १ श्चकतूचर को रवाना हो ऊ जिले 
अजमेर राज मसदा-मे तारीख ¢ रक्तूवर शआराशिविन्‌ शुदि ३ ठृतीया बृहस्पतिवार 
को पहुचेगे । श्नौर यदी समाचार कविराज श्यामलदास जी को भी लिख भेजा है । 
दौर यहां का समाचार वहुतसा आपको पटच भी गया होगा । श्मौर पश्चात मसूद 
से लिखेगे । ओर इस पत्र का उत्तर ठिकाना मसूदा जिले ्रजमेर राजपूतान में 
भेजियेगा । 

मि आशिन वदि १० बुध सम्वत १९४० ।* 
[ दयानन्द सरस्वती [| 
जोधपुर राज मारवाड - 


[ ^] पत्र ( ४३२ ) [ ४६५ [ 
॥ रम्‌ ॥ 
श्रीयुत कविराज स्यामलदास जी ्रानदित रदो- 


श्रव हम यहा जोधपुर से संवत्‌ १९४० मिति आशिन वदी ३० अमावास्या 
सोमवार को अर्थात्‌ खन्‌ १८८३ तारीख १ अक्तूवर को राना हो के जिले अजमेर 
राज मसदा में तारीख ४ श्क्तूतरर अश्विन सुदि ३ दृतीया बृहस्पतिवारको पटुंचगे । 
श्रौर यही ममानचार श्रीमानों के पास भी वाहरट किंसन जी के दाय भेज दिया 
है । नौर यहां का समाचार श्राप को बहुत सा पंच भी गया होगा । यौर पश्चात्‌ 
मसदे से लिखेगे। चौर ( जयपत्तनस्य कार्यस्मरणं वतते न वास्मिन्का्यैसिद्धि- 
करणे विलवो नैव कतव्य इति) ) श्रौर नेत्र अर्ण दो गये वा नदी? क्या 


१ ता० २९ सितम्बर १८८३ । मूलपत्र ठाकुर किशोरर्सिह जी के समह मे था। 
प० चमूपति सम्पादित पत्नन्यवहार पु० १७४ से छिया गया । 





५ 


५१० ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र श्चोर विज्ञापन [ जोधपुर 


श्रीमान सी चिनत्तोड़ गद्‌ मे पधारेगे वानदी। श्रौर इस पत्र का उत्तर ठिकाना 
मसदा जिले अजमेर राजपृताने मे भजियेगा-- 
मिति आशिन वदी १० सम्वत्‌ १९४० । 


 ---- 


जोधपुर राज मारवाड ° 


[1 


[ १७ ] परतांश ( ४३३ ) [ ४६६ | 
[ कमलनयन मन्त्री आयसमाज अजमेर ] 


पहली अकटुवर को जोधपुर से मसृदे ज्वेगे । 
२७ सितम्बर १८८३ । जोधपुर दयानन्द सरस्वती 


[1 


[४] पत्र (४३४) [ ४७ | 
ओम्‌ 

श्रीयुतं रावराजा तेजर्सिंह जी आनन्दित रहो । 

( १) यहां ओषधी का एक पत्र जिस मे चोतिस ओषधियां है, जिसमे 
से कद परीत्तित ओर कई अ्रपरीक्तित है, सो मेजते है । आप सम्भाल लीजिये र 
जो किसी मे शंका रहे तो पृष्ठं लीजिये । 

(२) आज सन्ध्या को उसी पूर्वोक्त काम केलिए मुन्शीजी को भेज 
दीजिए । 

(३) एक चमडेकीवेगजोकि उस चोरने दोठिकाने से काटदीहै 
यदि किसी कारीगरसे एक दिनि मे सुधरवादे तो श्चरापके पास मेज देवे। 
परन्तु विलम्ब एक दिन के सिवायन दो तौ, अर्थात्‌ शनिवार को अवश्य मिल 
जाय । यद्षपसानदहोस्केतो खगे वनवा क्त । 

१. २६ सितस्वर सन्‌ १८८३ । 

२. मूलपत्रे ठाकुर किरोररसिंह के सग्रह मे था । प० चमूपति सम्पादित प्न्यव- 
हार पृ० ४९ पर छपा हे । 

३. देशि फे रजिस्टर से । 





जोधपुर ] पत्रम्‌ (४३४) ५११ 


( ४ ) यहां से पाली तक वारी का प्रवन्ध जैसा आपमेकियाहो वैसा 
किंसी पुरुषद्वारा वा पत्रलेख से युफको आज विदितकररदैः। सवारीका 
प्रबन्ध एसा होना चाहिये कि जैसे पिले रौर तो सव सवारी ठीक थी परन्तु 
श्रसवाव की गाड़ी के वैल विगार के थे, वहत पीये रह जाती थी ! अव के पेसा 
न होना चाहिये किन्तु सवारी ओर असवाव की गाड़ी व्ररावर चलें चौर वैल 
अच्छ जुतवाने चाद्ये कि सवारी ॐे वरावर चले जये । 

(५) अमरदानजी के मुखसे सुना कि महाराजे प्रतापसिंहजी मे 
अमरदान जीसे कहा कि हम बारह धण्टो मे पाली को पडचादेगे सो आप 
पद्ध के उत्तर लिखिये किं वह्‌ क्या सवारी होगी । 

(६ ) जो मेरे साथ के मनुष्य शौर पुस्तकादि असवाव जवेगे उस के 
साथ चाप के सुपरीत्तित दो सवार श्नौरषएक वादो मेरे साथ। तथा श्रसवाव के 
साथ पहरा अच्छा भेजना चाहिये जैसा कि आपके पूना जाने के पद्यात्‌ 
मुरदावली शौर एक ठो अच्छ सिपाही का पहरा यहां विना आठ दिनि की 
वदली के रक्खा था, उस का प्रतिफल चोरी हुश्रा, इसलिये पहरा श्रौर सवार 
मरेजना चादिये, जो की होशियारी से पाली तक अच्छे प्रकार पडटूचाए । यह 
मैने याप को स्मरण दिलने के लिये लिखा है । निश्चय है कि श्राप स्वय अच्छा 
प्रबन्ध करेगे । इन सव वातो का प्रत्यत्र आज ही मेरे पास भेज दीजिए ॥ 

(७ ) श्रौर जो सन्ध्या का अनुवाद ्रमेजी का गुटका आपले गएये वह 
भिजवा ही दीजिए । अ्रलमतिविस्तरेण बुद्धिमदर्येपु । 

मिति ाशिविनवदी ११ बृहस्पतिवार सम्वत्‌ १९४० ।* 
दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर राजमारवाडः 


यह श्मोषथियो का खरड़ा श्रीमान्‌ योधपुराधीश ओौर महाराजे प्रतापरसिह 
जी को भी दिखला देना । 


१ >७ सितम्बर १८८३ 

२ मूखपत्न रावराजा जी के पास था । वहीं से इसकी प्रतिकिपि प्राप्त इई थी । 

३. इसी पत्र की प्रतिकिपि टकर किंशोरर्धिह के सग्रहमेंथी।! उसीसे प 
चवमूपति जी ने प° १०३-४ तक यह पत्र छपा ह ¦ उम में तेतीसर ओषधिया दही लिखि ईह । 
हस्ताक्षर से नीचे का ठेख तथा तिथि उस मे नहीं हे। 


॥ 


५९२ ऋषि दयानन्द सरस्वत्ती के पत्र मौर विज्ञापन [ जोधपुर 


{ ५९] पत्र (४३५ ) [ ४६८ ] 
ओम्‌ 
मुन्शी समथ॑दान जी आनन्दित रहो । 
एक भूमिका का प्र ओर ३२० से छेके ३४४ तक तौरेत ओर जवूर 
का विषय सत्याथेभकार का भेजते रै सम्भाल लेना । ' आश्विन वदी ८ 


सोमवार सम्बव्‌ ९९४० फो सैस्कार विधिकेपृषठ ९ से लेके ४७ तक भेजे 
पहुचे होगे श्रौर पहुंचने पर रसीद मेज देना । वाकी तुम्हारे पत्रो के उत्तर वा 
समाचार पश्चात्‌ लिखेगे । 
भिति भ्राश्विन १३ शमि सम्वत्‌ १९४० 1" 
दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर राजमारवाड, 
{५ प्च (*४३द ) [ ४६९ ] 
ओम्‌ 
भरीयुत रवराजा तेजसिह जी आनदिन्त रहो 
छव तक सवारी का आपने क्या प्रवन्ध किया इसका दाल अव तक 
मेने कुल भी नहीं पाया । यदि आप से डाक का वन्दोवस्तन हो स्केतो चार 
सवारी ओर बदा देनी होगी । २ सादि, एक वड़ा रथ कि जिसमें मै अच्छी 
तरह बैठ के जासक्‌ च्रौर एक रथ, अथवा हाथी, अर्थि जितनी सवारी शाती 
समय थीं उतनी ही होगी, तब निर्वाह होगा; क्योकि आज हरदार के पास के 
दो श्राद्मी रौर आगषए हैँ । सव की गिनती यह दहै । 
अर्थात्‌ सव सवारी इस प्रकार से करगे तो अच्छा होगा । तीन रथ 
एक, सेजगाड़ी १. दो उट २, च्रौर एक हाथी ९, अथवा ४ चौथा रथ, एक पहरा 
जिस में छः जवान श्मौर सतवां हवलदार भौर दो सवार । इसी प्रकार का पत्र 
मैने आप के पास मेजा था । ओर तीन पन्न गत रविवार फे दिन जिन को आज्ञ 


सात दिन हुए अमरदान फे हाथ भेजे येवे भी पहुचे होगे जिने से एक 
श्रीमान्‌ जोधपुराधीश, दुसरा महाराजे प्रतापसिंह जी शौर तीसरा आप के पास । 


१. २९ सितम्बर १८८३ । अयेधर्मन्द्रजीवन से छिया } मूलपत्रपरोपकारिणी सभा 
अजमेर भ दोगा । ध 


जोधपुर 1 पत्रम्‌ (४३८) ५१३ 


यह इसे लि श्राप को चिताया था कि श्राप सहज मे प्रवन्ध करल । शौर जव, 
मुन्शी दामोदर दास रावे चव इन का प्रवन्थ सव करा दीजिये । श्चौर कल ४ वजे 
सन्ध्या के मेरे पास उपरिलिखित सवारी आदि अजाये कि जिन कोम देख ल्‌ 
पश्चात्‌ विदत्त किया जाय । क्योकि परसो यहां से यात्रा श्चवश्य होगी । चौर यदं 
पन्न महाराजे प्रतापसिह जी को भी सुना दीजिए । श्रलमतिविस्तरेण मान- 
नीयवरेषु ॥ 

मिवी आधिन वदी १३ शनौ सं० १९४० ।' 


एयानन्द सरस्वती 


जोधपुर राज मारवा 
[६] पत्रांश ( ४३७ ) [ ४७० | 
प० छगनलाल द्िविदी मसृदा ... ..... 
श्नाश्िन घदी १३ को वषां बहुत द ।› इस कारण श्रमी ८-अ दिन नदी 
छाना दोगा। शौर आने के पहले सूचना की जायगी । 
सभवत्तः ३० सितम्बर =अआअआधिन वदी १४ 





(५८) - पत्रांश (४३८) [ ४७१ ] 


[ कमलनयन मन्त्री भ्रायंस० अजमेर ] 
। रजिस्टर चिद्धी के विषय में । 
९ श्चक्त्‌त्रर १८८३ जोधपुर 
दयानन्द सरस्वती 





१ २९ गितम्बर १८८३ ! मूक पत्रे राचराजा तेजगिह जी के पास जोधपुर मेँ था। 

२. २९ सितम्बर १८८३ 1 ३ प० छगनलार के आश्चिन सुदी ४, मवतु १९४० 
अर्थात्‌. ५ अकतूबर सन १८८३ क पत्र में अनूदित । 

३. देशादि के रजिस्टर से । 


५४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पन्न रौर विज्ञापन । [जोधपुर 








फारमाश 4 
[१] मनिओईर फार्मा [४७२] 
ऋषि दयानन्द सरस्वती के अन्तिम हस्ताक्षर 
40110 ल160&706100 
प०. 807 ०0५४६ 9/10/ 1888, 
एण 75 18 49 6 
§ 181, ती 
व ^| दयानन्द सरस्व 
2/८ श ०९१०००४ ता० ११ अक्तूवर व [3] 
गृूणूाऽ धटुद्ोतणल्वहाला४ पा 06 8116 लधोालाः 0 ध [४१९८ ग 
{ ४16 ०८6 ग वल्ारुलङ, &7त शा] 06 कलपापा€ते 1० ४16 
ए८्दला०४ गः फ0णणल्छ एष्चत्‌ एप भ ०1९06६४ 
गाल्ट भतल ००९ ६16 


इति श्रीमत्परमहसपरिराजकाचायं-वैदिकधमपुनःसस्थापक-वेदोद्धारक- 
घ्ाषमन्थप्रचारक-नवभारतनिर्मातिणं परमराजनीति्ञ-सदिष्णुप्रवर- 
श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनां प्रशिष्येए श्रीयोगि-- 

लक्ष्मणानन्दस्वामिनां शिष्येण अमृतसरवास्तव्य 
श्रीचन्दनलालास्मजेन इतिहासविद्‌ भगवदन्तेन 

सम्पादितः 

ऋषिदयानन्द्सरस्वतीपत्रविज्ञापनसमहः 
समाप्त. । 


१. समनिआडर फामे का यह ॒टुकडा महाशय मामराज जी ने रायबहादुर प० 
सुन्दरलरल जी (पोर्ट मारूटर जनरल) प्रबन्धकर्ता वैदिक यन्त्राख्य के पुत्र प० देवीप्रसाद जी 
दीक्षित आगरे वालों से ता० २५ अपर सन्‌ १९२७ को बडे यन्न से प्राप्त किया था । इस 
कटे का व्लाक चित्र प° धासीराम एम ए सम्पादित ऋषि के जीवनचरित्र मे रुगवा दिया 
गया भा) 

>. ऋषि के उपरोक्त हस्ताक्षर मनिआडैर फामे के टुक्डे प्र दै । यह मनिडर 
उनके रिष्य स्वामी ईश्वरानन्द सरस्वती ने नगर पानीपत से पुस्तकों के लिए जोधपुर 
भेजा धा । देखो म° मुशीराम सम्पादित पत्नन्यवद्दार प० २९ । 


पतरम्‌ (४३९) ५९ 


मूर परिष 

[२१] धिन्नापनपन्रमिदम' [ ४७३ ] 

सव.सज्ञन लोगो को वित्ति हो क्रि प० खामी दयानन्दसस्सरती जी 
महाराज सवत्‌ १९३५ कार्तिक शुक्त १२ गुरुत्रार को पुष्कर मेँ श्राकर नाथजी के 
द्रीचे श्र्थात्‌ जोधपुर के घाट पर ठरे हँ । जिस जिस सन्नन को सनातन वेदोक्त 
धमंत्रिषय में कहना वा सुना होवे सत्य पुरुप उक्त स्थान मे जाकर श्नौर समागम 
करके सभ्यता श्नौर प्रीतिपूर्वकं उद्‌ श्रौर प्राचीन श्लो के विषय मे सम्भाषण करे । 

सव मनुष्यों को अत्यन्त आवश्यक है किं श्रति पुरुषाथं से सत्यासस्य 
का निर्णय करके उससे सव मनर््यो को जानकार करे । क्योकि यह मनुष्य जन्म 
श्रति दुलभ, धमं के सवने चौर अधर्मं फे छोड़ने परमात्मा की भक्ति श्र परमानन्द 
भोगने केलिये है। इस लिये जो श्चुभ काम कल करना हयो आज ही कर जिससे 
सेब मगलक्रारी वना रहे ॥ इति। 


[* ] का (४३९ ) [ ४७४ ] 
जैसराज गोटीराम [ जी भ्ानस्दित रहो ]। 
मुनशी वखतावर सिंह ` वार को कलकत्ते रवाने हए । जव [ वह 
आप ]के पास पचे तो मेरा यह पत्र उनके [दवा]ले कीजिये । 
मुनशी साहव- 


एकं रोयल प्रेस तो आप लंहिगे परन्तु एक छोटा प्रेस भी जिस से प्रूफ 
उठाने का काम लिया जता है अवश्य लेना चादिये। श्मौर यह सब सामथी 








~~~ 01 । 


१ मासिक पत्र भारतसुदशाप्रवर्तक, फर्खावाद, न° ३१ पृष्ठ १५, १७ जनवरी 
सन्‌ १८८२ से लिया गया । १० ठेखरःमङृत--जी च के पृष्ठ ४१५ पर भी छपा हे । 

२ ७ नवम्बर सन्‌ १८७८ । भारतसुदश्चाप्रवतंक में भूर से सवत्‌ १९३८ 
छप गया है 1 देखो पनन पूर्णस ० १०५ व १०६। 
~- ०१०० प्र विज्ञापन स्० ८ छपादै। उगक्रे पश्चात्‌ इसकी स^ ९ -बादिये। 
तिथिक्रम से इसे पूणंस° १०५ के पश्चात्‌ पटे ! मूलपरिश्िष्ट से पहखे २० विज्ञापन छप चुके 
श । यह २१वाहै। 

३, विन्दु वाला स्थान नष्ट हो गया है | कोष्ट में हमने पूति की दहै। बनारस से 


मजा गया । 


५१६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन । 


भ 


असरत [ वाजार ] पत्रिका के सम्पादक की सम्मति से लीजियेगा क्योकि वे इस 

विषय के जानकार है । चीज अच्छी ओौर कीमत वाजिव दिला्ेगे । यहां एक वगाली 

का प्रेस, टाइप के अत्त॒र, केस अदि सव चीज विकाञरै । हमदो एक दिनि मे 

उनको देख भाल कर यदि वह्‌ च्छे चौर काम के लायक होगि तो खरीद लगे] 
२३ द्सि० ७९ ई० * [ दयानन्द सरस्वती] 


[ काडं पर उदू" तथा देवनागरी मे निम्नलिखित पता है ] 
कलकत्ता अफीम का चौराहा जुगल किंशो[र] 
विलासराय की कोठी मे जैसराज गोटी राम के पास 


[५२] पत्रांश (४४० ) [ ४७५ | 
[ मुशी समथेदान मुम्बई ] 


तुम सव काम उठाकर वनारस चले आग्यो 3 
[ लगभग ता० १७ जनवरी १८८० काशी | 


[१] उद पत्र (४४९) [ ४७६ | 
चौधरी लक्ष्भणएएद्‌ास जी आनन्दित रहो ।* ४ 

वाद्‌ नमस्ते च्रा के आपने जो पापोश पेशतर भेजा था वह भी वडा था। यह 

तो निद्ायत वड़ा व चौडा है । देखिये इसमे राप का आठ आने पारसल व चार 


१ मागेशीषे सुदी १० सम्वत्‌ १९३६ मगल्वार । 

२. यद काड म मामराज जीने ता० २३ जुलाई सन्‌ १९४५ को स्र्गा॑य लाला 
"मरण दाक्त जी रईस मेरठ शहर वालों के पुरने पत्रों मे से उनके पौत्र राला परमात्मा- 
परण जी के साथ खोज कर प्राप्त किया ! मूलकाडं हमरे सग्रह में सुरक्षित ३ 

पणसख्या १६० के पश्चात्‌ पं । 

३ श्री प° काटूराम जी रामगढके नाम मुशी समथंदान जी ने ता० २० 
जनवरी १८८० को मुम्बई से एक पत्र छिखा था । उसमें अगली सूचना है- स्वामी जीका पत्र 
आज आया हे उन्होने चिखा है किं “तुम सव क!म उठाकर बनारस चे आ 1१ 

उन्त पत्र हमारे सग्रह में सुरक्षित दै । पूणं स० १६२ के पश्वात्‌ पं , 


४. चौधरी लक्ष्मणदास अग्रुतसर निवासी के सम्बन्ध में पु° १७७ प्र रिप्पण 
२ देखो 1 


पत्रम्‌ (४४२) ५.१७ 


श्नि रजिट्री मे फजूल सफ हुश्रा । अगर मालगाड़ी में श्यावा तो शायद कम खचं 
होता । पापोश तो हर जगह उमदा क्रिसम के दस्तयाव हो सक्ते है। अव वदन 
हमरे मगवाये कोई चीज भेजने की चक्लीफ न उटादयेगा । फकत । वाकी हाल 
यनारस का चदस्तूर है । होर कोई पडत शास्म्राथं के लिये सुस्वडद्‌ नदी हा । जो 
कुचं अइन्दा हाल होगा लिखेगे । फक्त । 
मुखां २८ जनवरी सन्‌ १८८० । 
[वयान------ 


[११ | पज ( ४४२ ) [ ४७७ ] 

मशी वखतावर सिंह जी अनन्दित रहो" 

कल एक पन्न आपके पास भेजा रै पहुंचा होगा । आज यहां आयसमाज 
काश्यारम दोषा 3 फिर दो दिन श्चौर व्याख्यान देणे ! चुधवार के रोज व्याख्यान 
देगे बानदैगे पस्तु रहेगे यदी । बृहस्पतिवार] के प्रात काल कानपुर क्पू को 
जायगे ।* खरवूजे यहा अथर तक चले ही नही ठीक २। श्रौर जो चले है बे पू्व॑वायू 
सेफीकेभीरै जैसे कि काशीमे। रामाधार वाजपेयी से हमने कहव्ियाहै कि 
जव अच्छ श्राने लगँ तव तुम्हारे पा मेज दगे । 


पडत इद्रनारायण्‌ के पास नीचे लिखे हुए पुस्तक मज ठेना- 


ऋग्वेद का अक आाठवा । दशवा १ सत्याथेप्रकाश 
८ | १० १ सस्कारदिधि 
यजुर्वेद का श्रंक । आटठवां । दशवां । वारहवा १ वर्णो्ारण शिन्ता 
८ \ १० । १२ १९ सस्रत वाक्य भरर 
वहां रह्‌ गये है सो सेठ सेवाराम कालूराम १ रान्ति निवारण 
की दुकान मे मेजदेना कान्हपूर मे । १ आर्योदिश्यरन्नमाला 


१, दस पत्र की उदू प्रतिलिपि म मामराज जी ने मेरठ निवासी साखा रामश्षरण 
दास जी के पत्नोमे से जुलाई सन्‌ १९४५ मे खोजी । प्रतिलिपि हमरि सग्रह में सुरक्षित हे । 

पू्णंस° १६३ के पयात्‌ इसे पटे । 

९. पत्र, खेखकरमे कखे ओर श्रीस्वामीजी ने अनेक स्थानों पर वदाया 
तथा शोधा भीहे। 

३. रुखनऊ में । 

४ अर्थात्‌ १३ मड १८८० को जयेगे ¦ 


५१८ ऋषि दयानन्दु सरस्वती के पत्र रौर विज्ञापन । 


ञ्नौर खरै तद्धित के पत्रे यहा भीमसेन ने नदी रखे है । ओर किस पतेम 
कहां से श्रागे लिना जायगा कि कौन पक्ती कहां तकं लिखा गया श्रौर कहां स 
लिखना होगा वहां चिन्ह कर देना। जिस २ विढोमेजोर्‌ लिखे उलर्‌ का 
ख्याल रखा करना ! फिर द्री चखरत बह विषय न लिखे । पडत इद्रनारायण 
ने ५) ₹० हमारे पास जमा किये । उनमे ~| टिकट का श्रौर ४॥1}॥ पुस्तको 
के कादाम जमा हृश्रा ~ इसके श्मगे जो महसूल लगे सो उन से वसूल 
कृर लेना । वा श्नौर जो रामाधार बाजपेयी के पास पुम्तक भेजें उनके साथ भेज 
देना चो रामाधार को लिख भेजना कि ये पुस्तक पंडित इन्द्र नारायण के पास शीपघ 
मेज देच । 

श्रोर जो ब्रह्मचारी काशी मे रसोई करता था वह भागउ्ठाथा सो यहां 
मिला हमारे पास है ॥ 

भैरव कहार एक रूपया नरसिंह धापा का दिलाता है । सो मीमसेन उसके 
पास नेपाली रानी के स्थान मे जाके रसीद लेके १} रू० उसको देदे । श्रौर 
चपरासी को पहेचान करवादे । जब मरत उसको रूपया दिला तव उसके पास 
पहुंचा द्विया करे ॥ 


॥) 


मिती वैमाख कृष्ण ३० स० १६ ३७ ।' दयानन्द सरस्वतीः # 


[ १२ ] पत्र (४४२) [ ८७८ | 
चोम्‌ 
सशी बखतावर सिंह जी आनदित रदो 1 
दशमी [१०] जून का लिखा ह्या पत्न तुमारा श्राया चत्तेमान बिदित 
दृश्या । क्या डेड महीना हुमा जव मै चला था । त व्यवहारभाु थोडा सा बाकी 
रहा था । क्या अलक डद मदीना हा वाकीदही पड़ा रहाहै। ओर सपि 
विपयका भी एक ही फ्मा तैयार ह्या । उयतहारभानु रदा खडित । सथिविषय का 


1 ता० ९ मई सन्‌ १८८० रविवार । खन से बनारस को मेजा गया । 

> ता० २४ जुलाई सन्‌ १९४५ बो म० सामराज जी ने लाखा रामशरण दास 
मेरट वालों के पुरनि पत्रों मे से खोजा! मूलपन्न हमारे सग्रह मे सुरक्षित दे 1 जीवनचरितं मे 
रुखनऊ से कानपुर जाने का उल्छेख नही दे । वह इस पत्र रे सिद्ध दै । 

इमे पूणेस° १७९ के पश्चात्‌ पटे । 


५२० षि दयानन्द सरस्वती के पत्र रोर विज्ञापन । 


ेसा न होना चाहिये । उनने तुमारी शिकायत लिखी है । वह काडं भी तुमरे 
पाख भजते है देख लेना ! जव हम यहा से कही को जर्वेगे तुमको इत्तला 
करेगे । 

श्नौर सथिविषय जो हमने शुद्ध कर लिखा है सो मी मेज देवेगे । जेसी 
कि स्यादी वेदभाष्य मे तुमने अय लगवाई है पेसी ही लगती रहे । श्रौर च्रभी ये 
सव श्रंक खाये है । मूल चूक देखके पीडे से लिखेंगे । ओौर भीमसेन से व्यव 
दारभानु मे शुदधाञुद्ध पत्र लिखवा के साथ छंषवा के लगवादौ । क्योकि उस्म 
बहुदा घुद् श्रद्ध है । श्रौ वेदभाष्य के पत्रे जो कमी होते है वे टाटल पेज 
पर नोटिश लगवा दो कि इतना चौडा लवा कायक नदी मिलता जो किं ववईके 
बरावर हो । इसलिये इसी प्रकार के कागज से छपा करेगा । हम श्रानन्दु मे है 
आप श्रानन्दमे हृजिये । श्रौर समाज आदि का सव काम च्रच्छे प्रकार चत्े। 
भीमसेन से कदो किं व्याख्यान च्छे प्रक्रार दिया करे त्नौर श्रपने पदृने 
पदानि व शोधने मे दोशियारी सले । पडित सूष्व जी श्रौर हरि पडितजी से 
हमारा नमसते कह देना । प० चमरनाथ का शरीर श्रारोग्य होगया है वा नदी । 
वहां जो कारवाई जो कुचं हरा करे आठवें दिन लिख भेजा करो । श्यौर हमको 
जब २ जरूरत होगी तव हम भी लिखंगे । इति 


उ्ये्ठ शुक्त £ स० १९३७ 1 दयानन्द सरस्वती ` 








[१३] पत्र ( ८४४४ ) [ ४७९ ] 
९ 
म्‌ 
[ सुशी वख | तावर सिह जी आनन्दित रहो । 
ध हम कल यहा [ से चल | करचुध की रतत को सक्रूराचाद्‌ स्टेसन से रेल 
मे [ सवारहो ] कर मेरठ जायगे । वेदभाष्य जहां तहां भेजा ग [यादोगा] 


१ ता०१४ जूं सन्‌ १८८० सोमवार को फरखावाद्‌ से बनारस को सेजा । इस पन्न 
की आरभ की २ पक्ति दूसरे रेखक की दै । रोष पत्र प” गणेश प्रमाद शर्मा फट्खावाद्‌ वालों 
के हाथ काल्िखिा हु है। हस्ताक्षर ऋषि केद। 

२ जुलाई सन्‌ १९५४५ मँ म० मामराजजी न लखा रामश्रणदास जी रईस 
मेरख वाजो के परतरो मे से खोजा ) मूलपत्र हमारे सग्रह मे सुरक्षित है । पूणैस० १८१ के 
पश्चात्‌ पटे 


पत्रम्‌ (ष) ५२१ 


श्नौर राजा शिवभसाद्‌ का उत्तर छप के जहां तहा पवा वा नहीं। 
[चव हम]को चिटठी पन्नी भेजनाहो तो मेरठ के पते से हमारे पास्र 
भेजना} हम] को यहा कायं विशेष या इस लिये वेदभाष्य [ ओर सन्धि ] विषय 
के पत्रे नही पहुंबे ! मेरठ मे जाके वहां [ से भेज देगे .... 


सोद्ापनाथीरनददोतेजिस . हौ लिख येजना यौर सथि- 
विषयकाश्च „ . यद्ाजो पत्रे है लिखवा लिये है। शोधके मेज ठग । 
सच्छ-वाक्यप्रवोध का एक फमाँ जो वाकी रइ गया है छाप कर जहां तक हयो] जलदी 
भेज दो जो पठन पाठम म काम अघे ! राजा शिवप्रसाद के उत्तर मँ तीन चार 
दिनिका काम थ [1] इतनी दैर क्यो लगा [ईजो ] वेदभाष्य अव तक 
किंसी के पास नदी भेजा । श्नौर [ इस ] अक के साथ जिस र के रूयैये आय 
[कर जो ] वाकी [ हैँ ][ उन सव कै | पास चिटी पहुचाई जायगी 


-की लेना हो सव हिसार कर रखना चौर हम [ पदलजो चि] ठी 
लिख चुके है उसी क साफिक सव कामक्रना ` 
मिती च्रषाढ वदी १३ सोमवार सवत १९३७ ॥ ° 


{ दयानन्ड सरस्वती )3 
[ ९५] पच्च ( ८५५ ) [ ४८० ] 
मशी बखर सिह जी आनन्दित रहो । 
श्मापने जो पुस्तक श्रौर पत्र मेजे सव पहुचे हिसाव सहित चिठी 
भी. .यज्द के पत्रैतो कलवा परसौ तैयार करफे भेजता हूं । श्रौर 


ऋगेद्‌ के पत्रे लिख रहे हैँ । तथा यजुर्वेद के भी जितने वैयार होते 
जायगे भेजते जायये 1 आपने लिखा कि चीनो अक वरावर निकाल उसमें 
षरि भी देर लगेगी । इस वासते [ एक अङ्क] अभी निकाला जाय किर 


१, चिन्दुभो वाखा स्थान फट चुक्रा कोष्ठो मै हमने परतिकी दै) 

२. फरखावाद से ता ५ जुत्‌ मन्‌ १८८० को भेजा गया । 

३. फटे हुए प्के दो डुक्डे म॒ मामराजजीने ता० २४ जुलाई सन्‌ १९४५ करो 
ताला रामक्षरण दास जी मेरठ वाजो के यदा से खोजे ! मूलपत्र हमरे सरह में सुरक्षित हे 1 

पूर्णस० १८४ के पड्चात्‌ पे । 


५२२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पन्न श्रौर विज्ञापन । 


"दोनो साथ निकालना ये [तो हमारी] सलाह है । ओर तुमरी सलाह ` ` ` 
नाथ जी को दो रूपैये देके पुस्तक पूणं [करालो । उन से कह उेना किं शीतलाघाट पर 
जो पडित जीवाम [टीकारा]म रहते है उनके वास्ते मैनपुरी से चिटी भेजी 
थीसोदी [वान्दी]नदीदीहदो तो वहां जाके उनसे कहना क्रिसखामीजी ने 
तुम से कदा है दोनो जने चले आवो अवश्य । हम मेरठ मे है । जो उनके पास 
खचँ न हो तो तुम मेरठ का टिकट दिवादो । यहां उनका काम है ! उनने कहा था 
कि हम आपके पास आवेगे सो क्यो नही अये । हमारे पास चले अवे । अर 
गोपाल . यहां अच्छी तरह से है । इसका जवाव जैसा हो वैसा 
उनसे निश्चय कर तुम लिखो । ओर उनसर कहो वहत रोज पडा, अव ङ 

' जीवका भी करनी चाहिये 1 लाला निभैयराम को हसने निख द्विया है। वे 
कलकत्ता को चिटी लिखेगे । तुमको जो चीज चाहती हो वहां से मगा लेना] 
परन्तु तुम एसा कि वहां किसी . ...र जन वा साहिव के पास रूपैये भेजकर 
मगवा लिया [ करो श्नौर ] भीमसेन रामप्रताप का पता अच्छी तरह जा 
[नता हे- लिखो वह अच्छी चीज पड ... रूपये निरभयराम 
की दुकान से द्वा [ दियाक ] रेगा ओ बहुत जलदी तुमारा काम कर दिया 
करेगा । [ तुम ] वहत हृशियारी [ से ] काम करते हो श्नौर भूल भी जातेदो | 
परन्तु अगे को एेसा न होना चाये । स्योकि विरोधी लोग इस मे न जाने क्या 
कया करेगे । देखो सुन्दरलाल के तीन सौ रूपैये आये थे ओर तुमने रसीद 
अढाई सौ कीद्धापी है 1 उनने हमको चिटी लिखी है सो अव तुम [ न्र ] गले 
पद्रहयै अक मे तीनसौ का अक लिख कर यह भी लिखे देना कि हमने पहले 
भूल से लिख दिया है । हम भी उनको चिटी मेजरेगे । श्रौर भीमसेन से कहना 


करि किसी दूसरे पडत के पास न्याय दशन लगा के पूरा करले अधूरा न रक्चे । ' 
ओर किसी नौकर को पेशगी मत दिया करो । जो दी हो तो अगले महीने मे सपरं 


वा आधी काट लेना। किसौ सं द्वा मत करो । ये काशी ऊ महा लुच्चे है । 
९ [ > ५ = 

अपने वेदभाष्य छापा [होगा] ही परन्तु मूल से सस्छृत शओमौर भाषा के अन्तर 
,. इस लिये पद्‌ श्नौर सस्रत के अ -“ ये। 


। 


मिती आषाद्‌ सदी १९ रविवार सत्‌ १९३७ ]' 





१. १८ जुई सन्‌. १८८० मेरठ से । 


४ 


॥। 
५. 
॥ 


# 
} 
॥ 
1 


पत्रम्‌ (४४६) ५२३ 


यहां के समाज की वड़ी उन्नति है । मै यहां वीस वा [ पचीस ] दिनि त्क 
रहूगा ।' हरि पडित जी से कहना किं ब्राह्मी ओषधी के लिये हमने नैणीताल को 
लिखा है । अनुमान है कि आप के पास पच जायगी ] ` 


[१५] - पत्र ( ४४९ ) [५८९ | 

मुशी वखतावर सिंह जी आनन्दित रहो 1 

कल छुच पत्रे यजुर्वेद श्नौर ऋ-तरेवके पडुचा दिये है पडे होगे । तैयार करते 
जति ह जैसे तैयार होगे तेसेदी पडुचाते जायगे । परन्तु तुमने तीन २ अङ्क का निकालना 
एक ही चखत अकक्मात्‌ प्रारम्भ कर दिया है ! जो हमको पहिल कहते तो पत्रे यागे 
से ही वैयार कर भेज देते । अव भी चार दिनि रगे पी पौच देगे । काशी सें 
से कोई लेखक जो कि संस्कृत की भाषा वना जने तो प्रह रूपये माहवारी कर 
भेज ढो । व्याकरण भी पदा हो । विहारी चौवे को पुस्तक न दो । जो वह्‌ दस 
ह्पैये सैक्डे कमीसन पर लेतोदे दौ । परन्तु पचीसर खूपैमरे से लेते 
कमीसन देना ¦ कप मे नही ! हां जजभूषण दास वाले दस्र रूपैये पर भी कमीसन 
लँ [तो].उधार मी देढो | 

श्नौर जगद्वा प्रसाद्‌ वरेली के पास थ तक तुमने तीनों पुस्तक नही मेजे 
क्योकरि उसने हमको परसो चिटी भेजी किं हमारे पास पुस्तक अभी नदी राये | 
फेसा क्योकरते हो किं जिसके ढाम श्रये उसको उसी वखत पुस्तक भेज 
देना चाद्ये । नही तोञ्ागे को दाम कैसे आगे कोई भीन भजेगा। च्नौर 
जीवाराम टीकाराम कीकष्याखवरहै। वे चहांहैवा नहीं। 

मिती आषाढ सुदी १३ मगलवार सवत्‌ १९३७ 1 

दयानन्द सरस्वती)" 

१ य॒ष्ासेआगेक्री तीन पक्तिया ऋपिनेस्वदृस्त से लिखीहै। हस्ताक्षर तथा चिन्दुओ 
वाला स्थन फट चुका । कोष्ठो मे हमने पूति की हे! यह नेगीतार का पत्र पूण्स० १८८ है । 

२, म० मामराज जी ने २४ जुलाई सन्‌ ३९४५ को मेरठ निवासी खा ° रामशरणदास 
जी के सखो पत्रो मे से उने पौत्र ला परमात्माश्चरण जी के साथ खोजा । मूलपन्न हमे 
सग्रह में सुरक्षित हे । पूणंम० १८८ क पश्चात्‌ क्रमपूवैक पटे । 

३. २० जुरा सन्‌ १८८० को मेरठ से बनारस मेजा गया । 

४ म० मामराज जी ने ल० रामशरणदासर जी के पुराने कागजोंमे से 
उनके पौन ला० परमात्माशरण जी तथा खा० इयामलाल जी प्रधान आर्यसमाज मेरठ 
के साथ २३ जुखा९ सन्‌ १९४५ को खोजा 1 मूलपत्र हमरि सग्रह मे सुरक्षित हे । 

पूणैस° १८८ के पश्चात्‌ क्रमपूर्वक पदं । ९ 





५२४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र नौर चिज्ञापन । 
| 


[ ९६ ] पत्र (५४७ ) [५८२] 

सशी वखतावरसिह्‌ जी आनन्डित रहो । 

च्राज पत्रे वेदभाष्य अर्थात्‌ २०६ से २० तक यञुर्ेढ के अर ३०८ से 
३२३ तक ऋग्वेद के तुमारे पास पडंचाते हैँ । एक चि अलमोडा से वेदभाष्य 
के ग्राहकं को हमारे पास आई है ! तुमारे पास पहुचाति है ! पश्चीस रूपैये मगा के 
पीडे पोथी भेजना ओौर उनको उत्तर भी भेज देना क्रि आपन जो स्ामीजीके 
पास चिटी मजी थी उनने हमारे पास भेजी । हम आप को इतलाह देते है कि 
पचस रुपैये पहचा देष । पुस्तक श्राप के पास पहुंच जायगी । कल जो उदू मे 
हमने चिटी भेजी है उसी के अनुसार काम करो । 

कुजरावाले का जो हाल था उस्तका जवाव मैज व्या है । अव हाल मे कुछ 
सुनने मे नही राता है । हमारा शरीर आनन्दित है । आप लोग च्रानन्दित होगे । 
हम मेरठ मे शायत्‌ दिन पन्द्रह तक टहरेगे । 

मित्ती श्रा० वदी २ श० सवतत १९३७ 

[ दयानन्द सरस्वती | 

(९७ ) पत्र ( ४४८ ) [ ८८२ ] 

स॒न्शी बखता[वर सिंहं जी श्रा नन्दित रहो 

तुमने जो पारसल मेजा हमारे पास पचा । जो तुमने लिखा कि पद्रहमा 
अक एक नौर सोलहवां सत्रहवा इकट्रा निकालंगे सो वहुत अच्छी बातत है ! चारोः 
वर्षो के पथक्‌ २ चन्डा का विज्ञापन टाटल पेज पर छापद्रो किं जिनने जितना 
दिया द्यो उतना छोड वाकिं सव दाम भेज दे । चौर श्रायंसमाज-थियोसोफीकल 
सुसायरी का चिज्ञापनपच्रर लिख कर हम मेजते है। सो छपवा कर सर च्राय॑समाजो 
मे दश २ शौर सुसायटीश्मो ओौर करनेल ओलकाट सादेव को दो चार भिजवा दो। 


१ २४ जु सन्‌ १८८० को मेरठ से बनारस भेजा गया । शनिवार को श्रावण 
वदी ३दे। 


॥-. 
५७ 


म० मामराज जी ने ता० २३ जुलाई सन्‌ १९४५ को ला० रामचरण दास जी 
रईस मेरठ वाँ के पुरने पत्रों मे से उनके पोत्र ला० परमात्माशरण जीके साथ सखोजा। 
मूरपत्र हमारे सेभ्रह मे सुरक्षित हे । पूणेस० १९२ के प्शवात्‌ पे 1 

३ देखो विरिष्टविज्ञापन पूर्णसख्या १९७ । यह विज्ञापन यजुर्वेद माष्य अक्र 
१९ के टार पेज से जिया गया थां । 





पत्रम्‌ (४४९) १२५ 


श्नौर हमारे पास भी दश पांच भेज दो । च्रौर एक काड हमारे पास चाया है । तुमारे 
पास भेजते है चिठी के साथ । एक नई वात हई है कि सन्शी इन्द्रमणि जी को 
मुसलमानों ने वड़ा दिक करिया है । यह वात किसी से कहमे योग्य नह है। अगे 
इसका हम छु विचार करते है । सो अप केपास मे विन्ति करगे। षेद्‌, 
प्यके पत्रे भ तैयार ] हए है । दो चार दिन मे भेजंगे । 

१४) स्पैये चौधरी देवीसह जी अ वाले जिले मेरठ के बौर-- 

१२) सपैये वाचू गणेशी लाल वा विहारी लाल जी मेरठ बालो के श्रौर - 

२१) रुपैथे ठाकर शेरसिंह जी कणंवास बले के हमारे पास आये । 

इनका नाम वेदभाष्य के ट।टल पेज पर छपा देना । 
मिति श्रावण बढी ६ मगलवार सवत्‌ १९३७ 1* 
 ठयानन्द्‌ सरस्रती ]° 





[९८ ] पत्र (४५९ ) [ ४८४ ] 

सशी वखतावर सिंह जी अनन्दिति रदो । 

पत्र ञ्चापके वहत से आये । वेदभाष्य का पुस्तक भी पचा । हिसाव 
तुमने नदी भेजा । सो पिले महीने [के] ार्थदरपंण का श्नौर्‌ अव का भेजो । मेला 
चादापुर का जैसा हमने कहा था करं उद्‌ आर नागरी प्रथक्‌ २ छापो सो क्यों नही 
छ्वापा । तुमरे लेख से हमको कुचं सटेह होता है । क्या तुमने च्रपने नाम से ह्यपने 
का विचार किया है । हमारी तो आज्ञा थी नदी । अभी तो वहत खच है । ङ 
सहर जाश्नो पीद्धे छापना । ये गे फरमे [के] पत्न वेदभाष्य केदो दिनि पीठे हम 
मेजते है । श्नौर वपं कं न्त मे यह छाप दयाकरो क्रं जिस २ का जित्तनारवाकी 
होषेमेज्े्वे । चौर यहमभी दाप दो सत्रं अक फे श्रतमे किं जिसका 
रूपैया आजतक नही श्राया है ` उसके पास अटारहवा क नही अविगा । चोर 
लेने के लिये जैसा दोगा वैसा उपाय किया जायगा 1 

मिती भ्रावण॒ वदी ३० गुरु सवतत १६३७। 





१ २७ जुलाई सन्‌ १८८० को मेरठ से वनारस मेजा गया । पूणस १९७ ॐ 
पथात्‌ क्रमपूपैक पटं । 

> मण मामराजजी ने मेरठ से जुखाै सन्‌ १९४५ में ला° रामश्ञरणदाम जी 
के पुरने पर्न मे से खोजा । मूलपत्र हमरि सग्रह में सुरक्षित ह 1 

३ ५ अगस्त सन्‌ १८८० । गुरुवार को श्रावण वदी १४ है । 


५२६ ऋषि दयानन्द सरस्वती फे पत्र प्रौर व्रिज्ञापन । 


हम कैई वखत लिख चुके । आप समभन क्यो नदी । शायत्‌ घचरा के देखत 
होगे । अनाय के पालन रथात लात्रारस के लिये वे पाच सौ रूपैथे वावृ दुगप्रसाद्‌ 
जीते दिये है । १०) रु० हमने । हम ये वात तीन वखत लिख चुके है ।* 


दयानन्द सरस्वती 
। मेरठ । 


[ १९ | पत्र (४५० ) [ ४८५ | 
श्रम्‌ 

मुशी वखत्तावर सिह जी शानन्त रदो । 
वेदभाष्य के ग्राहक पडित पुरूपोत्तपद्रास निवासी शिल्ली, घासीराम का 
करूचा, मकान वह्ामल नारिमर के मे--इनका १२) रूपैये बावत वेदभाष्य के हमारे पास 
जमा हए, मिती भाद्रपद्‌ छृष्ण प्रतिपदा १, शनिवार को 1 यहा का नम्बर ६९११ 
भूमिका का पुस्तक उनके पास है । यजुवद, ऋग्वेदो के अक भेज देना । श्रौर उनसे 
चौथे वपे का ठाम लिखकर मगा लेना । शायत्‌ नत्र ६१० ठाकर बलवत सिंह 
जिला बुलन्दशहर परगणे शिकारपुर प्राम चोख वाले के २५) वावत वेदभाष्य 
के हमारे पास जमा हे । इसक्रा दाल पिले पत्रमे लिख चुके है] ्रापने 
श्रपने रजस्टर मे जमा कर लिया होगा । १०) रूपै चौवे गोपीनाथ जी शिमले 
वाले के चावत धर्म॑दाय के हमारे पास च्रयि रहै] वेदभाष्य के टाटल पेज पर छपा 
देना । य भी छषवा देना कि हदालमे खामीजी मेरठपे है। इतनादही चौर 
' नदी ।  च्राय्येदपेण मे यह भी छाप देना किं रमावाईैके दौ व्याख्यान मेरठ मे 
' बहुत ही अच्छे हुए ` सव लोगों ने सुनके प्रशसा की । ्राशादैकि घी लोगों 





१ ता० २४ जुलदई सन्‌ १९८५ को म० मामराज जी ने मेरट-निवासी ला 
रामशरणदास तथा उनके पुत्र ला° बनारसीदास जो रईस कोटं वालों के सखो पत्रों म से 
खोजा । मूरपत्र हमारे सग्रह म सुरक्षित दे । पूणेस० १९७ के पथात्‌ क्रमपूर्वंक प । 

२, रमावाहं के विय पूजस० १९९, २०४, ४९० ठे । 


पन्नम्‌ (५५९१) ५२७ 


५ 


) मे उपदेश करेगी तो वड़ी उन्नति की वात है । इसक्रा हाल चरमे लिखा जायया | 
( हम श्रानन्दित हैँ । चप लोग ्ानन्डित होमि । 
। मिती श्रावण सुदठरी ३ सोमवार सवत्‌ १९३७१ 

[ दयानन्दसरस्वती 





[२) ४ काडे (४५१ ) [४८६ | 

[ ठङ्कर ] शेर सिंह जी श्रानन्दित रहो 1 

[ पत्र याप का श्राया वत्तेमान विदित हृश्रा । लेखक तो हम को 
चाहिये । विहारी को यह। भेज दो । जो वह हमारा सव काम कर सकेगा अपने 
पास रखलेगे । अथवा समाज के योग्य होगा समाज मे रखदेगे 1 २९) रूपैये जो 
तुम दे गये थे उनमे से २०) की रसीढ तो तुमारे पास पहूच गई हे । ओौर एक 
रूषैया लिखने मे मूल गये हैँ । उसकी यही रसीद समसो । हमने अपने रजष्टर 
मे २१) ही स्पैये जमा क्यिरहै। 

भिती श्रावण सुदी & सवत्‌ १९२३७ 1° मु० ( मेरट ) 

प० भीमसेन शर्मा- 

नमस्ते आपके पास स्वामी जी की रसीद मेजता हूं । बार मुद्रा की जगह 
२१) की रसीद छापदो। इस कोसुमे वापिस दो। अगिकोटेसी मूल न करो ।* 

{ दयानन्द सरस्वती |“ 

१, ९ अगस्त सन्‌ १८८० । 

२. म० मामराज जीने जलदे सन्‌ १९४५ मे मेरट निवासी ला रामशषरण- 
दास जी के पुराने पत्रो मे से खोजा । मूलपत्र हमारे सग्रह मे सुरभित दै । 

पू्णंस० १९७ के पथात्‌ ऋरमपूरवंक पटं । 

३ १२ अगस्त सन्‌ १८८० 1 तिथि ओर हस्ताक्षर के सध्य केरिक्त स्थान पर का 
ठेख उसी कराड पर प० भीमसेन के नाम टा° शेरसिंह ने लिखा दे । पूर्णस० ३२९६ मी टेखे। 

४, काडं पर पता इस प्रकार श्रीस्वामीजी ने स्वहम्तसे लिखि दै-रकुर सेरर्सिंद 
कणैवास परगणे डिभाद ( जिले बुलन्दशहर ) । मेरठ की मुहर म १३ अगस्तदि ओर 
वुजन्दशदर की मुहरमें १४ अगस्त छपा है । पूणं्° १९८ के पश्चात्‌ परं । 

५ म° मामराज जी ने जुलाई सन्‌ १५४५ स मेरठ निवासी लाला रामश्शरणदास 
जीके पत्रोँमेसे खोजा! जो उनके पास वैदिक यत्राख्य बनारस से दूसरे पत्रो फे साथ 
आया था । उलो पूणस ० २६७, ४४५ । मूल काडं हमारे सुग्रह मे सुरक्षित ह 


५२य८ ऋपि दयानन्द सरस्वती के पत्र रोर विज्ञापन । 


[प्रथम] स्वीकारपत्र 
[ १ ] [ ४८७ | 


ओओदेम्‌ 

(९) मै स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती निम्नलिखित नियमाञसार वक्ष्यमाण 
अष्टादश सञ्जन आर्यपुरुषो की समा को- वस्व, पुस्तक, धन त्रौर यत्रालय आअआदि 
पने सर्वस्व का अधिकारप्रेता ह । रौर उस को परोपकार श्रौर सत्कायै मे 
लगाने के लिये अधिष्ठाता करफे यह्‌ पत्र निखेर्ताहं कि समय पर का्य॑कारी 
हो । जो यह्‌ एक सभा जिस का नाम परोपकारिणी सभा है उस के निम्नलिखित 
शष्टादश सज्जन सभासद हैँ । रौर उनमे ते इस सभा के प्रधान लाला मूलराज 
एम०्ए० एक्ष्ा असिष्ठैन्ट कमिश्नर प्रधान चायंसमान लाहौर । च्मौर म्री 
लाला समशरणदास उप्रधान श्मायंसमाज मेरठ है । 


नाम सभासद निवास स्थान 
१--लाला मूलज एम०्ए० एक्टर असिस्टन्ट कमिश्नर 
लाहौर . लुधियाना 
२--पडित सुन्द्रलाल इन्सपक्टर डिपाटमैट इलाहावाद श्रागया ` 
--राजा जेकृष्णदास सी०्एसन्याई० दिष्टी कलक्टर मुरादावाद्‌ 
छ-सुन्शी इन्द्रमणि प्रधान आयसमाज सुरागावाद 
५--वाव्‌ दुरगाप्रशाद कोपाध्यत्त श्राय॑स्माज फरुंखावाद . फरगावाद्‌ 
६- लाला जगन्नाथग्रसाद फरुखावाद्‌ ॥ 
७--सेठ निभेयराम प्रधान आयसमाज फर्लावाद .-विसाञ्(राजपू०) 
८-लाला कालोचस्ण रमचरण मत्री आर्यसमाज 
फरंखावाद्‌ फरेखावाद्‌ 
९-- लाला राप्रशरणदास उपभ्रधान आयसमाज मेरठ मेरठ 
१०--चावृ दछेदीलाल गुमाश्ता कमसरयर मेर ध कानपुर 
११- लाला साहंदास मंत्री आयसमाज लाहौर लाहौर 
१२--लाला डाक्टर विहारीलाल अरसिस्टेट सिविल सरजन... त 
१३--बाचू माधोलाल मत्री आयसमाज दानापुर । दानापुर 
१४- लाला पंडित गोपालराव हरिदेशमुख प्रधान भार्यसमाज 
चम्बह पूना 


१५-- लाला जज महारव गोविन्द रानाडे 
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१६--एस० एच ० कनल शआ्आलकाट साव वदादुर प्रधान 


थियोसोफीकल सोसायटी अमरीका .. अमरीका 
१७-एच० पी० मेडम व्लेवेटृस्की मन्री थिगयोसोफीकल 

सोसायरी अमरीका ४ 
श८--पडित श्यामजी कृष्ण्‌ वर्मा प्रोफेसर सम्छृत यूनि- 

वर्सिटी चौक्सफोडं लडन , वेव 


(१) उक्त सभा जैसे कि वत॑मानकाल मे सभा के नियमानुसार व च्रापर्काल 
मर मेरी श्नौर मेरे समस्त पटा्थे। की नियम [से] यथावत र्ता करके स्वं हितकारी 
कार्यो मे लगाती है वैते मेरे (पश्चात्‌ ) श्रथति मेरी गृत्यु से पीये भी लगाया करे । 

प्रथम--वेद चौर वेदाङ्ग बा सत्य शास्र के प्रचार चर्थात्‌ उन की व्याख्या 
करने कराने, पढने पटाने, सुनने सुनाने, पने छपवाने आटि मेँ । 

द्वितीय-वेदोक्त धर्म॑ के उपटेश ओर शिक्षा मे अर्थात्‌ उपदेशक मडली 
नियत करके देश स्शान्तर वा द्वीप ह्ीपान्तर मे भेजकर सत्यके यहेण ओर 
छअरसत्यके त्याग कये आमे 

तरृतीय--आ्ा्यावर्तीय अनाथ श्र दीन मनुष्यो ॐ सरक्षण पोषण श्रौर 
शिक्ता मे व्ययः करे रौर कवे । 

(२) जैसे मेरी विद्यमानता मे यह सभा सव प्रवन्ध करती है वैसे मेरे 
पश्चात्‌ भी तीसरे वा छठे महीने क्रिसी तभाषद्‌ को वेरिक यंत्रालय का हिसाव 
क्रितताव समभे श्रौर पड़तालने क लिगरे भेजा करे। चौर वह सभासद्‌ जाकर समण्व 
श्राय व्यय श्रौर सचय चारि की जांच पडताल कर श्मौर उनके नले पते 
हस्ता्तर लिख दे, श्मौर उस विपय का एकर एक पत्र प्रति सभासद्‌ के पास मेजे । 
श्रौर जो उस के प्रवन्ध मे कुं हानि लाभ देशे उस की सूचना मी अपने प्रामशं 
सहित प्रत्येक सभासद्‌ के पास लिख सेजे । पश्चात्‌ प्रत्येक सभासद्‌ को उचित है 
किं अपनी अपनी सम्मति प्रधान के पास भेजदे श्रौर प्रधान सव की सम्मतिसे 
यथोचित प्रवन्ध करे ओर कोई सभारुद्‌ इस विपय मे आलस्य अथवा अन्यथा 
व्यवहार न करे । 

(३) इस सभा को उचित है किन्तु आवश्यक है कि जैसा यह्‌ परम धमं 
ओर परमार्थं का काय॑ है उस को वैसे ही उस्साह पुरुषाथं गम्भीरता ओर उदारता 
से करे। 

(र) मेरे पीये उक्त अष्टादश श्रायेजनो की समा सर्वथा मेरे स्थानापन्न 
समी ज्ञाय, अर्थात्‌ जो अधिकार मुभे अपने सवख का है वही अधिकारसभाको 


५३० ऋषि दयानन्ड सरस्वती के पत्र श्योर विन्नापन | 


है रौर रहे । यदि उक्त सभासदो मे से को$ इन नियमो से त्िसुद्ध स्वाथं के वश 
हयो कर वा कोई अन्य जन अपना अधिकार जमवि तो बह सवथा मिथ्या समभा 
जाये । ( ० ट अ ४ ७, 9 
(५) जेसे इस सभा को तपने सामथ्ये के ्रनुसार वतंमान समथ मेमरी 
श्नौर मेरे समस्त पदार्थो की रक्ता ओर उन्नति का अधिकारहै वैसेद्ी मेरे मृतक 
` शरीर का भी अधिकार है अर्थात्‌ जवमेरादेहचटेतोन उस को गड़, नजलमे 
"वहारे, न जगल मे फकने दे केवल चदन की चिता वनवें । श्रौर जो यह्‌ सभवन हो 
तोदो मन चदन, चार मन घौ, पांच सेर कपूर, ढाई सेर श्गर तगर श्रौर दश मन 
काष्ठ लेकर वेदानुकरूल जसे कि सस्कारत्िधि मे लिखा है वेदी वनाक्रर तदुक्त वेद 
मन्न से होम करके मक्ष करे । इस से-भिन्न तथा छु भी वेः विरुद्ध क्रिया न करे । 
चौर जो सभाजन उपस्थित न हो तो जो कोई समय पर उपस्थित हा वही पूर्वोक्त 
क्रिया करटरे। ओर जितना धन उसमे लगे उतना सभासेलेलें रौर सभा उसको 


भ 


ठट 

| (६) अपनी विद्यमानता मे मै च्रौर मेरे पश्चात्‌ यह्‌ सभा चाहे जिस सभासद्‌ 
को प्रथक करके उस का प्रतिनिधि किती अन्य योग्य सामाजिक ्रायंपुरष को 
नियत्त कर सकती है परन्तु [कोई सभासद सभा से तवर तक प्रथक्‌ न किग्रा जाय 
जव तक उसके काथ मे अन्यथा व्यव्हार] न पाया जाये। 

(ॐ) मेरे सदश यह सभा सद्व इस खीकरार पत्र की व्याख्या वा उसके 
नियम ओर प्रतिज्ञा्मो के पालने वा किसी सभासद्‌ के प्रथक्‌ ओर उस के स्थान मे 
अन्य सभासद्‌ के नियत करने ता मेरे त्रिपत्‌ च्रौर च्रपत्काल के निवास्ण करने के 
उपाय अर यल मे वह्‌ उथ्चोग करे जो समस्त सभासदो को सग्मत्ि से निश्चय 
च्रौर निय पाया वा पत्रे । च्रौर जो सम्मति मे परस्पर वियोध हो तो वहु पक्ञानु- 
सार प्रबन्ध करे रौर प्रधान की सम्मति को सदैव द्विगुण जने । 

(८) किंसी समय भी यह्‌ समा तीन से अधिक सभासों को श्रपराधकी 
परीक्ञा करके प्रथक्‌ न करसके जवतक पिले तीन के प्रतिनिधि नियत न करले । 

(९) यदि समा मे से कोई पुरुष मर जये वां पूर्वोक्त नियमों अओनौर बेोक्त 
धमं को स्याग कर विरुद्ध चलने लगे तो इस सभा के प्रधान को उचित है कि सव 
सभासदो की सम्मति से प्रथक्‌ करके उस के स्थान मे किसी अन्य योग्य वेदोक्त 
धसंयुक्त आअआयेपुरुष को नियत कर ढे । परन्तु जवतक नित्य कायं के अनन्तर नवीन 
कायंकाञ्रम्भनदहो। 

(१०) इस सभा को सवथा प्रबन्ध करने श्रौर नवीन युक्ति निकालने का 
अधिकार है । परन्तु जो सभा को अपने परामर्शं ओर विचार पर पूरा २ निश्चय 
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श्रौर विश्वास नहो तो पत्र द्वारा समय नियत करके सम्पूणं आर्यसमाज से 
सम्मति ले ले ओर वहु पत्तानुसार उचिप प्रवन्ध करले । 

(११) प्रबन्धं न्यूनाधिक करना वा खकार वा असवीक्रार करना वा किसी 
सभासद को प्रथक्‌ वा नियत क्रप्ना वा अय व्यथ रौर सचय का जांच पडताल 
करना रादि लम हानि सव समासे को वार्षिक वा षाणमासिकर पन्च हारा प्रधान 
छुपवा कर विदित करठे । 

(१२) इस खीकार पत्र सवधौ कोई गडा टंटा सामयिक राञ्याधिकारियो 
की कचहडी मेँ निवेदन न किया जाय । यह समा अपने श्राप न्यायव्यवस्था करले । 
परन्तु जो पनी सामथ्यं से बाहर हो सो राज्यगृह मे निवेदन करके अपना कायं 
सिद्ध करले । 

(१३) यदि ओँ अपने जीते जी किसी योग्य आयंजन को पारितोपिकं अर्थात्‌ 
पेशन देना चाहं ओर उसकी लिखित पदृत कराकर रजिष््री करदं तो समा को 
खचित है किं उसको मानै श्रौर दे। 

(१४) विशेष लाभ, उन्नति, परोपकार श्नौर सर्वहितकाती कार्यं के वश 
मुभे ओर मेरे पीले सभा को पूर्वोक्तं नियमो के न्यूनाधिक करने का सर्वथा सदैव 


श्रधिकार है वैसे ही किया करे । 
हस्ताक्षर दयनन्दसरस्वती व खत-शाख्ी' 

५ गवाह-ुन्नालाल खलफ लाला किंशनसदाय साक्रिन मेरठ वकलम सुद 
उद 
गवाह--मुन्शीरसिंह वल्द वशीधर साकिन मेरठ शरंग्रेजी 
गबाह--सुजानर्सिंह वल्दर॒ रामसुखदास कौम सरावगी साकिन मेरठ 
च लत-दिन्दी 1 । 

यह्‌ चसीयत नामा है । १६ अगस्त १८८०7 ई० द्‌० नागरी वसीयतनाम 
हाजा, यह कागज सादा है । 

एएल्छलालव शिः ष्ट्रा) 11 € ०र्त्€ ण € ऽप. 
एवऽ 9 कल्ला ० कव०त् ४८ 160 ^ पषण 1680 
लटा € ्गाऽ 073 त्‌ 4 २ ४४ 

(8) ^ 1.41, ह° दयानन्द सरस्वती 
ऽप०-ए €एग्तथः 


(न्व "षषी ~~ ~ ~~~ --------~---~~---~----- 
१ पू्ण॑स् १९८ के पश्चात्‌ पटे । द्वितीय अथवा अन्तिम स्वीकारपतर का सक्रेत 
पूणस० ३६३ तथा उसके टिप्पण मेँ देख । पूणस ° १९५, १९९) २०८, >११ भी ठेख । 
२, भिति श्रावण सुढी १५ सोमवार सवत्‌ १९३७ । मेरठ शहर 1 
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प्लपत्०ा उतापाप्रैटत्‌ एए इवा 09ङवाात्‌ 5द2ऽवद् 
४10 15 लाऽछागा ताछ ६0 प८ वदद 17 कल्ल. 
16 ^ णष्णडः 1880 
(8) 747 ^ षा) 1.^~, ह° दयानन्द सरस्वती ' 
ऽपर द्टऽध गा 


[२० ] पत्र (५५३ ) [५८८ | 
[ मु° वखतावर सिह व ] ~ 


न ~“ **""च लिखा श्रौ ऋ गवेद्‌ फे 
टाइटल पर सुन्शी जी का हाल छपवा व्या साक्यो) रएेसेद- 
[ पवाने से ] फसाद होने का सभव होता हं । 

रनदी दै! आगे णेसा काम कभीनकरना। न्नौरनजो 

मैने कदा था किं 

“ "से ठाम उधार है उन सवका हिसाव दा 
[पदो सोतो] इद भीन क्रिया किन्तु विजापनदी षि- 
[ ज्ञापन ] छपा डले नही छापनै के योग्य वातं छापी] 
सन्गणीजी का बृथा छापा 1 अच जिन तो 

[सोने] दाम नही दिया दहै ओर एक महीने तकनदेउनकेपा 
[स अगले ]कन भेजो । ओर उनको उनके हिसाव [का] 
& नोरिस ञ्य तथा श्रा- 
[गेसे] एकर वेद के ६ प्रष्ठ अर्थात्‌ दो दो रकं एक २ 
पले महीने ऋण्वेद्‌ ओर दूसरे मे यजनुर्वेद 


१. इस स्वीकार पन्न की प्रतिलिपि केकिए ता० १९।५।४५ को १।} का स्टाम्प ठेकर 
वानू हरवन्या सिह वकरीर मन्त्री भ्य॑नमाज मेरट ने द्प्तर रजिस्टी म पेश्च क्रिया । नकल 
ता० ७ जून १९४५ को मिली । उत्े म० मामराज जी ने वावू स्यामलाल अग्रवारू प्रधान 
आयिसमाज से ता २२ जुई १९४५ को प्राप्त क्रिया । देखो पतर रजिस्दी मेरठ शर 
मं तितम्भा न° ५ सफे ४० जित्द्‌--अकिफ-रजिस्टर न° ३ [ सन्‌ १८८० ] म । 

२, “ुश्ी इन्द्रमणि जी के मुकदने का वृत्तान्तः ऋ्बेदभाष्य यक्त १ ६-१७ के 
टाइटल पर देखो । तथा इस के सम्ब मे पतर पूणैस० २०५ भी देले । 
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ध 8 ९, + 
सि भार कण १४ सं ७७८ ५ + 11 . ॥ 
[` चन्द्रा ] लोक वा कोई काव्यालकार सूत्र भथ हो तो भेज देना ।* 


{ दयानन्ड सरस्वती ] 
सत्याथप्रकाश ° भेजने फे लिये तुमने कागद्‌ चुप 
वाक्रर भेजेये वे लगाकर हमने पुस्तकं स[स्याथ-] 
प्रकाश के मेजवा दिये । अव तुम्ही पू्तिदहो ] 
किंक्यानामये | वडेशोककाव्रिपयहै [कितु- ] 
म्हे इस का उत्तर क्या । क्या तुमने नामठिका-] 
ना आटि हिसाव रजष्टरमे व्रिना ददी लिखे [भेजे] 
थे । एेसी अरचेतनता से क्या काम [चलेगा] । 


{ २१] पन्न (४५४) [४८९] 
मशी वखतावररसिंह जी आनन्दित रहो । 

ठो एकं दिन मे तुम्हारे पास वसियत नामा की नकल मी मेज देगे । अव ' 
हम पतन भेजने है । इस महीने मे ६४ पत्रे ऋग्नेद के शक मेँ भेजो । श्यौर चगले 
महीने मे ६2 पत्रे यजुर्वेद के शंक मे भेजना | श्रौर जव पत्रोंकी द्रकार हयो तव 
ने दीन महीना पिले से कना क्ति हम चैयार करके भेज द्या करे । भीमसेन 
सेको बही इस वात की याद रक्खेगा। 

मेला चादापुर का वहा-क्या अचार होगा । हमने कहा है जिस २ जगह 
सौ २ श्मौर जितनी २ पुस्तकं जहां २ जाती रै वहा २ भेजदो । अभी तक क्यो नही 
भेजी । चिटी के देखते दी १० वेदभाष्य ओर ५ भूमिका उन्दी के साथ १०० पुस्तक 
चांढापर की मेरठ च्रायैसमाज मे मेज ठो) हमने कहा था कि समथंदान 


१ ३ सितम्बर 1८८० । शुक्रवार । 

२. यह पत्र वहुत फट चुका है ! वियय से मु° व्तावर सिह केनामकादही 
निदिनन होत दै । तिथि भोर दस्ताक्नर का टुकडा स्ववा प्रथक हे, परन्तु छेख अदि से इसी 
पत्र का अञ प्रतीत होता हे । 

३. उक्त पत्र की पीठपर ही हस्ताक्षर से नीचे वाला रेखे) पत्र के दुकरडे म 
मामराज जी जुलाई सन्‌ १९४५ मे ला ° रामशरणदास जी मेरठ वाल के यहा से खोज कर 
खाये ! ये टुकडे अव हमरि सग्रह मेँ सुरक्षित है । पूणम० २०२ के पदात्‌ पदे 1 


५ 


५३४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन । 


से सव हिसाव, समभ लो श्रौर तुमने कदा था कि हमने समम लिया । श्रव 
कहते हो कि हमको ठीक २ मालूम नदी होता है । [य)]ह क्या वातहै, पिले से 
क्यो नही समम रक्ला । अव जैसे हो वैमे ठीक ठाक करो । वह समय तो गया 
भ्रव कहने से क्या होता है कि गडवड़ है, ठिकाना नही लगता है । जो हमने पिले 
लिखा है करि आ्रायैदपंण मे कितने कागज लग है नोर उसका हिसाव तथा एक 
रीम मे कितने रुपये लगते हैँ कितने उसमे कागज होत है । रौर यत्रालय का सव 
हिसाव एक नकश म लिखो । जितना रुपया वहां जमा हो, जितना खच भयां हा 
जितना कागज लगता हो उसका दाम श्रौर भाव सव लिखो । वेदभाप्यकेराम का 
रुपैया कितना जमा हुता श्रौर कितना वाकी है । श्रौर सव पुरस्तको का दाम जमा 
श्रौर वाकी । सव यन्त्रालय की कस्स आरि जितनो चीजें है उन सव का ठीक ठीक 
जांच परताल कर साफ लिखो । क्योकि इस वसियतनामे के जा सभासद है उनके 
सुपुदं हमने अपना] सव हिसाव कित्ताव कर दिया है । वे कहते हैँ कि हम ठीक र 
विना जाने क्या हिसाव करं । इस्यो तुमको लिखा जाता है किं सव यन्त्रालय का 
हिसाव ठीक २करके भेज दो | 

यजुर्वेद का सातवा अध्याय वनता है । हम यहा शायत ७ दिन रहेगे। किर] 
जहां जायगे वहा स खवर दी जायगी । हम श्रानन्तित हैँ । आप लोग श्यानन्ित 
होगे । 

मिती भाद्र सुरी ४ बुधवार संवत्‌ १९३७ ॥२ 


[ दयानन्द सरस्वती ] 





~~~ 

१ मुश्ौ सम्येदान का लिखा हुआ मुम्बहं के वेदभाष्य ॐ हिसा का एक प्रचा 
मिति चैत्र वदी ६ स०१९३६ से मिति ज्येष्ठ सुदी २ स= १९३६ तक का हे जिघमें ६२२ ) रु° 
की आय, तथा ५७५॥)॥ व्यय ओर ४६।)॥ रोकड वाकी लिखी हे, इस परचे मे 
मोहनलाल विष्णुलाल का हिसावमभी है । देखो पत्र पून्स० १९९ । पत्रोकेसायही 
यह परचा म° मामराज जी को मेरठसेमिलादहे। 


२ ता० ८ सितम्बर सन्‌ १८८०, मेरट से। मूलपत्र चार स्थान मे फटा हुआ है। 


३ म° मामराज जी जुलाई सन्‌ १९४५ मे लला रामच्चरणदाय जी रईस मेरठ 
वालों के पुराने कागजोँमें से खोज कर लाये, मूरपत्र हमरे सग्रह मे सुरक्षित हे । 
पूणंस° २०३ के पश्चात्‌ पदे । 


५३६ ऋषि द्यानन्द्‌ सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन । 


वेदभाष्य के हमारे पास आगये । ओर ८) ₹० फोरोजपुर समाज के भो चाये । 
श्नौर रजस्टर अच्छी तरह दुरूरत कर रक्खो ! रौर ग्राहकों के नवर मी हमारे पास 
ज्तिख मेजो। हम ्रपने रजर्टर से मिला लगे ।\ 

[ दयानग्द' सरस्वती ] 


[५] पत्र ( ४५६ ) [ ८९१ ] 
पण्डित भीमसेन आना[दित रहो ] 

ह रजष्टरी भेजी दै पडची होगी । यज॒र्वेढ पष्टाध्याय के ्रारम्भ से २० प्रष्ठ 
भेजतेहै सो लूना] । एकच्रकमे कितने प्रष्ठ लगते है सो लिखना । श्रौर 
चऋ्वेद्‌ के प्रष्ठ के छपने को वाकोहै सो भी लिखना । जो श्रमिक लिये प्रष्ठ तैयार 
कर रक्खं । अलकार विपय मे जो चन्द्रलोक के पत्रे [जो] मेलम मे पास्ये वे भेज 
देओ । शओमौर सव॑दशंनसम्रह पुस्तको मे हम छोड ध्याये ह।जो वह मिते वदी 
श्रथवा किसी दूकान से लेकर श्रौर भेज देश्रो । श्रौर जैनमत [की] पुस्तक जिसमे 
[वेदादिशास््न| † का खडन श्मौर श 
सपादन कर भेज दे । 
रजिष्टरी की वातो को यथायोग्य हाशिच्रारी से करना ।* 

एक २ शरक मेकितनेरप्रष्ठ लगते दै सो भीति [खो] 
जहा शारीर [क] भाष्य मे जैनो कामत दिखलाया है उसका 
रौर जो २ वहा रोक लिखि हदो [ वह] लिख भेजने 
रागे सिवाय वेदमाष्य च्रौर व्याकरणादि पुस्तको 
छपे पावे अन्य कुं भी नदी 


१ म०्मामराजनजौ ने ला० इयामलारु जी अग्रवाल प्रधान आयसमाज के 

साथ ला० रामश्ञरणदाम जी रईस मेरठ वालं के सदखों पत्रों मे से २३ जुलाई सन्‌ १९४५ 
को खोजा । फटा हुआ मूक्पत्र हमरे सग्रह मेँ सुरित द । कोष्ठो में हमने पूति की ह । 

२ पूणंस० २०७ के पञ्चात्‌ पदे । 

३ यजुर्वेद के २० पृष्टों की रजिस्टरी इस पत्र के साथ नहीं पहु-ची । चद पीछ से 
पहुची । उसकी पहुच प° भीमसेन ने अपने पत्र आशिन शुदा १२, शुक्र मे स्वीकार की है । 

४ यदा तक कापत्र पृष्ठ की एक ओर करिसो ठेखक का किला हुआ है । अगल। 
सारा ेख पृष्ठ की दूसरी ओर श्री स्वामी जी ने स्वदस्तसे छिखा हे । 


पत्रम्‌ (४५५) पू७ 


हर महिने मे कान्ताप्रसाद्‌ का मासिक 
म लिखते अये है श्रौर अव लिखते है [किका] 
न्तप्रसाद हमारा नौकर दै श्यौर अत्यन्त मूठ यह 
मै अपने पास से आपकी ओर जमा करदे 
कान्ताभ्रसाद से कहना कि तुम छुं भी चिन्ता [वाड] 
श्वाटन सत करना । वैसे सव को धीरज [दे] 
ते रहना कि जिस से कोई भाग न ठे! चनौर [ च- ] 
दयुस्साह से काम किया करे । -जिस २ ने जितना [ का~] 
म शरकरारी श्रौर जितना २ बाहर काकिया [है उस] 
का निश्चय उस २ से पूष कै कर लेना आवश्यक है । मशी] 
जीसेभीक्हदेनाजोतुफसपृष्ै तो हिसावस 
` "रक्खो च्रौर १ महिना वा डद महिना तकर 
-* हो वैसे ही किया करो इतने समय मे हिसाव 
* * ओर मकान का किराया बरावर मावारि भि[जवादो |] 
"नारायणसिह वहां है वा कलक[त्ते चले गये 


वानही] ““ ˆ {कर शरकारीक ` ` 
हरि पडत [जीको ब्राह्मी] पधी भेजी थी पडुंची वा नही ।' 


[ आशिन शक्ता १, सवत्‌ १९३० ] 
दयानन्द सरस्वती 








१, प° भीमसेन अपने आशिन शङ्खा ७ रविवार के पन्न मेँ लिखता है-- 
आश्विन ज्यु १ कालिखा पत्र आपकाञया ॥ उस पत्र मेँ प० भीमसेन ने इसी 
पत्नस्थ वातो का उत्तर विया दहे! प० मीमसेन के पत्र परिशिष्ट मे ठेखं । अत उस प्के 
आधार पर श्रीस्वामी जी के इस पत्र की तिथि निधित करे लिखी गहं हे । इस पत्र की तिथि 
वाखी पक्तिया तथा ओर भी कर्‌ प॑क्तिया या पक्तियोंके अश फट चुके है । ङु न्ट शर्ब्दो 
की पूति कोष्ठो मे की गई हे! मूलपत्र के टुकडे म० मामराज जीने जुई सन्‌ १९४५ 
मे ला० रामश्षरणटास जी मेरठ वालो के यहा से खोजे। ये अव हमरे सम्रहमें 
सुरक्षित दे । 

२. ५ अकतूबर १८८० मगलवार । पूणस ° २११ के पश्चात्‌ पटं 1 


#। 


परेण 


ऋषि दयानन्द सरस्वती के प्च ओर विज्ञापन । 


[ दे] पत्र (४९५७ ) 


परिडितत भीमसेन ्रानन्दित रुहो] 

फरहखावाद से तोताराम शौर लाला सन्न | 
लाल गये है। बाचू दुगीप्रसाद के मकनन पर] 
हम ने रजस्टणु भेज दिये थे उन "“ के ““““"अ| 
नुसार सन्नूलाल से [मिला ˆ"कर ] 
दिसाव करेगे । सुन्शी जी से भी [कहना कति] 
उन को ठीक २ सव हिसाब देँ श्रौर सु] 
न्शीजीकोभी चिद्री लिखते है [किटहिसा-] 
व श्मौर सव वतु तथा दपिरयुवाने का] 
श्नौर भी जो कुं व्यवहार हो [वह्‌ पांच सात] 
रोज के भीतर उन स समभ लं [अौर तोता] 
राम च्रौर त॒मत्थाच्चौर हू को[ईि''-“मि-] 
ले तो इल दे कर [ ओौर रख |] 
कर तुम लोग पुस्तके [गिनि कर" ` |] 
स से {` 9 ¦ (न र 

देना क्योकि तुम्हे चु[ जीलाल-अभय | 
रामक पास का व्यवहा [र] श्रौर [कलक-] 
त्ते से जो वस्तु च्राती है तथा जौ 
7 नीश्ना का हिसाब बहुत मालूम है। तुम्हारे] 
पदन मे दश पांच रोज हानि दो [सोमी] 
[महन करना ओर उक्त [दोनो 
पुरुष] जव पडचे । तभी से डाकखाने को नोटिस 


। देश्रो कि डांक सव पडत भी- 


म सेन के नाम से अवे चिदटरी पत्री [जो] 
नागरीमे ह्योगी सो तुम वाचा करना [श्रौ] 
र अगरेजी वां फारसी की सन्नू [लाल वां] 
चेगे । सुन्शी जी कीजो हो [सो उन्हेदे] 
दिया करना [हिसाव की जव तक पड़ताल] 
समाप्त न हो ले तव॒ तक सव चिद्धियां 
तुम्दारे ही नाम से आया करे । 


[ ४९ 


पत्रम्‌ (४५७) ५३९ 


आअच्यैदप्पंण के इस महीने की २४ 
[तारीखे तक न ] 
" " आ 

#॥ यह बहुत अनुचित है हमा- 
रा काम बन्द होना है अभी तकत कितना 

" व्याकरण छप जात्ता 
[` "दानी सो हई। 
[श्रौर पुसतक जो शिरकारी वैदिक 
यन्त्रालयमे है उन का हिसा- 


व मेजते हैँ। 

तुम्हारे पास भी कुटक- 
१. ]1 स दो- 
[गा * लेशो । 


वस्तु सव अच्छी प्रकार सह्मार 
लेना श्रौर तोल माप कर लेना। 
पडत [ल-कुरजी अपने पास रखना | 
[जव] कदी जाश्नो तव सन्नू लाल 
[था] सोताराम को ठे जाया करना,। 

छव यह्‌ काम बहुत परिथिस 
श्रौ दोशि्यीरी कारहैसोञ्- 
च्छी प्रकार समभना। 
[कि ]मधिकलेखनेनेत्यलम्‌ । 

[भि ००००५ ० १ 


[ दयानन्द सरस्वती ] 


१ इसपन्नकी तिथि प्रसग ओर्‌ अन्य पन्नो के अनुसार अक्तूबर १५ से २१ 
सन्‌ १८८० तक की कोड तिथि हे 1 

२ फथा हुआ पत्र म० मामराजजी ने जुलादहं सन्‌ १९४५ मेँ छा रामश्षरणद्‌ास 
जी मेरठ वालोंकेपत्रोर्मे से खोजा ! पचरकेनष्टअरोंकी पूति कोष्ठो मेंहमनेकी हे) 
मूरपत्र हमरि सग्रह में सुरक्षित द । पृणंस° २१४ के पद्वात्‌ पदं 1 


५९० ऋषि दयानन्द सस्ती के पत्र ओर विज्ञापन । 


[२३] पत्रांश (४५८ ) =, [ ५९३ | 
[ सशी वखतावर सिंह शाजापुर ] 
तुम आगरं मे श्राकर खामी जी को हिसाव समाद 1 
२२ नवम्बर १८८० अलीगढ (कोयल) से" 


[५] उदू पत्र ( ४५९ ) [ ४९८ ] 
शादीरास [प्रवन्धकत्तां वैदिक यत्रालय वनारस] 
रजिष्टर मैते राना किया । जो गलती है ठीक है। अव तुम तकाजा 
करो श्मौर चिद्री छपवा लो विल के तौर पर । मौर वेदभाष्य के साथ रवाना करो । 
ओर दो चार दिन मे पुस्तकों के रजिस्टर सव रघानां कर ठेँगे । श्रौर सठ भवानी 
राम मारवाड़ी मिरजापुर का जिसका रिशता लाला निर्भयसयाम फरुखावाद 
वालो से है उसको पूष्छकर परिडन सुन्दर लाल के हुक्म से उन स रुपया लेलो । 
परिडित मागराम लाला प्रसादी लाल वहां आते है, षे राप से मिल 13 


का क 





१ इसका मकेतं पूणस० ०८६ के पत्र में प्र" २७९ पर है । 

२ यह रजिष्टी चिद्री ठक्रुर मुकुन्द सिंह भूपाल सिह अपने आममुख्तारये श्री स्वामी 
जी ने स्वय भिजवाईं थी । देखो पूणेस० ४४५ । पूणस ° २२१ के पथात्‌ पटे । 

३ कगभग ४ जनवरी १८८१ को किखवाया गया 1 एक पीने मरियल के कागज 
पर इस ओर अगके तीन पत्रों पूणैम० ४९५ से ४९७ का पूर्वस्य उदू मे जिखवाया 
गथा है । प्रनत होना हे क्रि श्री स््रामी जौ के पास आगरा मेँ कोई उदू 
दढा पुरुष चैा था । स्वामी जी का ठेखक किसी कामम लगा होगा । उत्त से 
ये पत्र शीघ्रता मेँ र्लिवाएु गए । पत्रोमे कई श्ष्द ष्टे हुए दहे । न्दे पन्न 
लिखिते समय रेखक्रने पूरा जरिया होगा) उनकी पूति हमने कोष्ठो मे कीदै। मुम्बई 
के तीनो पत्र पुन देवनागरी मे इसी केखकने श्री स्वामी जीके भाषा-ठेखक को 
रिखवाए होगे । पूणस ० २४२ के पञ्चात्‌ क्रमपूषैक पटे । मूक कागज स० मामराज जी 


अक्ट्रवर सन्‌ १९२६ भे ला° रामशरणदास जी मेरठ वाँ के यहा से लाये थे ! अब वह हमारे 
सग्रह सुरक्षित है। 


५४२ ऋपि दयानन्ड सरस्वती के पत्र श्मौर विज्ञापन । 


उन से विदित ह्योगी । आपत्ति मे धयं से बुद्धिमत्ता के साथ श्रापत्ति का निवारण 
करना ्राप्नो का कामदहै। | 

जोश्चापने विदेश जाने का विचार क्रिया वह्‌ यदी हो सकता हं । वहां कद 
प्रयोजन नदी । 


[1 


[१२ पत्र (४६२ ) [ ४९७ | 
राव बहादुर गोपालरावहरि देशमुख 
महादेव गोविन्द्‌ रानडे 
अपदेश के परम हितैपीदहै। हिन्दी जंसे सव देश पर दृष्टि रखते है। 
विशेष छृपारष्टि कच्छं भुज देश पर भी कीजिये । 
जिसे यथोचित सुशिक्ता हौ सत्य सत्य करेगे यह भी च्रशा ह क्योक्रि 
इस समय रावसाहव नावालग है । 
जो मै कदी इस समय त्राता तो श्राप सेव मिलत । परन्तु फिर युकको 
यह्‌ विदित न था यहां ज्याख्यान [होते है] रौर शौर मी छ काम है । [नः] 
कैसे भ्रा सक्ता हू । जो मै राजपूताना की ओर आया श्रौर समय देखा जव श्राना 
दोगा । आप को सुचना हौ जावेगी । मँ जदीद (= नवीन) स्थान पर जाडं तो 
ठीक है। उस अदाता काभी याद्‌ करोगे! 


५ [१ स 1 ~ 
9 यदं पतर सेवकलाल कृष्णदास वे पत्र में ही मुम्बै भेजा गया छग । पूणेसख्या 
२४२ के ध्वात्‌ क्रमपूर्वक पे । 


पत्रम्‌ (४६५) ५४३ 


[५] पत्र ( ४६३) [ ५९८ | 

लाला रामशरण दास जी आनन्दित रहो । 

हमने एक काडं मेजा था श्रापके पास पहुंचा होगा । 

आपने अगर से कागज मगवा लिये वा नदी क्योकि उस कागज को 
च्रापको भी पहिले ठेखना चाये । लाला गिरधर लाल जी ९ ता० मई [१८८१] 
को तुम्दारे पास श्रनि को लिखते ह सो आप मी उनसे पत्र दवारा निश्चय करलं । मौर 
उसी दिन की इला वखताबर सिंह को भी करदे किं अमुक मरति को इस काम 
का श्रारम्भ होगा । कि जिससे बह भी नियत समय पर उपस्थित हो जावे । श्रौर 
अव छापाखाना प्रयाग मे चा गयां। सवे काम दुरुस्ती से चलने लगा । अव 
श्राप लाला शादीराम को भी वहां से बुला लीज्यि । क्योकि अव पडित 
स॒न्द्रलाल जी वहा का सव प्रबन्ध कर लेंगे । उन चिचारे ने यथाशक्ति रेसे 
समय पर काम द्विया । सो वहत कुं अच्छा किया । च्नौर हम भी शादी० को 
लिख भेजंगे । यहा से हस छुं दिनों मे ्रजमेर को ज्वेगे । सवसे हमारा नमस्ते 
कह दीजिये ॥ श्नौर यहा जयपुर के लोगों के माग्य मन्द है । छल मी धमं की उन्नति (-- 
चा कहने सुनने को उदयत नदी होते । सन्धिविषय छप गया अव शाप लोग पदुने' 
पदनि का आरम्भ स्यो नही करते । रौर नामिक भी चव छुपक्रर आता है! 

[ द० स° | (जयपुर) 
[ १९ ] " परतरांश्च ( ४६४८ ) [४९९ | 
[[ प० मुन्नालाल मन्त्री आ० स अजमेर |] 
१८ ता० अगस्त को रायपुर [व्यार के निकट] जायेगे 1 





१ पत्रमे तिथी-सवत्‌ कुछ नदीं है । प्रकरण तथा अनुमान से प्रतीत होता है कि 
वै्ाख शुद्धं ५ सवत्‌ १९३८ मगख्वार ता० ३ महं १८८१ को मेरठ मेजा गया होगा । 

२ यह पत्र स्वर्गीय ख० रामरारण दास जी रश््स मेरठ वार्छो के पुराने प्नोंभसे 
म० मामराज जी तथां लाल जी के पोते वावरू परमात्माशरण तवा श्री पुरुषोत्तमग्रसाद जी ने 
जुलाई सन्‌ १९ ८५ मे खोजा । मूलपन्र उन्हीं के यदा सुरकित हे । पूणस ° २५९ के पश्चात्‌ पडे । 

३. प° मुश्राखल को यह पत्र १७ अगस्त १८८१ को मिला । सभवत. १५ या 
१६ क्रो मसूदासे लिखा गया होगा । देङदहितैषी के रजिष्टर से छया गया । 

पूर्णसख्या २९८ के पयात्‌ पदे ! पमुन्नालार के नाम करा यह सव से पसर पच ह । 


~ 


५४४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओौर विज्ञापन । 


[९] पत्र (४६५) [ ५०० | 

मेरठ आर्यसमाज सत्री आनन्दीलाल जी श्रानन्दित रहो । 

पत्र तुम्हारा आया समाचार विदित हुए । वड शोक की वात हं कि वखतावर 
सिह के मामला के कागजातो की सफाई कव करोगे । जो करनाहो तो जैसा तुम 
लोगो को मालूम हो वैसा शीघ्र कर डालो । उस कागजात के विना छापिखने मे 
भी वहत हकत है ।' 

छं सात महीनेतो हो चुके फिरकव इस भगडे को निपटाश्चोगे। श्रौर 
जो के रूपरसिह ाक्तर सिमले ने ूपैये मेजेये वे रजिष्टरमे जमा कर लियेहैवा 
नही  थियोसोपिष्ट मे जो नोटिस चतुभुज कापा । सोदुराहै। हम उसका 
भरल्युत्तर छपवाना नही चाहते क्योकि वद्‌ अयोग्य श्रौर अविद्वान्‌ है । परन्तु जो 
तुम्हारी सममः मे च्रवे सो तुम उसका उत्तर छपवादो । पडित भीमसेन वहां चराय 
समाज मे रखने योग्य नही है ॥ सव से हमारा नमस कह देना । श्राजकल हम 
जिला श्रजमेर नयानगर अजमेरी दरवाजे तार वगले मे निवास करन हे ॥ 

आशिन वदी ४ रविवार ।' 
[[ ्यानन्द सरस्वती ] 

रौर थियोसोपिष्ट मे जो हमारे वेदभाष्य का नोटिस पता है उसके न्त 
मे शादीराम का नाम लिखा जाता है। सो अव दयाराम मेनेजर प्रयाग लिखना 
चाहिये। सो तुम मम्बडई थियोसोपिष्ट को लिखदेना 1 

५ च 0 





१ कागजात के लिये पृणेस० ४४५ देखें । 

२ सवत्‌ १९३८। ११ सितम्बर १८८१ नयानगर से मेरट को मेजा गया । 

३ म० मामराजजी ने २३ जुलाई सन्‌ \९८५ को ला० रामशषरण दास रस 
मेरठ वालों क पुराने सदखों पत्रों म से उनके पौत्र ला० प्रमात्माशरण तथा ला० श्यामलाल 


जनी प्रवान आयसमाज के साथ खोजा। मूलपत्र हमरे सग्रह मे सुरित है । 
पणस २६८ क पश्वात्‌ क्रम ते पटे । 


४ 


©. 


१० 
११ 
१२ 


१३ 


[ 


सूचना--९ 


र्ट के प्रकारित ग्रन्थ 


सन्ध्योपासनविधिः (भाषाथंमात्) सदर्षिदयानन्द्‌ छव 
(प्राथेना-अम्निदोत्नमन्त्र सहित) 4 


आयोरिद्यरत्नमाखछा महषिदयानन्द त (रल्नसूचौ 


)1] प्रति छ) चैकडा 


तथा टिप्पणी सदित) '..91। प्रति २।॥) सैकडा 


पञ्चमहाय्नविधिः (महर्षिदयानम्दछृत) 


,.. ~) भ्रति 


व्यवहारभानुः (मदषिंदयानन्दे्चत टिप्पणी तथा विषयसूची सदित )-)॥ 


आयाभिविनयः सजिल्द्‌ (महपिंदयानन्द्रत) 
वैदिक्‌ एन्योरोजी (००।९ ^11000108}} 
चेद ॐ छुं सक्तो का श्रमेजी मेँ अनुवाद) 
वाक्यपदीय भंहरिकृत (व्याकरण का प्राचीन- 
भरन्थ ) प्रथम काण्ड २) द्वितीय कार्ड भा० १)... 
ऋषि दयानन्द सरस्वती फे पत्र ओर विज्ञापन 
( सम्पादक श्री० पं० भगवहत जी ) बडे ध्याकारके 
६०० पृष्ठो का अपूवसंग्रह सजिल्द्‌ मूल्य लागतमान्न 
महषि दयानन्ददृत यजुर्वेद भाष्य (श्री पं० नहादत्त 
जी जिक्ञायुदत विवरणसदित) छषिभाष्य की पुष्टि 
मे _अपूवं संग्रह लगभग ५० प्रष्ठ की भूमिका 
सदहित-बडे श्माकार के १०४५० ९० प्रथम भाग 
सजिल्द्‌ मूल्य लागत मात्र र 
वेद श्रौर निरुक्त (वेदाथभरक्रिया विषय मे अत्यन्त 
उपयोगी) लेखक श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञायु ... 
निरक्तकार ध्यौर्‌ वेद मेँ इतिहासे (यास्क के इतिहास 
का स्वरूप) लेखक श्री पं त जी जिज्ञासु ... 
«क्या वैदिक षि मन्नरचयिता थे” (एकं गवेषणा 
पूर्णं लेख) लेखक श्री पं ° युधिष्ठिर जी मीमांसक ,.. 
ऋग्वेद की दानस्तत्तियां ( एक नवीन गवेषणा 
लेखक श्री प° युधिष्ठिर जा मीमांसक । 


य्॒तर्थ श्रन्थ्‌ 

ऋग्वेद की मन्त्र संख्या । २ वेदं मे देवापि र शन्तयु । 

त्वाष्ट्री खरख्यु के आ्रा्यान का वास्तविक स्वरूप । 
मिलने का पता 


. 1) भ्रति 


१।॥) 


१॥) 


५।)) 


का० रामलाछ कपूर एण्ड सन्ज पेपर मर्चण्ट अनारकटी खहौर 


उपरिलिखित पुस्तकों का मूल्य 
२. १४ प्रतिशत कमीशन के न 


म के चन्दर्काहै। 


पवमद्धायज्ञविधि १०० लेने पर, व्यवहारभा० ५० श्ा्याभिविनय २४ 


वेदनिसक्तादिं ० पर २५, २४ लेने पर, वैण रेन्थो० धाक्यपदीय, पन्नज्यवहार ओौर 
यजुर्वेदुभाष्य #» भप्रति लेने पर ॥ ` 


